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दो शब्द 


“हिन्दी साहित्य का नूतन इतिहास का यह द्वितीय संशोधित एवं परिर्वाद्धत 
संस्करण आपके सम्मुख एक नवीन साज-सज्जा के साथ प्रस्तुत करते हुए मुभे 
परम हर्ष का अनुभव हो रहा है । प्रस्तुत पुस्तक के प्रथम संस्करण का इतनी 
जल्दी समाप्त हो जाना इस बात का प्रमाण है कि विद्यार्थियों ने इसे अपनाकर 
समुचित लाभ उठाया है, अतः हमें अपने इस प्रयास के लिए सन्तोष है किन्तु 
उसे सीमा- में न बाँधकर नवीन रूप में प्रस्तुत कर दिया है। भाशा ही नहीं, 
विश्वास है कि छात्रगण पूर्व की भाँति इसे भी अपनावेंगे । 

प्रस्तुत इतिहास संस्करण की अपनी कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार हैं-- 
(१) विषय का विवेचन प्रइनोत्तर रूप में किया गया है। (२) विषय का विवे- 
चन वैज्ञानिक और साहित्यिक दृष्टिकोण से किया गया है । (३) साहित्यिक 
` प्रवृत्तियों और समस्याओं को सरल तथा बोघगम्य शैली में प्रस्तुत किया गया है । 
(४) साहित्य के साथ ही भाषा की चर्चा भी पूरे विस्तार और वेज्ञानिक ढंग 
से को गई है। (५) वतंमानकालीन साहित्य की नवीन विधाओं कां भी विवे- 
चन और अध्ययन किया गया है और उसमें सचेष्टता झौर सजगता बरती गई 
हे। प्रेत्येक काल की परिस्थिति के पूरें विवरण, सामान्य: प्रवृत्तियों, विद्ेषताओं 
आर व्यापक प्रभावों का भी श्रधिक कुशलता के साथ मूल्याद्धून कियां. गया है। 
(७) भ्राज तक परीक्षाओं में पूछे गये उपयोगी प्रइनों का समावेश प्रस्तुत पुस्तक 
में हुआ है । (८) भाषा सर्वथा सरल, उपयोगी, सुबोध और सरस बनाये 
रखने का प्रयास किया गया है । 5 
` अरन्त में, मैं प्रो० कृष्णदेव धर्मा के प्रति आभार प्रदर्शित करता हें जिन्होंने 
पुस्तक को सँवारने में सहयोग प्रदान किया है । 
विश्वास है छात्रवर्ग इस संशोधित संस्करण से पूर्ण लाभान्वित होगा । 


' “प्रकाशक 
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भूमिका 


श्री “बटुक' के “हिन्दी साहित्य का नूतने इतिहास' को देखने का अवसर प्राप्त 
हुआ । यह इतिहास विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों तथा सामान्य पाठकों की दृष्टि 
से लिखा गया है । प्रायः ऐसे इतिहासो में लेखकों के नामों तथा उनकी जन्म-मरण 
को तिथियों की भरमार रहती है, जिससे साहित्यिक विकास की मृल-प्रवृत्तियाँ 
गाँखों से ्रोझल हो जाती हें । परन्तु इस पुस्तक में हिन्दी भाषा तथा साहित्य की 
आवश्यक बातों पर विशेष बल दिया गया है जिससे पाठक-समाज ग्रधिक लाभ उठा 
सकता है । अध्यापन के क्षेत्र में लेखक का निजी अनुभव छात्र-समाज की कठि- 
नाइयों को समझने तथा समझाने में सहायक सिद्ध हुआ है । इसके फलस्वरूप 
साहित्यिक प्रवृत्तियों तथा समस्याग्रों को सरल तथा वोघगम्य शैली में प्रस्तुत किया 
गया है । वर्तमान काल के साहित्य को गद्य तथा पद्य दो अलग भागों श्रथवा अध्यायों 
में विभाजित करने से इस काल के साहित्यिक विकास को व्यवस्थित रूप प्राप्त 
हुआ है। साहित्य के नवीनतम रूपों तथा लेखकों पर यथाशबित तथा यथास्थान 
प्रकाश डाला गया है जिससे पुस्तक की उपयोगिता बढ़ जाती है । मुझे ग्राशा है, 
इसके अगले संस्करण में वर्तमान काल को अधिक महत्व तथा स्थान दिया जायगा, 
जिसका वह अधिकारी है और जिसकी प्रायः ग्रनुपाततः उपेक्षा की जाती है । 
श्री बटुक का ग्रष्ययन विस्तृत है और उनकी श्रालोचना-दृष्टि पैनी है--इसका 
प्रमाण तथा परिचय अनेक स्थलों पर प्राप्त होता है। एक ग्रालोचक का दूसरे 
ग्रालाचक से सबंथा सहमत होना अस्वभाविक है और मतभेद होना स्वस्थ है । 
लेखक की कुछ धारणाओं से मतभेद रखते हुए मेरा दृढ़ विचार है कि इस इतिहास 
में सामग्री का उपयोग छात्र-समाज तथा सामान्य पाठकों के लिए प्रामाणिक तथा 
हितकर सिद्ध होगा । 

डॉ० इन्द्रनाथ मदान 
एम० ए०, पी-एच० डी० 
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अपनी बात 


प्रस्तुत इतिहास के सम्बन्ध में ग्रधिक वक्तव्य कुछ नहीं है। विद्वज्जनों के 
आगे इतना ही नञ्र निवेदन है कि मैं केवल झ्रापका ही भ्नुकर्त्ता हूँ। जो कुछ 
आप लोग अपने उच्चस्तरीय इतिहासों में लिख चुके हैं, उसी को सजा-सँवार कर 
नये ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है । 

यदि मैं यह कहूँ कि आचार्य रामचन्द्र शुक्ल रौर डा० रामकुमार वर्मा ने 
जो कुछ अपने इतिहासों में लिखा है, प्रायः उसी को सामने रखकर उनका भ्रनु- 
वाद-जंसा अन्य इतिहास-लेखकों ने किया है तो कोई अनुचित न होगा । बहुत 
से सरल, सुबोध, ्रालोचनात्मक आदि इतिहासों में तो उतना कुछ भी नहीं है; 
कुछ नूतन-नवीन की आशा करना तो व्यर्थं ही है। अलवत्ता आचाय॑ हजारी- 
प्रसाद द्विवेदी ने यत्र-तत्र कुछ नूतन वाते भ्रवश्य कही हैं, चाहे वे विरोघ-स्वरूप 
ही कही गई हों । 

मैंने इस इतिहास में उक्त तीनों ही महानुभावों के इतिहास से पर्याप्त 
सहायता ली हैं। ग्रनुवाद न करके ज्यों की त्यों शब्दावली ग्रहण की है। इनके 
अतिरिक्त और भी जो उपयोगी सामग्री ग्रालोचनात्मक ग्रन्थों तथा पत्र-पत्रि- 
काश्रों से मिली, मैंने चुन ली । उन सबका मैं आभारी हूँ । 

यह तो रही अनुकरण की बात; मौलिकता के सम्बन्ध में इतना ही कहूँगा 
कि जहाँ-जहाँ भी ्रवसर मिलता गया है, वहाँ-वहाँ मैं अपना दृष्टिकोण अवस्य 
ही देता गया हूँ । विशेषकर कबीर, सुर, तुलसी और बिहारी के सम्बन्घभमें, 
मैंने कुछ भ्रपना भी कहा है। समस्त-सामग्री को 'क्रम-पूवंक, साहित्यिक और 
वैज्ञानिक ढंग से संजोया है। कवियों श्रोर लेखकों की केवल नामावली गिनने 


` के पक्ष में मैं नहीं रहा हूँ; उसका मूल्य भी क्या ? मैंने केवल उन्हीं कवि-लेखकों 


की चर्चा की है, जो परस्पर कुछ भी भिन्न हैं श्रथवा जिन्होंने साहित्य को कुछ 


भी नूतन दिया है । 
प्रत्येक काल की परिस्थितियों के पूरे विवरण, सामान्य प्रवृत्तियों, विशेषताझों 


ग्रौर व्यापक प्रभाद्ों की और ओेरी। दृष्टि, धलिक दरी 2० लुलु भ्रव्ययन 
का मैंने विशेष ध्यान रखा है । साहित्य के साथ ही भाषा की चर्चा भी पूरे विस्तार 





(६). 


और वैज्ञानिक ढंग से की है, भाषा की समस्या पर बीच-बीच में भी प्रकाश डालता 
रहा हूं । 

वर्तमान-कालीन साहित्य की परख में में विशेष सचेष्ट ओर सजग रहा हूँ । 
कई स्थानों पर शायद में कुछ लोगों को उग्र भी लगू तो कया ग्राशचयें ! "स्वच्छन्द 
कविताः शीर्षक के अन्तगंत मैंने एक बहुत बड़े सत्य की गोर संकेत किया है, यही 
स्थिति 'रिपोर्ताज' तथा अन्य साहित्य के सम्बन्ध में है । किसी व्यक्ति विशेष पर 
आक्रमण की दृष्टि से नहीं, समष्टि रूप से ही मेंने कठोरता वरती है; परन्तु उस 
सम्बन्ध में में प्रा दृढ हूँ । 

वर्तमान कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों श्रौर वादों का तो ्प-टू-डेट भ्रौर व्यौरे- 
बार अंकन 'इतिहास'-पुस्तक में पहली ही वार हुआ है। झाशा है, सुधी पाठकों 
को यह विशेष भायेगा । गद्य साहित्य की कुछ विधाग्रों के सम्बन्ध में मैंने विस्तार 
से विचार नहीं किया और कुछ कटु श्रालोचना भी की है; शायद कुछ लोगों को 
वह अखरे भी । परन्तु सचाई तो लिखनी ही थी । वतमान साहित्य-शास्त्री ओर 
संद्धान्तिक प्रालोचक रिपोर्ताज, गद्यकाव्य, संस्मरण, रेखाचित्र, इण्टरव्यू ग्रादि 
के सम्बन्ध में राज तक भी एकमत नहीं हैं। इन विधाओं के निश्‍चित लक्षण भी 
नहीं कर पाये हैं, मौर कोई ऐसी दृढ़ ग्रौर सतर्क विभाजक रेखा भी नहीं खिंच 
पाई है जो इन्हें निबन्ध या ग्ात्मचरित की विधा से झलग स्वतन्त्र विधा स्वीकार | 
कर ले । ऐसी स्थिति में अधिक कुछ लिखकर मैंने भ्पने पाठकों को भ्रम में !, 
फंसाना उचित नहीं समका । ब 

नन्त में मैं इतना ही कहुँगा कि मेरे इस प्रयत्न में साहित्य के विद्याथिय को 
एक सीधी रेखा का भ्रध्ययन मिलेगा; सरल और समभाव की शंली में; साथ 
ही छछ लोगों के कान भी खड़े होंगे भौर ्रालोचनाएं भी खूब होगी । रचनात्मक 
सुझावों और भ्रालोचनाओं का मैं स्वागत करूंगा ग्रोर आगामी संस्करण में 
श्रावदयक संशोधन कर इस इतिहास को झौर भी पूर्ण तथा उपयोगी बनाने की 
चेष्टा करूँगा । 


विद्ववप्रकाश दीक्षित 'बटुक' 
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विषय-सुची 


भाषा 
१. ग्रायों के मूल स्थान पर प्रकाश डालिये । ९ 
२. भारतीय श्रार्यो की प्राचीन भाषा के सम्बन्ध में श्राप बया जानते 
हूँ ? सविस्तार वर्णन कीजिए । ३ 


३. डॉ० चटर्जी ने लिखा है--'सुदूर पश्चिम और पूर्व की भाषायें एक 
साथ नहीं रखी जा सकतीं ।' इस कथन को ध्यान में रखते हुए डॉ० 


ग्रियसंन के भारोपीय भाषाओं के वर्गीकरण की परीक्षा कीजिए । ८ 
४. पश्चिमी और पूर्वी हिन्दी के विषय में आप कया जानते हैं ? दोनों ._ 
भाषाओं की मुख्य-मुख्य बोलियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए । ११ 
५. हिन्दी भाषा के ग्राधुनिक साहित्यिक रूपों का परिचय दीजिए । १५ 
६. राष्ट्र भाषा हिन्दी' शीषंक निबन्ध लिखिए और भाषा के भावी 
स्वरूप के सम्बन्ध में विचार कीजिए । 0९) 
". देवनागरी लिपि के विकास और विशंषताएं बताकर उसके सम्बन्ध 
में हुए आवश्यक परिवतंनों पर प्रकाश डालिए । २३ 
04 ग्रादिकाल 
&@ हिन्दी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन के प्रौचित्य व अनौ चिर “|: 
पर प्रकाश डालिए । २९ 
९. भ्रपञ्रंश साहित्य का विकास दिखाइये ग्रौर परवर्ती साहित्य को 
उन्होंने किन दिशाश्रों में प्रभावित किया, समभाइये । ३२ 
१०. ्रादिकाल के नामकरण की सार्थकता सिद्ध करते हुए उसकी विशेष- *?? 
ताश्रों पर प्रकाश डालिये । ४१८” 
११. हिन्दी साहित्य के प्रादिकाल की जो साहित्य सामग्री प्राप्य है उसका र 
उल्लेख कीजिए और उसकी भाषा-शेली की समीक्षा कीजिए । ड्ध 


१२. रासो में दिये हुए संवतों का ऐतिहासिक तथ्यों के साथ बिल्कुल 

` मेलन खाने के कारण अनेक विद्वान्‌ उसे पृथ्वीराज के किसी सम- 

कालीन कवि की रचना होने में सन्देह को दृष्टि से देखते ह! . .- 
झालोचलतत्सकु० रित मै, साला घन, की। प्र रीक्षा। कीजिए ०५० ngotri छः 


०. 


(८) 


१३. डिगल भाषा की उत्पत्ति के विषय में विभिन्न विद्वानों के मतों का 
०१८. स्पष्टीकरण करते हुए अपने विचार प्रकट कीजिए । 
^ १४. भादिकाल की परिस्थितियों का दिग्दर्शन कराते हुए तत्कालीन 
4४ „ प्रवृत्तियों से उनका सामंजस्य स्थापित कीजिए | 
].. १५. आदिकाल की उपलब्ध रचनाओं तथा प्रमुख कवियों का परिचय 
दीजिए । | 
१६. चन्द्रबरदाई का परिचय देते हुए रासो के काव्य सौन्दयं पर प्रकाश 
a५ डालिए । 
\\ ८७, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए-- 
(१) खुमान रासो (२) बीसलदेव रासो (३) पृथ्वीराज रासो 
(४) आल्हाखण्ड (५) ग्रब्दुरंहमान (६) श्रमीर खुसरो (७) 
'विद्यापति । 
भक्तिकाल f 
i १८. भक्ति युग को पृष्ठभूमि का सविस्तार वर्णन कीजिए । 

४ १९. भक्ति-युगीन साहित्य पर पड़े विभिन्न मतों के प्रभाव का उल्लेख 
करते हुए भक्ति साहित्य में बही विभिन्न धाराग्रों का परिचय 
दीजिए । 

२०. संतमत को समझते हुए उसकी परम्परा पर प्रकाश डालिए श्रौर 
सन्तमत के ह्वास के कारणों पर भी प्रकाश डालिए । 

५०२१. संतकाव्य परम्परा की विशेषताएँ अथवा निगू णाश्रयी शाखा की 
विशेषताएं बतलाइए । | 
५ २२. कबीर का जीवन परिचय देते हुए उनके व्यक्तित्व की विशेषता 
` स्पष्ट कोजिए और उनकी कला का ग्रालोचनात्मक परिचय भी 
दीजिए । 
३. सूफी मत को स्पष्ट करते हुए प्रेमगाथा परम्परा पर प्रकाश डालिए । 
७ २४, सूफी काव्य परम्परा अथवा प्रेमाश्रयी शाखा की विशेषताओं का 
वर्णन कीजिए । 
२५. जायसी के काव्य वैभव पर प्रकाश डालते हुए आगामी साहित्य पर 
जायसी के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए । 


` २६. प्रमुख वंष्णव .सम्प्रद सिद्धान्तो 
अयु मदन के सिदान्त, का, हिकम्‌ बीजिप । 





५२ 


५५ ` 


५६ 


९२ 


६% ` 


७३ 


हे 
प्प्० 
ह 

८\७ 
९५ 
९६ 


१०४ 
१११ 


( ६ ) 


१\/२ कृष्ण काव्य के विकास और उसकी परम्परा पर प्रकाश डालिए । 
५“ “२८. कृष्ण काव्य परम्परा ग्रयवा कृष्ण भक्ति शाखा की विशेषताएँ 
~ बतलाइए । 
५०२ ६. सूर के काव्य वैभव पर प्रकाश डालते हुए उनका साहित्यिक दृष्टि 
से मूल्यांकन कीजिए। 
°. अष्टछाप से श्राप क्या समभते हैं । भ्रष्टछाप के प्रमुख कवियों का 
“संक्षिप्त परिचय दीजिए और अष्टछाप की विश्वेषताओों पर प्रकाश 
डालिए । 
३१. रामकाव्य परम्परा की विशेषताएं भ्रथवा रामभक्ति शाखा की 
विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 
३२. रामभक्ति का विकास और परम्परा का उल्लेख करते हुए बतलाइए 
८ कि राम-साहित्य का आगे विकास क्यों न हो सका । 
bc ३३. तुलसीदास की रचनाओं का परिचय देते हुए उनकी काव्यगत 
विशेषताश्नों का उद्घाटन कीजिए । 
३४. केशवदास की रचनाओं का परिचय दीजिए और उनकी कविताई 
आौर आचायेंत्व पर प्रकाश डालिए। 
३५. सग्रुण भक्ति के सिद्वान्तों का विवेचन करते हुए उसकी विशेषताग्रों 


590 पर प्रकाश डालिए । 
““सक्तिकाल हिन्दी_साहित्य का स्वर्ण युग हैग्रालोचना कीजिए । 
३७. निम्नलिखित के विषय में भ्राप' क्या जानते हैं-- 
(१) नामदेव (२) रैदास (३) दादूदयाल (४) सुन्दरदास (५) 
गुरु नानक (६) कुतबन (७) मंझन (८) शेख उसमान (६) नूर- 
मुहम्मद (१०) हित हरिवंश (११) मीराबाई (१२) रसखान 
(१३) नाभादास (१४) गंग (१५) नरोत्तमदास (१६) रहीम 
(१७) बनारसीदास (१८) सेनापति । 
रीतिकाल 


३८, रीतिकाल की राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों को संक्षेप _ 


में स्पष्ट करके तत्कालीन हिन्दी काब्य पर उनके प्रभावों का विबे- 
चून कीजिए । विशंषताएं भी बतलाइए । 


१६२ 
(हट. 


१७३ 
३६. भूषण की परिचय दत हुए बी ६ कि थे एमिस 'रीएट के ? १७७ ५ 


NV. 


¥ 


८८5 


४६. 


४७. 


४८, 


(FE) 


, रीतिकाल का नामकरण करते हुए हिन्दी रीतिकाव्य परम्परा पर है 


प्रकाश डालिए । 


, इन लक्षण ग्रन्थों की रचना करने वाले सैंकड़ों कवि झाचाये की 


कोटि में नहीं भ्राते ।' शुक्ल जी के इस कथन की समीक्षा कोजिए। 


, श्रुद्धार काव्य से क्या आशय है। प्रमुख श्वुद्भारी कवियों का परिचय 


दीजिए । 


, "काव्य सरोवर में एक फूल खिल रहा था उसे भक्तिकाल के कवि 


रूपी हस्तिनियों ने तोड़ लिया । बाद को तो लोगों के हाथ में केवल 
कीचड़ ही लगी ।' समीक्षा कीजिए । | 

'यद्यपि समय विभाग के अनुसार केशव भक्तिकाल में पड़ते हैं परन्तु 
उन पर पिछले काल के संस्कृत साहित्य का इतना अधिक प्रभाव 
पड़ा था कि भ्रपनी काल की हिन्दी काव्य धारा से पृथक्‌ होकर वे 
चमत्कारवादी कवि हो गए और हिन्दी में रीति ग्रन्थों की परम्परा 
के आदि आचाय कहलाए।' डॉ० इयामसुन्दर दास के इस कथन की 
समीक्षा कीजिए । 


, निम्नलिखित के विषय में iD जानते है— y 


(१) चिन्तामणि (२) जसवन्तँसिह (३) मतिराम (४) कुलपति 
मिश्र (५) देव (६) श्रीपति (७) मिखारीदास (८) पद्माकर 
(2) प्रतापसिंह (१०) सूदन (११) जोधराज (१२) चन्द्रशेखर 
(१३) लाल (१४) महाराज विशवनाथसिह (१५) नागरीदास 
(१६) बख्शी हंसराज (१७) ग्रुमान मिध (१८) वृन्द 
(१६) गिरधर कविराय (२०) दीनदयाल गिरि । 


झ्राधुनिक काल 


वर्तमान हिंन्दी काब्य पर जो ग्रांग्ल प्रभाव पड़ा है भोर उसमें जो 
नवीन चेतना का उदय हुआ है, उसका संक्षिप्त परिचय दीजिए । 
प्राचीन हिन्दी गद्य पर प्रकाश डालते हुए बताइये कि आधुनिक 
काल 'गद्य युग है । | 
आधुनिक गद्यका श्राविर्भावश्रौर उसके विकास पर प्रकाश डा लिये । 


४६९. मुन्शी सदासुखलाल, इंशाग्रल्ला खाँ, सदल मिश्र तथा लल्लूलाल का 
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१८० 
१८२ 


१८४ 


१६९१ 


१६४ 


१९६ 


२०७ 


२१५ 
२१७ 


( ११) 
संक्षिप्त परिचय देते हुए इनका हिन्दी साहित्य में स्थान निर्धारित 


~कीजिए। २२१ 
५८५०. हिन्दी साहित्य में 'निबन्ध' पर एक निबंध लिखिए । ,२२४ 
५१. “हिन्दी में जीवनी साहित्य” पर एक निबंध लिखिए। २३२ 
ur (रे) हिन्दी साहित्य में उपन्यासों को प्रगति दिखाते हुए दो श्रेष्ठ 
ड ३ / .- उपन्यासकारों का परिचय दीजिए। २३५ 
\५३._ हिन्दी कहानी साहित्य का विकास स्पष्ट कीजिए । २४२ 
t (NY हिन्दी नाट्य साहित्य का इतिहास संक्षेप में बताकर किन्हीं दो 
_>अमुख नाटककारों का अालोचनात्मक़् परिचय दीजिए । २४६ 
८१५. हिन्दी एकांकी के क्रमिक विकास का परिचय दीजिए । . २५३ 
५६ रेडियो नाटक की प्रगति पर विचार कीजिए । २५६ 
५७. हिन्दी साहित्य में समालोचना की प्रगति दिखाते हुए यह बतलाइए 
` कि आप किसको सर्वश्रेष्ठ समालोचक मानते हैं ? २५७ 


५८. वर्तमान कालीन पुरानी काव्य धारा का संक्षिप्त परिचय दीजिए। २६२ 
५९. क्या वतमान हिन्दी कविता को चेतना का उदयकाल कह सकते 
हैं । युक्ति-ंगत उत्तर दीजिए। २६६ 
Fs. 6; कविता जगत में छायावाद से क्या अभिप्रेत है ? इसका प्रारम्भ कब 
से माना जाता है । प्रमुख छायावादी कवियों का विवेचन कीजिए। २७० 
४:2६ १. रहस्यवाद से क्या अभिप्राय है? प्राचीन और अर्वाचीन रहस्यवादी 
कवियों में प्रन्तर बताते हुए किन्हीं दो वर्तमान रहस्यवादी कवियों 


का परिचय दीजिए । . | २७३ 
कविता सरिता में प्रगतिवाद का मोड़ कब और क्यों अपनाया ? 
प्रगतिवादी काव्य का विवेचन कीजिए । २७७ 


८६३ प्रयोगवाद क्या है ? हिन्दी कविता की इस नई प्रवृत्ति का पूण 
विवेचन कीजिए और हिन्दी कविता के भविष्य पर विचार कीजिए। २८१ 

Do ६४. स्वच्छन्द कविता, वैयक्तिक कविता श्रौर राष्ट्रीय सांस्कृतिक 
प्रवृति की कविता पर टिप्पणी दीजिए। २८६ 


३५ निम्न लिखित य शा य ह जा कि ३ 
काव्य-कलों प्र्‌ पकाश डॉलिए-:-* Ion. Digitized Dy ebangotr 


( १२ 


0 ~ ~ 

(१) मैथिली शरण उन २) जयशकरें प्रसार (३) महाकवि 

निराला (४) सुमित्रानन्दन पन्त (५) महादेवी वर्मा (६) राम- 

धारीसिह दिनकर (७) बच्चन (८) माखनलाल चतुर्वेदी (€) 

बालक्ृष्ण शर्मा 'नवीन' । २९१ 
६६. निम्नलिखित के विषय में आप क्या जानते हें । ३११ 

(१) पत्र साहित्य (२) गद्य काव्य (३) रेखा-चित्र (४) रिपोर्ताज 

(५) संस्मरण । 
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भाषा 


प्रन १--रायों के मुल-स्थान पर प्रकाश डालिए । 
अथवा 
गायों के आदिम स्थान के विषय में विद्वानों के मतों की समीक्षा कोजिए। 


उत्तर--आर्यों के मूल स्थान जानने के विषय में विद्वानों में मतैक्य नहीं 
हैं । इस झर अनेक प्रयत्न भी हुए हैं जिसमें मंक्समूलर का प्रयत्न सर्वप्रथम 
है । उनका मत है कि ग्रायों का निवास स्थान मध्य एशिया है । मध्य एशिया 
से ही वे लोग दो दिशाओं में गये । एक दल पूर्व-दक्षिण को गया और दूसरा 
परिचिम की ओर । जो दल पूर्व-दक्षिण दिशा की ओर गया वह पहले आक्सस 
और जाकीज नदियों के किनारे वसा और उसके उद्गम की म्रोर खोकन्द और 
बदरुशाँ की उच्चभूमि पर पहुंचे । यहाँ से वे दो उपशाखाशओं में विभाजित हो 
गये, एक फारस की ओर चला गया और ईरान, अरब, मिस्र भ्रादि की गोर बढ़ 
गया श्रौर दूसरा काबुल नदी के साथ बढ़ कर भारत श्राया और आर्य कहलाया। 
जो दल परिचिम की ओर गया था वह कैस्पियन सागर तक तो एक साथ 
सम्मिलित रहा था किन्तु वहां से उसकी भ्रनेक शाखाएँ यूरोप में फेल गई । 
डा० लैथन का कहना है कि आयो का मूल निवास स्थान स्कंडिनेविया 
बतलाया है। डा० लँथन स्के डिनेवियन भाषाओं के ज्ञाता थे, उन्हें स्केडिनेवियन की 
प्राचीनतंम भाषा में प्राचीन आयो के कुछ चिन्ह मिले थे । फिर भी उनका यह 
मत निर्भ्रान्त नहीं है, वास्तव में भाषा के परिणाम एवं उसके मोह ने ही उन्हें 
ऐसा सोचने पर विवश कर दिया था । , 
कुछ विद्वानों के विचार से जमनी यों का आदिम स्थान है । कुछ विद्वान 
बाल्टिक सागर के दक्षिणी-पूर्वी तट को ग्ायोँ का मूल स्थान स्वीकार करते 
हैं । कारणा, प्राचीन लिथुआनियन में प्राचीन गायों के कुछ चिन्ह-संकेत प्राप्त 
' होते हैं । 
डा० वो? ६ श्रेड़ा का कपज, है वषाम काष्ठतुला नदी ; के 
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-मुहाने की भूमि (Lower Course of the ४०।६) थी । डा० पीटर गाइल्स 
ःहंगरी प्रान्त के कार्पेथियन पर्वत के समीप यों का मूल स्थान स्वीकार करते 
हैं । भारतीय विद्वान सर देसाई ने वाल्कश भील के आस-पास श्रायोँ का मूलनिवास 
माना है क्योंकि वहाँ पर सप्तसिन्धु या सात नदियों का देश है जिसका उल्लेख 
ऋगवेद में है । कुछ मनीषी मेसोपोटामिया को भी आर्यों का मूल स्थान बताते हैं 
क्योंकि हिट्टाइक के कुछ शिलालेखों में वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। 
` लोकमान्य वाल गंगाधर तिलक का मत भी कम महत्वपूर्ण नहीं है । उनका 
कहना है कि श्रार्यों का मूलनिवास उत्तरी ध्रूव प्रदेश है । उन्होने इस विषय 
, पर एक बड़ी ही सारंगर्भित पुस्तक (^r०ti० Home in ४९५६8) लिखी है। 
मैक्समूलर के अतिरिक्त अन्य विदेशी विद्वानों के मत विशेष महत्वपूणां 
नहीं हैं । क्योंकि प्रायः सभी ने भ्रपनी मातृभूमि को ही आर्यों का मूलनिवास 
कहकर गौरवान्वित करने का प्रयत्न किया है। इन सभी विद्वानों ने प्रायः 
वृक्षों, नदियों भोर प्राणियों के नाम मात्र को ही झूल आधार माना ह । 
भौगोलिक साम्य के अनुमान पर ही आयो का सूल स्थान निश्चित नहीं हो 
सकता । भौगोलिक स्थितियाँ भी कालान्तर में परिवर्तित हो जाती हैं । जहाँ 
नदियाँ थीं वहाँ मैदान हो गये हैं । जहाँ मैदान थे वहाँ समुद्र हो जाते हैं 
और समुद्र में पहाड़ खड़े हो जाते हैं । दूसरी बात यह भी मानी जा सकती 
है कि आयो ने अपने मूल स्थान को छोड़ कर दक्षिण-पूर्व या दक्षिण-पश्चिम 
की यात्रा की । इन यात्राओं में भिन्न-भिन्न स्थानों पर वे ठहरे होंगे । अतः यह्‌ 
हों सकता है कि स्केडिनेविया, वोल्गा का मुहाना, मेसोपोटामिया आदि स्थल 
बीच के स्थल हैं जिन्हें भ्रमवश लोग ग्रायों का पूल स्थान ही मान लेते हैं। लोकमान्य 
 तिलकजी ने लिखा है कि भ्रवेस्ता के वेन्दीदाद में जिन-जिन स्थानों पर ग्रार्योँ का 
'मूल स्थान कहा गया है वे स्थान गायों के मूल स्थान न थे, वे यों के उत्तरी 
ध्रव से चलने पर रास्ते के स्थान थे । इस प्रकार यह माना जा सकता है कि 
मैक्समूलर द्वारा कहा हुआ मध्य-एशिया भी उत्तरी ध्रव से चले हुए श्राया का 
एक पड़ाव स्थल है। मंक्समूलर का कथन ठीक है, आर्यं आदि में वहाँ रहे 
होंगे, परन्तु वही मूल नहीं है । उससे भी पहले कभी वे और ऊपर रहते होगे, 
तिलकजी का मत भी पूरांतया सिद्ध नहीं है उन्होंने जिस हिम-युग सिद्धान्त 
थर अपना मत स्थिर किया है, वह भ्रामक सिद्ध हो चुका है । इस प्रकार गायों 
के मूल निवास की वात ग्रभी ग्रोर शोध को अपेक्षा रखती है । 
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प्रशन २--भारतीय श्रार्यों की प्राचीन भाषा के सम्बन्ध में श्राप क्या जानते 

हैं ? सविस्तार वर्णन कीजिए । 
अथवा | 

संस्कृत, पाली, प्राकृत ग्रोर अ्पशभ्र श भाषाम्नों का परिचय दीजिए | 

उत्तर--वेदिक भाषा देश की प्राचीनतम भाषा है, जिसका साहित्य इस समय 
भी उपलब्ध है। शब्द-सम्पत्ति और भाव-प्रकाशन की हृष्टि से वह अत्यन्त समृद्ध 
भाषा थी । हिन्दी की निजी प्रकृति तो वेदिक भाषा के साथ ही अस्तित्व में आ गई 
थी । घातु भर प्रातिपदिक, प्रकृति श्र प्रत्यय, समास और वाक्य, कृदन्त और 
तद्धित, देशवाचक, कालवाचक, सम्बन्धवाचक शब्द--इस प्रकार भाषा का भरा- 
. पूरा ठाठ वेदिक भाषा में ही मिलने लगता है, जो विकास के प्रत्येक चरण में 
र सशक्त बनता गया, एवं उसकी जो मौलिक भाषा-कल्पना थी वह उत्तरोत्तर 
वृद्धि को प्राप्त होती हुईं अन्त में हिन्दी को मिली है। 

हिन्दी भारती आये भाषा परिवार की गौरवशाली भाषा है । ग्रतः स्वभाव- 
तया मन में यह प्ररन उत्पन्न होता है कि भारतीय ग्रायों की प्राचीन भाषा क्या थी 
आर उसका क्या स्वरूप था? वास्तव में हम भारतीयों के,लिए हुम।री आायंभाषा 
एक सबसे बड़ी दाय है । भारतवर्ष में अनेक जातियों के लोग एवं उसकी विभिन्न 
भाषाएं हैं। इन उपादानों के सम्मिश्रण से ही भारतीय जन तथा भारतीय संस्कृति 
निर्मित हुई । परन्तु उसे यह एकसूत्रता और सम्बद्धता बहुत कुछ ग्रंशों में एक 
आये-भाषा एवं उसमें निहित मननशीलता से ही प्राप्त हुई है। म्र्यंभाषा से किस 
प्रकार भारतीय भाषाओं का उद्गम हुआ, वह एक लम्बी कहानी है । उसके लिए 
न यहाँ अवकाश ही है, न अपेक्षा ही । 

भाषा-शास्त्रियों और नृ-शास्त्र-वेत्तादओरों में से भ्रनेक विद्वानों ने यों का झादि- 
स्थान भुटान-पर्वंत, मध्य एशिया या पूर्व यूरोप में बाल्टिक सागर के समीप माना 
है, किन्तु लोकमान्य तिलक ने उत्तरी ध्रुव के निकट का प्रदेश । कुछ विदेशी भ्रौर 
देशी विद्वान्‌ भारत को ही आरयों की आदि भूमि कहते हैं। उनका मत है कि गान्धार, 
तिब्बत (प्राचीन नाम त्रिविष्टप) अथवा सप्त सिंधु (जिसमें भ्रविभाजित भारत 
का जम्मू-कश्मीर और पंजाब का समूचा क्षेत्र सम्मिलित है, जिसका कुछ भाग आज 
भारत में है, भौर कुछ पश्चिमी पाकिस्तान में) प्रदेश में वे सवेप्रथम रहते थे और 
' वहीं से पश्चिम की गोर ईरान होते हुए भागे बढ़े भौर पूवं में मध्यप्रदेश, काशी, 
कौशल, मगध, प्रेंग) बंग रका रूमें फैले और पीरे“घीरे छारेअारत'में छा गए। 
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गरायो की भाषा का उत्तरोत्तर विकास होता गया। भाषा के जिस रूप का बोलचाल 
में व्यवहार होता था, वह साहित्य में प्रयुक्त होने पर नियमवद्ध हुआ । इससे बोली 
का रूप धीरे-धीरे उससे भिन्न हो गया ग्रागे चलकर वही बोली जब साहित्य की 
भाषा बन गई, तब वाणी ने उसे और ही रूप दिया। इसी क्रम से भारत को प्राचीन- 
तम ार्य-भाषा से वर्तमान काल की श्रार्य-भाषाश्नों का विकास हुआ । 

प्रसिद्ध भाषा-विद्‌ डा० सुनीतिकुमार चटर्जी के विचार से आय भारतीय 
इतिहास के रंगमंच पर ई० पू० १५०० वर्ष के आस-पास अस्तित्व में आये। सुविधा 
के लिए विद्वानों ने तब से लेकर अब के समय को भारतीय आयें-भाषाशों के 
शिकास की हष्टि से तीन युगों में विभाजित किया है :--- 

१. प्राचीन भारतीय आार्य-माषा-काल (ईसा पूवं १५०० से ईसा पूर्वं ५०० 
तक) भारतीय श्राया की तत्कालीन भाषा का सबसे पुराना साहित्यिक रूप 
वेद में सुरक्षित है। ऋग्वेद की ऋचाओं की रचना भिन्न-भिन्न देश-कालों में 
हुई थी, कितु उनका सम्पादन संभवतः एक ही हाथ से, एक ही काल में होने के कारण 
उसमें भाषा का भेद अब अधिक नहीं पाया जाता । ऋग्वेद का सम्पादन परिचम 
'मध्यदेश' में हुआ था। अतः यह इस भूमिभाग के श्राया को भाषा का बहुत कुछ 
पता देता है । ऋग्वेद की भाषा साहित्यिक है । भायों की अपनी बोलचाल की 
भाषा और साहित्यिक भाषा में भ्रन्तर अवश्य रहा होगा। उस समय के ग्रायों की 
बोली का ठेठ रूप अब हमें कहीं नहीं मिल सकता।उसकी जो थोड़ी बहुत बानगी 
साहित्यिक भाषा में रा गई हो, उसी की खोज की जा सकती है। ऋग्वेद के भ्रति- 
रिक्त उस समय की भाषा का अन्य कोई भी आधार नहीं है। ऋग्वेद का रचना- 
काल ईसा से एक सहस्र वर्ष से भी भ्रधिक पहले का माना जाता है। इन झायों की 
` ठेठ बोली प्राचीन भारतीय-आयंभाषा कहला सकती है । इस काल की बोलचाल 
की आषा से मिश्चित साहित्यिक रूप ऋग्वेद में मिलता है । आयों की इस साहित्यिक _ 
भाषा में परिवर्तन होता रहा । इसके नमूने ब्राह्मण-ग्रन्यों और सूत्र-प्रन्थों में मिलते _ 
-हैं। सूत्र-काल के साहित्यिक रूप को वैय्याकरणों ने बाँधना झारम्भ किया। पाणिनि 
ने ईसा से ३०० वषं पूवं उसको ऐसा जकड़ा कि उसमें परिवर्तन होना सर्वथा रुक 
गया । झायों की भाषा का यह साहित्यिक रूप संस्कृत नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस 
प्रकार भारतीय आयो की प्राचीन भाषा वैदिक संस्कृत अथवा छान्दस कहलाई, शोर 
-बाद को नियमों में बेंधकर संस्कृत नाम से पुकारी जाने लगी । 


. संस्कुत०-ऽद्सीऽतिडिक।स्कळधथठा. छाएउदस का उकम विकास लौकिक 
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संस्कृत है, जिसे व्यवहार में संस्कृत कहा जाता है । संस्कृत का अ्रथ है, संस्कार की 
हुई भ्रथवा सुधरी हुई । संस्कृत नाम से यह्‌ प्रकट होता है कि यह किसी नित्य-प्रति 
के व्यवहार में श्राने वाली भाषा का संवारा ग्रौर सुधरा हुआ रूप है। समय पाकर 
जब शिष्ट लोगों के व्यवहार की भाषा वैदिक भाषा से ्रलग होकर नियम-बद्ध हो 
गई, तव वह संस्कृत (संस्कार की हुई) कहलाई । पाणिनि के पर्चातु महर्षि 
पतंजलि ने अपने महाभाष्य में इसी की व्याख्या करके व्याकरण के नियमों को ' 
विस्तार के साथ समझाया । व्याकरण के इन्हीं नियमों के अनुसार संस्कृत में 
अध्यात्म और लौकिक विषयों का प्रछुर साहित्य रचा गया । 

२. मध्यकालीन भारतीय ग्रायं-भाषाकाल (५०० ई० पू० से १००० ई० 
तक)--व्याकरण के नियमों में जकड़ जाने पर 'संरकृृत' का विकास रुक गया, परन्तु 
बोलचाल की भाषा निरन्तर विकसित होती जा रही थी । समस्त उत्तरापथ में 
ग्रायों के फैलाव के साथ-साथ प्राचीन श्रायं-भाषा के रूप में भी परिवर्तन होता जा 
रहा था, तथा भाषा में कालगत एवं स्थान-गत भिन्नतायें बढ़ती जा रही थीं । 

भगवान्‌ वुद्ध के जन्म (५०० ई० पू०) तक भारतीय आयं-भाषा विकास के 
मध्ययुग में प्रवेश कर चुकी थी । बुद्ध भगवान्‌ ने जनता में अपने सिद्धान्तो के प्रसार 
के निमित्त लोकभाषा को ही अपनाया। बौद्ध लोग उसी जन-समुदाय की भाषा को | 
मागधी या सूल भाषा कहते हैं । पीछे से इसकी 'पाली' नाम से प्रतिष्ठा हुई । 

पाली--५०० ई० पू० से १ ई० पु० तक 'पाली साहित्यिक भाषा रही । 
यह सम्भवतः अर्धमागधी क्षेत्र की प्राचीन बोली के झ्राधार पर वनी थी। अशोक 
की धर्म-लिपियां इसी पाली में मिलती हैं । प्रशोक ने बुद्ध के चलाये घमं के सिद्धांतों 
झौर जीवन को तदनुकूल बनाने के आदर्शों को अपने साम्राज्य के विविध भागों में 
शिलाझं भर स्तूपों के ऊपर खुदवा दिया | अशोक के लेख जन-साधाररण के 
समझने और मानने के उद्देश्य से खुदवाये गये थे । इससे पाली में विभिन्न स्थान 
और प्रदेशों की भाषा तथा बोलियों का प्रयोग भी मिलता है। इसीलिए पाली को 
किसी ने मगध की तो किसी ने कलिग की भाषा माना है । अनेक विद्वानों ने 
इसे उज्जैन, विध्य-प्रदेश, कौशल भौर मध्य-प्रदेश, की भाषा कहा है। बुद्ध के जो 
वचन संकलित हुए हैं, उसमें उक्त सभी क्षेत्रों के व्यवहृत शब्द मिलते हैं। तिब्बत, 
सिहल, ब्रह्मदेश, स्याम, हिन्दचीन आदि बौद्ध-धर्मानुयायी देशों ने रक्षित धामिक 
साहित्य वहाँ की लिपियों में लिखी पाली में ही रचा गया था। 

भाषा-र्विकीतै फी आम" इस वते कै साक्षी: हैपकिः्णाली क्षक से घनिष्ठ 
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सम्वन्ध रहा है । संस्कृत श्रौर पाली के अनेक शब्दों के समान उच्चारण और 
व्याकरण के अनेक नियम समान हैं । इसके विपरीत कुछ लोगों का यह विचार है 
कि संस्कृत से प्राकृत का उदय हुआ। उनके मत से उच्चारण की सुगमता-सम्बन्धी 
प्राकृतिक नियमों के कारण संस्कृत ने वह रूप धारण कर लिया । 

प्राकृत-भाषाए- १ ई० से ५०० ई० तक का समय प्राकृत-भाषाग्रों का 
समय कहलाता है | नियमानुसार लोगों की वोली में वरावर परिवतंन होता रहा है 
भोर भ्रशोक की धर्मलिपियों की भाषाएं ही वाद को 'प्राकृत' के नाम से प्रसिद्ध 
हुईं । मध्यकाल में संस्कृत के साथ-साथ साहित्य में इन प्राकृतों का भी व्यवहार 
होने लगा। इनमें काव्य ग्रन्थ तथा घर्म-पुस्तकं लिखी जाने लगीं । संस्कृत-नाटकों 
में भी उन्हें स्वतंत्रतापूवंक बराबर की पदवी मिलने लगी । समकालीन अथवा 
कुछ समय के भ्रनन्तर होने वाले विद्वानों ने इन प्राकृत-भाषाग्रों के व्याकरण रच 
डाले । साहित्य और व्याकरण के प्रभाव के कारण इनके मूल रूप में बहुत भ्रन्तर 
हो गया । 

प्राकृत के दो खूप थे, पूर्वी और पर्चिमी। पूर्वी का मुख्य रूप मागधी-प्राकृत, 
पश्चिमी का शौरसेनी प्राकृत था । इन दोनों के बीच में कुछ मागधी भाषा 
का रूप मिश्रित था, यह अद्धंमागधी कहलाती थी । इस अन्तिम रूप से अधिक 
मिलती-जुलती महाराष्ट्री प्राकृत थी । मागधी का प्रचार मगघ में था, भ्रौर 
य्द्धंमागधी को प्रचार कोशल (श्रवध) में था। बौद्धों ने मागघी को महत्व दिया 
ग्रौर जनों ने अ्र्धभागधी को अपनाया । | 

उक्त चारों प्राकृतों के अतिरिक्त पैशाची नामक एक पाँचवीं प्राकृत भी मानी , 
गई है । इसका प्रचार काइमीर में था । काइमीर का उत्तर-प्रान्त पिशाच या 
पिशास कहलाता था, इसी के आधार पर इस भाषा का नाम पैशाची पड़ा । पंजाबी 
पर इसका विशेष प्रभाव है । हेमचन्द्र ने ग्रपने लिखे 'सिद्ध हेमचन्द्र शब्दानुशासन 
में जन श्रागमों की अरद्धेमागधी के साथ-पैशाची का भी परिचय दिया है । 

अपञ्न श-भाषाएं-५०० ई० से १००० ई० तक इनका ग्राधिपत्य रहा । 
साहित्य में प्रयुक्त होने पर वैय्याकरणों ने प्राकृत-भाषाओं को कठिन अस्वाभाविक 
नियमों से बाँध दिया । परन्तु बोलचाल में ये नियम उनके प्रभाव को रोक न सके। 
जिन व्यवहृत बोलियों के श्राधार पर उन्होंने साहित्यिक रूप ग्रहण किया था, वे 
ग्रबाधगति से चलती रहीं । व्याकरण के नियमों के अनुकूल मंजी और बंधी हुई 


साहित्यिक प्राकृतो के सामरिक, ते जो की, इती बोलियों को 
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अपभ्र श' अर्थात्‌ बिगड़ी हुई भाषा नाम दिया । भाषा-तत्ववेत्ताग्रों की इष्टि में 
इसका वास्तविक श्र 'विकास को प्राप्त हुई! भाषाय होगा । दः 

काल-गति पाकर.प्राकृत-भाषाओं में साहित्य-सर्जेना बन्द हो गई . तब 
पञ्च श में रचना होने लगी । बोलचाल की भ्रपश्र श में उसी को मूलाधार प्राकृत.- 
के व्याकरण-सम्बन्धी नियमों को लगाकर, साहित्यिक अपश्र श का निर्माण होने; 
लगा । इससे प्रकट होता है कि प्रत्येक प्राकृत का अपञ्र श रूप था । वह्‌ रूपः: 
पहले केवल बोलचाल में प्रयुक्त होता था, पीछे कुछ परिष्कार करके साहित्य में: 
अपना लिया गया होगा । 

व्याकरण-शारित्रयों ने ्रपञ्र श के विविध रूपों का उल्लेख किया है। 'प्राकृत- 
चन्द्रिका' में देश-भेदों से झपञ्र झा के सत्ताईस भेदों का उल्लेख हुआ है कहीं-कहीं 
उनके तीन भेद माने गये हैं; उपनागर, आभीर और ग्राम्य । झागे ये ही क्रमश: 
नागर, उपनागर और ग्राचड़ कहलाने लगे। 

नागर भ्रपभ्र श पर्चिमी भारत में राजस्थान, गुजरात, मध्यभारत आदिः 
में प्रयुक्त होती थी । हेमचन्द्र ने माना है कि इसका विकास शौरसेनी प्राकृत से 
हुआ । ब्राचड़ सिन्ध में बोली जाती थी । उपनागर अपभ्र श में उक्त दोनों 
प्रप्र शों का मेल है । यह गुजरात झौर सिंघ के मध्यवर्ती क्षेत्र श्र्थात्‌ परिचमी | 
राजस्थान भौर दक्षिणी पंजाब में चलती रही होगी । इन मुख्य अप्र श-भाषाओं 
में बहुत से काव्यों और फुटकर कविताओं की रचना हुई । 

संस्कृत, प्राकृत और अपञ्र श के सम्बन्ध में जो काल-सूचक निर्देश किया गया: 
है, उससे यह न समक लेना चाहिए कि उस अवधि के बीच भाषा-विशेष में ही 
साहित्य-सर्जंन हुआ, उसके बाद नहीं । जिन दिनों प्राकृत और अपञ्र श में रचना : 
होने लगी थी, उन दिनों भी संस्कृत में निरन्तर शास्त्र और दर्शन की व्याख्या होती ` 
रही, काव्य बनते रहे, इतिहास और अन्य प्रकार के विषयों का विवेचन होता रहा | 
वस्तुतः संस्कृत सदेव से भारतीय विचार-धारा को पुष्ट करती रही है और उसका ' 
प्रवाह कभी भी पूरणंतया बन्द नहीं हुआ । 

३. आधुनिक भारतीय झायं-माषा काल (१००० ई० से वर्तमान : 
समय तक)--जब अपभ्र श भाषाओं में साहित्य का निर्माण, होने लगा, तब इनमें 
अपने व्यावहारिक रूप से कुछ भेद होने लगा। क्रमशः देश के अलग-अलग क्षेत्र 
की वोलचाल की अपभ्र श से बदलते-तरदलते की भारतीय झारय-भाषाओं " 
का जन्म होने लगा । झन भधुनिक अमे र्ठ श त86'भ्रपने-अ्पनेः 
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क्षेत्र की पश्र श और प्राकृत से नाम, धातु, प्रत्यय आदि लिये ही, सीधे संस्कृत 
से भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अभ्रपना प्रद्र भंडार भरा । 

शौरसेनी भ्रपश्र से हिन्दी, राजस्थानी, गुजराती और पहाड़ी भाषाश्रों 
का सम्बन्ध है । मागध अपभ्र श से विहारी, वंगला, असमिया और उडिया का 
विकास हुआ तथा अर्धमागधी से पुरवी हिन्दी का श्रौर महाराष्ट्री ग्रपश्रश से 
मराठी का । ब्राचड़ अपभ्र श सिन्धी तथा केकय अपञ्र श लहँदा और पंजाबी . 
का जन्म्रोत समझा जाता है। 


प्रन ३--डा० चटर्जो ने लिखा है--“सुदूर पश्चिम और पुवं को भाषाएँ 
एक साथ नहीं रखी जा सकतों।” इस कथन को ध्यान में रखते हुए डा० 
ग्रियसँन के भारोपीय-भाषाग्रों के वर्गीकरण की परीक्षा कीजिए । 

अथवा 
झाघुनिक झार्य-माषाझओों का वर्गोकरण कोजिए। 
ग्रथवा 

शाधुनिक श्रार्य-भाषायें कौन सी हैं ? उनके क्षेत्र कौन-कौन से हैं ? उत्तर 
दीजिए । 

उत्तर--संसार की सम्पूर्ण भाषायं जिन १२ कुलों में विभाजित हूँ उनमें 
एक भारोपीय कुल भी है जिसे 'केन्ट्म और 'शतम' दो समूह में विभक्त किया 
जाता है । 'शतम समूह के चार उपकुलों में से 'ग्रार्य' या 'भारत-ईरानी उपकुल' 
“ईरानी, 'दरद' तथा 'भारतीय ग्रार्य-भापा'--इन तीन शाखाश्रों में विभाजित 
है। यहाँ हमारा सम्बन्ध भारतीय झ्रायं-भाषाओ्रों से है। ग्रतः संसार के भाषा 
समूहों में भारत-यूरोपीय कुल के भारत-ईरानी उपकुल में भारतीय श्रार्य- 
भाषाओं की शाखा की आधुनिक भाषाओं का वर्गीकरण ही हमारा भ्रभीष्ट 
विषय है । 

 हानिले सर्वप्रथम भाषाओं के सूक्ष्म भेदों पर विचार करके इस सिद्धान्त 

पर पहुंचे कि गायं लोग भारत में दो बार ग्राये थे जिसके कारण प्राचीन 
उत्तर भारत में दो समुदाय थे--एक पूर्वागत झायों का अर दूसरा नवागत 
ग्रायों का । इतिहासकारों का कथन है कि पूर्वागत ग्रायं काबुल की घाटी में 
होकर खैबर के दर से आये थे भ्रौर मध्यदेश तथा गंगा के मध्य भाग में वस 
गये । वहुतधतसमदभतराद तमापो का।एक दल (पगिलणिति आोतऽत्तितराल होता 
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हुआ सीघे दक्षिण की ओर से और श्राया, जिसने पूर्वागत भ्रार्यों को जो कि गर्म 
जलवायु में काफी समय तक रहने से अपेक्षाकृत निबंल हो गये, मध्यदेश से 
निकाल कर वहाँ स्वयं को बसाया । परास्त आय तितर-बितर होकर मध्यदेश 
के चारों ओर सीमान्त पर बस गये । इस प्रकार नवागत आये गंगा, सिन्धु के 
मैदान में और पूर्वागत उनके चारों ओर पंजाब, सिन्ध, महाराष्ट्र, विहार, 
उड़ीसा, बंगाल तथा श्रासाम में बस गए। तएव विजयी नवागत झायें अन्त- 
रंग और विजित परागत आये बहिरंग तथा पूर्वी-हिन्दी भाषा क्षेत्र के निवासी 
मध्यवर्ती हो गये। इनकी भाषा भी अन्तरंग, बहिरंग झौर मध्यवर्ती कहलाई। 
डा० ग्रियसँन ने इन अन्तरंग और बहिरंग भेदों की भाषा सम्बन्धी कारणों से 
युष्टि करके उपयुक्त तीनों उप-शाखाओं को ६ वर्गों और १७ भाषाओं में 
विभाजित कर आधुनिक झाय॑ भाषाश्रों का निम्न प्रकार से वर्गीकरण किया 
(क)--बहिरंग शाखा 
१. पर्चिमोत्तर वगं--लहदा तथा सिधी । 
२. दक्षिण वर्ग--मराठी । 
` ३. पूर्वी वगं--उड़िया, बिहारी, वंगला तथा श्रासामी । 
(ख)--मध्यवर्ती उपशाखा 
४. मध्यवर्ती वर्ग--पूर्वी हिन्दी । 
(ग) अन्तरंग उपशाखा 
५, केन्द्र वगं-- परिचमी हिन्दी, पंजाबी, गुज राती तथा राजस्थानी । 
६. पहाड़ी वर्ग--पूर्वी पहाड़ी (नैपाली) केनद्रवर्ती पहाड़ी तथा 
परिचिमी पहाड़ी । 
डा० चटर्जी ने ग्रियसँन के तकों का खण्डन करते हुए कहा है कि मध्य 
देश की भाषा सदैव से राष्ट्र भाषा या स्ंप्रमुख रही है । इस हृष्टि से इस 
क्षेत्र को सब प्रधान भाषा परिचमी हिन्दी का भ्रन्य भाषाओं के साथ रखना 
अनुचित है और वर्गीकरण हो तो परिचमी हिन्दी को केन्द्रीय भाषा मानकर 
होना चाहिए । उनका कहना है कि सुदूर पूर्वं और परचम की भाषाओं को 
एक साथ रख कर नहीं क्योंकि पश्चिमी हिन्दी भाषा सदैव से साम्राज्ञी और 
अन्य भाषायें उसके आधिपत्य में रहने वाली रानियाँ हैं। वह भव भी राष्ट्रभाषा 
का पद ग्रहा कि, हये ै,। दणी ने। अपने वर्गीकरण में पर्चिमी हिन्दी 
को ही स ष भाषाओं की वगकिरण निर्मम लिखित रूप 
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में किया है " 
१. उदीच्य (उत्तरी) वर्गं---सिधी, लेहदा, पंजाबी । 
२. प्रतीच्य (पर्चिमी) वर्गं--ग्रुजराती, राजस्थानी । 
३. मध्य वगं--पर्चिमी हिन्दी । 
४. प्राच्य (पूर्वी) वर्ग--पूर्वी हिन्दी, विहारी, उडिया, बंगला, आसामी । 
५. दक्षिणात्य (दक्षिणी) वर्गं--मराठी । 
पहाड़ी भाषा का मूलाधार चटर्जी पैशाची, दरद या खास को मानते हैं । 
बाद को ये राजस्थान को प्राकृत तथा श्रपञ्न श भाषाओं से बहुत प्रभावित हो 
गई थीं । चटर्जी का यह वर्गीकरण अधिक सुविधाजनक है । 
इस प्रकार भारतीय आधुनिक भाषाएँ हुइ- सिंघी, संहदा, पंजाबी, 
गुजराती, राजस्थानी, पश्चिमी हिन्दी (ब्रज, खड़ी बोली, वांगरू, बुंदेली तथा 
कस्नोजी), पूर्वी हिन्दी (अवधी, छत्तीसगढ़ी, बघेली), त्रिहारी उड़िया, बंगाली, 
ग्रासामी, मराठी तथा पहाड़ी भाषायें । 
इन भाषाओं के प्रचार और प्रयोग क्षेत्र निम्नलिखित हैं 
सिधी--सिंध प्रान्त । 
लेंहदा--पंजाव का परिचमी भाग तथा भारत (विभाजन से पूर्व) 


पर्चिमोत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग । 

पंजाबी--पंजाब प्रान्त । 

गुजराती--गुजरात, काठियावाइ़ तथा कच्छ । 

राजस्थानी --राजस्थान तथा मध्य भारत । | 

परिचिमी हिन्दी) मध्य प्रदेश, बघेल खण्ड, महाकोशल, छत्तीसगढ़ । 

पूर्वी हिन्दी 

बिहारी --निहार प्रदेश, भोजपुर का उत्तर प्रदेश में क्षेत्र तथा 

बनारस के कुछ क्षेत्रों में । 

उड़िया---उत्कल प्रदेश । 

वंगाली-वंगाल प्रदेश । 

आअासामी--गआसाम प्रदेश । 

मराठी--महाराष्ट्र प्रदेश । 

पहाड़ी भाषाएँ--शिमला, गढ़वाल, कुमायू और नेपाल । 

कुछ विद्वान भीली को प्रथक्‌ भाषा स्वीकार करते है और उसका क्षेत्र राज- 

स्थान, मध्य भारत प्रौर खान देश झादि में रहने वाली जंगली जातियों द्वारा 
वोला जाना हू?t-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri | 
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प्रन ४--पश्चिमी और पूर्वो हिन्दी के विषय में श्राप क्या जानते हैं ? 
दोनों भाषाझों की मुख्य बोलियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए । . 
झथवा 
परिचिमी हिन्दी तथा पुर्वी हिन्दी का परिचय “देते हुए इनकी मुख्य बोलियां 
पर प्रकाश डालिए । 


उत्तरपूर्वा हिन्दी--इसे कोशली भी कहते हैं। यह उत्तर प्रदेश के अवध 
अथवा कौशल से लेकर ग्राधुनिक मध्यप्रदेश के वघेलखंड, महाकोशल तथा छत्तीसगढ़ 
तक बोली जाती है । इसकी उत्पत्ति श्रद्ध॑-मागधी प्राकृत और अपभ्र श से मानी 
जाती है । इस पर परिचिमी हिन्दी के साथ ही भोजपुरी का प्रभाव प्रत्यक्ष है । 
इसकी तीन उपभाषाएं हैं-श्रवधी, वघेली और छत्तीसगढ़ी । श्रवध के दक्षिण- 
पश्चिमी प्रदेश -रायवरेली, उन्नाव आदि--की अवधी को वंसवाड़ी कहा जाता 
है । इसे लिखने में कभी-कभी कंथी लिपि काम में लाई जाती है, किन्तु अधिकतर 
देवनागरी ही प्रयोग में श्राती है। भ्रवधी बोली का प्रयोग उत्तर-प्रदेश के लखनऊ, 
उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, खीरी, फैजावाद गोंडा, बहराइच, सुलतानपुर+ 
प्रतापगढ़, बाराबंकी, इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर, मिर्जापुर, वाँदा के पूर्वी 
खंड भौर जौनपुर में होता है । वघेली ्रवघी के क्षेत्र के दक्षिण नव-निमित मध्य 
प्रदेश के रीवां से जबलपुर भौर मंडला तक के प्रदेशों में चलती है । छत्तीसगढ़ी 
मध्यप्रदेश के रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा और रामगढ़ जिलों में व्यवहृत होती है। 
बघेली और छत्तीसगढ़ी मौखिक प्रयोग तक ही रह गईं, साहित्य इनमें नहीं रचा 
गया । 

झ्रवधी में प्रद्र परिमाण में उत्कृष्ट साहित्य रचा गया। भरत: अवधी काव्य- 
गत सौष्ठव, लोक-व्यापकता तथा जन-साधारण पर प्रभाव सभी इष्टियों से अत्यन्त 
प्रतिष्ठित हुई तुलसी का 'रामचरित-मानस' इसी भाषा में लिखा गया । 
जायसी भ्रादि सूफी कवियों ने इसमें अपनी कविता लिखी । 

पश्चिमी हिन्दी--पूर्वकाल में जो मध्यप्रदेश कहा जाता था और जहां 
शौरसेनी प्राकृत एवं भ्रपश्रश बोली जाती थी, वही पश्चिमी हिंन्दी का मूल क्षेत्र 
है । अन्य प्राकृतों तथा अ्रपश्न शों की अपेक्षा यह प्राकृत और अपभश्र श संस्कृत से 
बहुत कम झलग हुई थी। इसीलिए पश्चिमी हिन्दी व की अ bo 
से कहीं श्रधिक संस्कृत को अपनाने ऑर उसके अभाव को ग्रहण करने बा भतू 
भौर यह ERs परिचि h Col म खाम्वाली Di 'वियोली. मै पर ग्वालिगर 
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से पूर्वं में कानपुर के कुछ आगे तक तथा दक्षिण में सागर, नृसिहपुर, होशंगावाद 
और सिउनी तक वोली जा रही बोलियाँ इसी परिवार की हैं इसकी पाँच 
-उपभाषा ये हैं: नागरी हिन्दी (खड़ी वोली), वाँगरू, ब्रजभाषा, कन्नोजी, और 
बुन्देली । इनमें नागरी ब्रजभाषा ही वहुत सम्पन्न है । 

बाँगरू को हरियानी या जादू भी कहते हैं । यह बाँगर अर्थात्‌ दक्षिण-पूर्वी 
'पंजाब में हरियाना क्षेत्र में बोली जाती है । इसके भीतर दिल्ली. का देहाती क्षेत्र, 
-करनाल, रोहतक, हिसार, पटियाला, नाभा और जींद का ग्रामीण भाग 
'आता है। यह नागरी हिन्दी से बहुत मिलती-जुलती है । इस पर पंजाबी तथा 
"राजस्थानी प्रभाव भी पड़ा है । 

कन्नौजी में साहित्य का निर्माण नहीं हुआ है। कन्नौजी फरु खाबाद, हरदोई, 
-शाहजहाँपुर, पीलीभीत तथा दक्षिण इटावा और कानपुर के पश्चिमी भाग में बोली 
म्जाती है । इस क्षेत्र के निवासी कवियों ने मध्ययुग में अपने साहित्य के लिए ब्रजु- 
भाषा का उपयोग किया । आजकल नागरी हिन्दी का आश्रय लिये हुए हैं। 

बुदेली का भी व्रजभाषा से ग्धिक साम्य है। अत: इसके बोलने वाले कवि 
"प्रायः ब्रजभाषा में साहित्य रचना करते रहे । 


हिन्दी की साहित्यिक उपभाषायं 


हिन्दी ने ग्रपने भीतर अनेक वोलियों और उपभाषाग्रों को समेटा है, जिनके 
'नाम हम पिछले पृष्ठों में गिना आये हैं। हिन्दी के जो दो रूप-पूर्वी हिन्दी और 
पश्चिमी हिन्दी--रहे हैं, उनमें राजस्थानी, श्रवधी और व्रजभाषा तथा ग्ाधुनिक 
युग में खड़ीबोली विशेष साहित्य-सम्पन्न भाषायें हैँ । इनका क्रमशः वशांन नीचे 
'दिया जाता है :-- 

राजस्थानी--इसे [डगल भी कहते हैं । मारवाड़ी के साहित्य की भाषा 
का यह नाम १९वीं शताव्दी से चल रहा है इसका विकास नागर भ्रपश्रश 
से हुआ । कुछ सोराष्ट्री ग्रपश्रशों से इसका सम्वन्ध जोडते हैं, अन्य विद्वान्‌ 
गुजर ग्रपञ्रश कहना अधिक उपयुक्त समभते हैं। यह उत्तरकालीन श्रपञ्र श की 
रचनाओं से बहुत मिलती-जुलती है । दसवीं शताब्दी से इसमें रचना होने लगी 
थी । इसके उपलब्ध ग्रन्थों में अधिकांश की भाषा १४वीं शताब्दी तथा उसके 
आगे की हैं । इसमें चन्दवरदाई का परथ्वीराज रासो, नरपति नाल्ह का वीसल- 


देव रासो, एग्ीदा डोकी, जैहि जिएड किए, ही, मिग लिखे गये। 
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ग्रवधी--यह पूर्वी हिन्दी को साहित्य-सम्पन्न उपभाषा है । तुलसी ने ग्रपना 
प्रसिद्ध 'राचरितमानस' इसी भाषा में लिखा । इसके साथ ही जानकी-मंगल, 
पार्वतीमंगल, रामलला नहछू, बरवै रामायण आदि की भी इसमें रचना की । 
प्रेमाख्यान लिखने वाले सूफी कवियों ने तो एक मात्र इसी भाषा को अपने काव्य 
का माध्यम बनाया । १९वीं शताब्दी में भी कई प्रेमाख्यानक इसी में लिखे गये । 
श्राधुनिकतम युग में 'कृष्णायन' मौर 'गांधी-चरित्र-मानस' जंसे काव्य भी इस भाषा 
में लिखे गये । रमई काका, वागीश शास्त्री, वंशीधर शुक्ल आदि कई ग्रच्छे कवि 
झ्राज भी अवघी भाषा में रचना कर रहे हैं। लखनऊ-इलाहाबाद के आकाश-वाणी 
केन्द्रों के देहाती भौर महिलाओं. के कार्यक्रमों के अन्तर्गत इसके लोकगीतों और 
नये कवियों के द्वारा लिखे गये गीतों, कविताओं आदि का प्रसार होता है। 
डाक्टर वाबूराम सक्सेना ने प्रवधी की तीन विभाषायें मानी हैं । उनके 
मतानुसार खीरी-लखीमपुर, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव और फतहपुर की भाषा 
परिचमी अवधी है । बहराइच, बाराबंकी तथा रायबरेली की केन्द्रीय भौर 
फैजाबाद, सुल्तानपुर, इलाहाबाद, जौनपुर मिर्जापुर की पूर्वी । 
साहित्य में अवघी के दो रूप मिलते हैं--पूर्वी और पश्चिमी । परिचमी 
प्रवधी की मिठास तुलसी के 'मानस' में मिलती है और पूर्वी भ्रवधी की मिठास 
सूफी कवियों की भाषा में । 
पूर्वी और पर्चिम अवधी में कुछ भेद है । पूर्वी में क्रिया के साधारण 
रूप के ग्रन्त में 'ब” होता है । ज॑से-आउव, जाब, करब झादि। पश्चिमी 
वधी के अन्त में 'न' होता है जैसे-आवन, जान, कहन आदि । 
न्नजमाषा--पुराना शूरसेन प्रदेश और झाधुनिक ब्रजमंडल मथुरा-वृन्दावन 
के इधर-उधर चौरासी कोस तक म्रौर धौलपुर, आगरा, अलीगढ़ और हाथरस 
तक फैला है । इसी क्षेत्र में ब्रजभाषा बोली जाती है। दक्षिण-पर्चिम में आगरा, 
भरतपुर, धौलपुर, करौली, ग्वालियर के परिचिम भाग तथा जयपुर के पूर्वी भाग 
तक, उत्तर में गुड़गाँव के पूर्वी भाग तक तथा उत्तर-पूर्व में बुलन्दशहर, अलीगढ़, 
एटा, मैनपुरी से बदायू', बरेली और नैनीताल की तराई तक के विस्तृत प्रदेश में 
थोड़े-वहुत परिवर्तन के साथ ब्रजभाषा ही प्रचलित है । 
श्रीकृष्ण की उपासना का प्रचलन होने पर ब्रजभाषा कृष्ण-मक्ति को अभि- 
व्यक्ति का माध्यम हुई । फलतः उसमें असंख्य भक्त कवियों ने अपने उद्गार 
व्यक्त किये | ब्रजभाषा ने साहित्य पर भाज तक झखण्ड राज्य किया है । उसने 
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राजस्थानी ओर गुजराती के पुराने साहित्य को ही प्रभावित नहीं किया, सुदूर 
बंगाल में भी अपना प्रभाव डाला । शास्त्रीय-संगीत के द्वारा ब्रजभाषा दूर-दूर 
तक ऐसे क्षेत्रों में पहुंची, जहाँ दूसरी बोलियाँ प्रचलित थीं । भ्रनेक समर्थ कवियों 
के हाथ में पड़कर ब्रजभाषा की कोमल-कान्त पदावली हिन्दी के क्षत्र में 
बहुत दिनों तक गू जती रही । 

ब्रजभाषा में भक्ति-श्शु'गार श्रौर कला का अद्भू त सम्मिश्रण हुआ । भ्रष्टछाप 
के कवियों का तो यह कंठहार रही थी, साथ ही घनानन्द, रसखान, विहारी 
पद्माकर, मतिराम, रत्नाकर, और वियोगी हरि श्रादि के मन को भी लुभाती रही। 
कृष्णभक्त ही क्यों रामभक्तों तक ने ब्रजभाषा को अपनाकर अपनी कविता का श्टंगार 
किया । 

ब्रजभाषा की सबसे बड़ी विशेषता है इसकी कणां-मधुरता । कणां-कटु शब्दों 
का तो ब्रज भाषा ने एकदम बहिष्कार किया है ड़ के स्थान पर र तथा णा और 
श के लिए न न और स का प्रयोग मधुरता ला देता है। इसकी दूसरी विशेषता यह 
है कि इसमें हिन्दी के भ्रकारान्त पुंलिङ्ग संज्ञा, विशेषण, सम्बन्धकारक के सर्वनाम, 
भूत कृदन्त और कहीं-कहीं वर्तमान कृदन्त भी श्रौकारान्त होते हैं। जैसे-छोटो 
करो, साँवरौ, दैवो, श्रादि । ब्रजभाषा में कुछ सर्वनाम वही हैं, जो नागरी 
हिन्दी में प्रयुक्त होते हैं । 

, खड़ीबोली--यह परिचमी हिन्दी की प्रमुख उपभाषा है । यह दिल्ली, 
मेरठ, मुजफ्फरनगर के आसपास के क्षेत्र, परिचमी रुहेलखंड (बरेली डिवीजन) 
तथा भ्रम्बाला एवं पटियाला के पूर्वी भाग की बोली है । खड़ीबोली के तीन रूप 
प्रचलित हैं--हिन्दी, उद्‌ ग्रोर हिन्दुस्तानी । 

खड़ी बोली का विशुद्ध रूप नागरी हिन्दी या हिन्दी है । आज यही राटु-भाषा 
के पद पर झासीन है यही झ्राधुनिक युग में हिन्दी भाषा-भाषी समस्त क्षेत्र के 
शिक्षण, साहित्य-निर्माण और परस्पर के व्यवहार की भाषा है। इसी के माध्यम 
से अपनी-अपनी रुचि ौर योग्यता के नुसार इसमें थोड़ा-बहुत हेर-फेर, काट-छाँट 
झौर बिगाड़ कर समस्त देश में ग्रतीत काल से भ्रन्त्देशीय कार्य और व्यवहार 
का सम्पादन होता आ रहा है। 

खड़ी बोली की हिन्दी संस्कृत, प्राकृत आर भ्रपश्र श की सीढ़ियों से होकर 
आई है, अतः इन सभी का ऋण बह स्वीकार करती है। प्रप्र श के प्रसिद्ध कवि 
हैमचन्द्र की भए में. ख्ही)तोजी।हि/तरीजाठासे जात्े।हैं,। :पझम्तीड,ख़ुछरो से लेकर 
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कवीर, भूषण श्रादि के काव्य की शोभा बढ़ाती हुई खड़ीवोली श्राधुनिक युग में 
गद्य और पद्म दोनों की साहित्य-भाषा बन गई है । ग्रंग्रेजों, मुसलमानों के साथ- 
साथ विभिन्न धामिक श्रान्दोलनों, मत-समुदायों--ब्रह्मसमाज, भ्रार्य-समाज, 
सनातन धमं श्रादि—ने भी खड़ी वोली के विकास में वहुत बड़ी सहायता पहुँचाई 
है । कविता के क्षेत्र में खड़ीवोली ने छायावाद, रहस्यवाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद 
आदि अनेक वाद दिये हैं और गद्य के क्षेत्र में उपन्यास, नाटक, कहानी, निबन्ध समा- 
लोचना, जीवन-चरित्र संस्मरण, रेखाचित्र , रिपोर्ताज, इंटरव्यू, पत्र-पत्नि काये दि 
खड़ीवोली की ही देन हैं । इनके साथ ही वहुत-सा उपयोगी साहित्य भी भ्राज 
खड़ीबोली हिन्दी में लिखा जा रहा है । मैथिलीशरण गुप्त, निराला, प्रसाद, पंत, 
महादेवी वर्मा जेसे महाकवि; राजकुमार वर्मा, श्राचार्य शुक्ल, हजारीप्रसाद द्विवेदी, 
-शयामसुन्दर दास जैसे इतिहासकार और ग्रालोचक तथा डा० नगेन्द्र, डा० देवराज, 
वासुदेवशरण अग्रवाल, डा० मदान, डा० रामविलास शर्मा जैसे आलोचक और प्रेम- 
चन्द्र, जैनेन्द्रकुमार जैसे प्रौढ़ विचारक रौर उपन्यासकार खड़ी बोली की ही देन हैं। 


प्रशन ५--हिन्दी भाषा के ग्ाधुनिक साहित्यिक रूपों का परिचय दीजिए। 
अथवा 
खड़ीबोली के विकास का वर्णन कोजिए। 
अथवा 
हिन्दी, उदग्‌, हिन्दुस्तानी पर परिचयात्मक टिप्परिएयाँ दीजिए । 
उत्तर--खड़ी-बोली हिन्दी-भाषा के तीन साहित्यिक रूप आधुनिक युग में 
हमारे सामने देखने में आये--हिन्दी, उर्दू और हिन्दुस्तानी । वस्तुतः हिन्दुस्तानी 
में उच्चकोटि का साहित्य न होने के कारण इसे हिन्दी का साहित्यिक रूप नहीं 
कहा जा सकता। नागरी हिन्दी और उर्दू ये ही दो रूप मुख्य हैं । 
हिन्दी संस्कृत की 'स' ध्वनि फारसी में 'हु के रूप में पाई जाती है, अतः 
संस्कृत के 'सिन्धु' भौर “सिंधी” शब्दों के फारसी रूप हिन्द और हिन्दी हो जाते | 
हैं । प्रयोग तथा रूप की दृष्टि से 'हिन्दवी या "हिन्दी' शब्द फारसी भाषा का 
ही है । शब्दार्थं की दृष्टि से 'हिन्दी' शब्द का प्रयोग हिन्द या भारत में बोली जाने- 
वाली किसी भी आये, द्राविड़ अथवा अन्य कुल की भाषा के लिए हो सकता है, किन्तु 
ग्राजकल वास्तव में इसका व्यवहार 'मध्यप्रदेश' के निवासियों की वर्तमान साहि- 
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त्यिक भाषा के अर्थ में मुख्यतया, तथा इसी भूमि-भाग की वोलियों और उनसे 
सम्बन्ध रखने वाले प्राचीन साहित्यिक रूपों के भ्रथं में साधारणतया होता है। 

इसे ही खड़ी बोली, नागरी हिन्दी अथवा हिन्दी कहा जाता है । इसी को 
पुराने समय में हिन्दुई, हिन्दवी अथवा हिन्दी कहा जाता था । इसे केवल हिन्दुओं 
की भाषा मानना भूल है । वस्तुत: यह सभी भले लोगों की वोली थी, जिनमें हिन्दू 
और मुसलमान का भेद वैसे ही न था, जैसे अवधी, भोजपुरी श्रादि प्रान्तीय बोलियों 
को बोलनेवाले उनको व्यवहार करने में अपने धर्म को वाधक रहीं होने देते । 

इसका विकास अपञ्र श से हुआ है। यह शौरसेनी प्राकृत एवं अपभ्र श से 
विकसित होने पर भी पूर्वी पंजाबी से प्रभावित है और सीधे संस्कृत से भी भनेक बातों 
में प्रेरित है। यह संस्कृत के शब्दों को ज्यों-का-त्यों ग्रहण करती है। हिन्दी संस्कृत 
की पुत्री है । पुत्री सर्वाश में माता का वैभव-विकास होती है। हिन्दी का जीवन- 
रस संस्कृत के सारस्वत-खरोत से प्रभावित हुम्रा है। भाषा, शब्दावली, व्याकरण, 
` भाव, वस्तु, आदर्श और परम्परा -प्रत्येक क्षेत्र में हिन्दी पर संस्कृत का भरपूर 
ऋणा है । हिन्दी में संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रचुरता है। यह उन्हें जी खोलकर 
ग्रहण करती है । इन्हीं तत्सम शब्दों के द्वारा हिन्दी का भारत की सभी 
भाषाओं से घनिष्ठ सम्बन्ध है । 

तत्सम के अतिरिक्त हिन्दी में अद्धंतत्सम, तद्भव, देशी भौर विदेशी भ्रनेक 
प्रकार के शब्द पाये जाते हैं। अंग्रेजी, फारसी, अरबी, तुर्की, पुतंगाली झादि विभिन्न | 
भाषाओं को हिन्दी श्रात्मसातु करके आगे बढ़ी है । साधारणतया हिन्दी शब्दः 
समूह को तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है-- 

१. भारतीय आ्रार्य-भाषा्रों का शब्द-समूह । 

२. भारतीय भनाये-भाषाओं से झाये हुए शब्द । 

३- विदेशी भाषाओं के शब्द । 

उर्द--आधुनिक साहित्यिक हिन्दी के उस दूसरे साहित्यिक रूप का नाम 
उर्दू हैं, जिसका व्यवहार उत्तर भारत के समस्त पढ़े-लिखे मुसलमानों तथा उनसे - 
अधिक सम्पक में राने वाले कुछ हिन्दुओं, ज॑से--पंजावी, देसी काइमीरी तथा 
पुराने कायस्थों आदि में पाया जाता है । जब भाषा का ढाँचा तो हिन्दी के ही 
आश्रित रहता है, किन्तु संस्कृत की ओर से मुँह फेरकर उसमें भ्ररवी-फारसी के 
शब्दों की ही नहीं, बल्कि प्रत्यय, उपसगे ग्रादि की भी भरमार हो जाती है, तव उसको 
उर्दू कहते हैं । 
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व्याकरण के रूपों की दृष्टि से हिन्दी-उदू दोनों साहित्यिक भाषाओं में विशेष 
अन्तर नहीं है, वास्तव में दोनों का मूलाधार एक ही है, किन्तु साहित्यिक वातावरणा, 
शव्द समूह तथा लिपि में दोनों में श्राकाश-पाताल का अन्तर है । हिन्दी इन 
सब बातों के लिए भारत की प्राचीनतम संस्कृति तया उसके वर्तमान रूप की ओर 
देखती है, उर्दू भारत के वातावरण में उत्पन्न होने और बढ़ने पर भी ईरान और 
श्रव की सभ्यता और साहित्य से जीवन-शक्ति वटोरती है । 
भारतवपं में श्राने पर बहुत दिनों तक मुसलमानों का केन्द्र दिल्‍ली रहा, 
ग्रतः फारसी, तुर्की और श्ररवी बोलने वाले मुसलमानों ने जनता से बातचीत और 
व्यवहार करने के लिए धीरे-धीरे दिल्ली के पास-पड़ोस की वोली सीखी । इस 
बोली में अपने विदेशी शब्द-समूह को स्वतंत्रतापु्वंक मिला लेना उनके लिए 
स्वाभाविक था । इस प्रकार की बोली का व्यवहार सबसे प्रथम “उर्दू-ए-मुझल्ला 
भ्रर्थात्‌ दिल्ली के महलों के 'वाहर शाही फौजी वाजारों' में होता था। अत: इसी 
से दिल्‍ली के पड़ौस की वोली के इन विदेशी शब्दों से मिश्रित रूप का नाम “उर्दू 
पड़ा । तुर्की भाषा में उर्दू का भ्रथं है, बाजार। वास्तव में आरम्भ में उर्दू बाजारू 
भाषा थी । 
मुहम्मद हुसेन ्राजाद इसे ग्रजभाषा से निकली मानते हैं। ग्राहम वेली इसकी 
उत्पत्ति पंजाब में मानते है । वहाँ मुसलमानों की फोज में इसका चलन हुआ, 
इसलिए उर्द्‌ कहलाई । ब्रजमोहन दत्तात्रेय कफी शौरसेनी प्राकृत में विदेशी शब्दों 
के मेल से बनी भाषा से उर्दू का उद्धव मानते हैं । सैयद इंशा ्रल्ला खाँ का कहना है 
. कि शाहजहाँनाबाद (दिल्ली) में विशिष्ट लोगों ने कुछ भाषाग्रों के अच्छे-अच्छे 
शब्द लेकर, कुछ में हेर-फेर करके उनके मेल से, यह नई भाषा उत्पन्न की । 
उनका यह भी कहना है कि उर्दू हिन्दोस्तान के बादशाह की भर चंद अमीरों और 
उनके मुसाहिबों और चंद महिलाओं, जैसे वेगम और खानम की, और कसवियों 
की जबान है । इंशाअ्ल्ला खाँ का यह मत भ्रधिक माननीय है। 
इस प्रकार दिल्ली में उत्पन्न उर्दू मुसलमान बादशाहों, नवाबों और अमीरों 
की छत्रछाया में फली-फूली । प्रारम्भ में उत्तर और दक्षिण भारत के मुसलमानों 
ने भी इस देश में प्रचलित काव्य-भाषाओं को अपनाया। उन्होंने ब्रज और अवधी 
के साथ अधिकतर खड़ी बोली को अपनाया । इसभें फारसी का ग्धिक 
मिश्रण था, अत: मिश्रण के कारण उर्दू को रेख्ता भी कहते हैं। दक्षिणी मुसलमानों 
की भाषा दक्खिनी उर्दू कहलाती है । 
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ग्रठाहरवीं शताब्दी के मध्य में कुछ कारणों से दिल्‍ली के मुसलमानों ने भ्रपनी 
भाषा से विशुद्ध हिन्दी और संस्कृत के शब्दों को खोज-खोज कर.बाहर करना 
आरंभ किया । फारसी-भ्ररवी के शब्दों को भरने का प्रयत्न किया जाने लगा 
ओर इस प्रकार उदू की कठिन शैली का श्रारम्भ हुआ । उर्दू फारसी लिपि में 
लिखी जाती रही है। यद्यपि मुसलमानों के धर्मग्रन्थ मूलतः रवी में हैं, फिर 
भी राजनीतिक कारणों से उन्होंने उर्दू से श्रपने धर्म और सांस्कृतिक जीवन का 
नाता जोड़ लिया है। साहित्यिक हृष्टि से महत्वपूर्ण होते हुए भी यह भारत की 
किसी भी क्षेत्र की भाषा नहीं स्वीकार की गई । [ 

हिन्दुस्तानी --'हिन्दुस्तानी' नाम यूरोपीय लोगों का दिया हुआ है । उर्दू 
का बोलचाल वाला रूप हिन्दुस्तानी कहलाता है । उत्पत्ति की हष्टि से श्राधुनिक 
साहित्यिक हिन्दी तथा उर्दू के समान ही इसका आधार भी खड़ी वोली है यह 
हिन्दी और उदूं का मिश्रित रूप है । साधारण श्रेणी के लोगों के लिए लिखे गये 
साहित्य में हिन्दुस्तानी का प्रयोग पाया जाता है। 

उत्तर भारत के सामान्य काम-काज रौर पारस्परिक वार्तालाप में बहुधा 
ऐसी भाषा चलती है जो न सस्कृतनिष्ठ होती है ्रौर न भ्ररवी-फारसी से वोझल। 
उसमें ठेठ देशी शब्दों की अधिकता रहती है और प्रादेशिक शब्दों का भी बहिष्कार 
नहीं रहता । यह भी हिन्दुस्तानी है । इस भाषा के श्रतिरिक्त हिन्दुस्तानी वह 
भी हे, जिसका प्रयोग हिन्दी के क्षेत्र के बाहर के भिन्न-भिन्न भाषाओं के बोलने 
वाले एक-दूसरे से अथवा हिन्दी वालों से व्यवहार करते समय करते हैं । यह 
व्याकरण-सम्मत नहीं होती । 

एक हिन्दुस्तानी राजनीतिक कारणों से भी चालू की गई थी । कांग्रेस ने 
इसे 'हिन्दी-हिन्दुस्तानी' का नाम दिया । यह उर्दू की ओर अ्रधिक झुकी हुई थी। 
हिन्दुस्तानी प्रचार सभा भी इसे अपने सींमित क्षेत्र में प्रयोग में लाती है। इसमें 
हिन्दी-वणांमाला को भी मात्राएं रादि घटाकर बदलने की चेष्टा की गई है । 
इसमें उच्च कोटि का साहित्य नहीं मिलता । 


दक्खिनी--चागरी हिन्दी का एक रूप दक्खिनी भी है । ईसा की चोदहवीं 
शताब्दी के आरंभ में दिल्‍ली के मुसलमान शासक, सैनिक, फकीर आदि दक्षिण 
गये ओर अपनी बोलचाल की भाषा साथ लेते गये । मुसलमान ही नहीं, हिन्दू 
भी दक्षिण गये । बहमनी राज्य के दफ्तरों में हिन्दी ही चलती थी। उसके बाद 
बीजापुर और गोलकुंडा के राज्यों में भी हिन्दी को प्रश्रय मिला । उत्तर भारत 
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की हिन्दी दक्षिण में जाने से दक्खिनी कहलाई । ce 

पहले-पहल इसका साहित्य उर्दू लिपि में सामने आया । दक्खिनी में पर्याप्त 

साहित्य लिखा गया है। ग्रपनी आरंभिक अवस्था में दक्खिनी सरल थी उसमें 

संस्कृत शब्दों का बहुत प्रयोग होता था तथा हिन्दी के ही छन्द प्रयोग में लाये जाते 

थे । बाद में धीरे-धीरे फारसी शब्दों ने संस्कृत शब्दों को हटाना: आरंभ कर दिया 
रौर फारसी छन्दों ने हिन्दी छन्दों को । 


प्रन ६--'राष्ट्र भाषा हिन्दी' शीर्षक निबन्ध लिखिए और साषा फे मावी 
स्वरूप के सम्बन्ध में विचार कीजिए | 


भारत एक विस्तृत मंदानों का प्रदेश है। यहाँ के लोगों में एक दूसरे से 
दूर-दूर तक आकर मिंलना-जुलना सुलभ ग्रौर सहज है। श्रतएव यहाँ ऐसी भाषा 
को ही महत्वपुणां स्थान मिल सकता हैं, जो किसी महान्‌ संस्कृति की परिचायक 
हो तथा भावाभिव्यक्ति का उत्तम माध्यम वन सकने में समर्थ हो । ऐसी महान्‌ 
सांस्कृतिक भाषा हिन्दी ही है। भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक की जनता 
नागरी हिन्दी को भली-भांति समझ लेती है; उसको पढ़ लेने वालों की संख्या भी 
अ्रहिन्दी प्रदेशों में कम नहीं है । हिन्दी १५ करोड़ से ऊपर के लोगों की साहि- 
त्यिक भाषा है । आप किसी भी प्रान्त में जायें, वहीं हिन्दी का, चाहे प्राप इुटी- 
फूटी हिन्दी ही बोले. अपना काम चलाने के लिए व्यवहार कर सुविधा पा सकते 
हैं, जवकि प्रादेशिक भाया या बोलियों के सहारे ग्रसुविधा के सिवाय और कुछ 
हाथ न लगेगा । एक मद्रासी भाई, बंगाली या पंजावी से यदि अपनी किसी 
दक्षिणी भाषा में बात करेगा तो असुविधा होगी, परन्तु हूटी-फूटी हिन्दी बोल 
कर काम चला सकेगा । 

हिन्दी भारत की सर्वमान्य भाषा है | गुजराती तथा मराठी बोलने वालो 
जनता, नागरी हिन्दी को भली भांति पढ़ और समझ लेती है । राजस्थान की 
जनता ने पिछली शताब्दियों के अपने उच्चक्रोटि के राजस्थानी डिगल साहित्य 
के रहते हुए नागरी हिन्दी को अपना लिया है। कुछ थोड़े से(सिक्खों एवं भन्य 
व्यक्तियों को छोड़कर बाकी सारे पंजाबी भी हिन्दी का व्यवहार करते हैं । पूर्वी 
उत्तर-प्रदेश तथा बिहार के निवासियों ने भी हिन्दी को अपना लिया है, यद्यपि 
उनकी मांतृ-भाषाएं हिन्दी से बहुत भिन्न हैं । पच्चीस लाखएग्रासामी तया करीव. 


एक करोड़ दस लाख उडया जनता से भी बोलचाल की हिन्दी में बातचीत करके काम 
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चलाया जा सकता है । अधिकांश गोरखाली बोलने वाले भी नागरी हिन्दी पढ़- : 
समझ लेते हैं । द्राविड़-भाषी दक्षिण में भी सबसे अधिक समझ ली जाने वाली 
भाषा हिन्दी ही है । फिजी, ब्रिटिश गायना, ट्रिनीडाड, वेस्टइंडीज, दक्षिण तथा: 
पूर्वी अफ्रीका, मारिशस, मलाया तथा इंडोनेशिया में हिन्दी-भाषी भारतीयों की 
चस्तियाँ हैं। 

बोलने वालों एवं व्यवहार करने तथा समझने वालों की संख्या की हृष्टि सेः 
हिन्दी का स्थान जगत्‌ की महानु भाषाश्रों में तीसरा है । यह हमारे भाषा-विषयक 
भ्रकाश का एक महत्तम साधन तथा भारतीय एकता एवं राष्ट्रीयता का प्रतीक 
रूप है । भारत की भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने के कारण ही इसे राष्ट्र-भाषा 
के पद पर ्रासीन किया गया है । 

बंगला, मराठी, पंजाबी आदि अपनी बहनों की ही भांति हिन्दी भी ग्राद्य 
भारतीय आयंभाषा की सीधी वंशज है। अन्य भारतीय आर्य भाषाओं की भांति 
इसके वाक्य-विन्यास एवं विचार-सारणी भी द्रविड़ एवं कोल (मु'डा) भाषाझरों 
के निकटतर ग्राते रहे हैं। फलतः एक द्राविड या कोल-भाषी व्यक्ति को हिन्दी 
में धातुएं तथा शब्दावली भले ही भिन्न मिलें, पर शब्दों तथा मुहावरों के अनुक़म 
द्वारा: व्यक्त किया हुआ मानसिक वातावरण उसे अपनी भाषा से भिन्न प्रतीत नहीं 
होगा । अंग्रेजी के सहश भाषा में उसे जो बिल्कुल विदेशी तथा झलग ही विचार- 
पद्धति मिलेगी, हिन्दी में उसे ऐसा न होकर अपनी भाषा की-सी सुपरिचित रीति: 
ही प्राप्त होगी । 

राष्ट्रभाषा के पद पर झासीन हो जाने के वाद तो हिन्दी प्रान्त या देश के 
संकुचित दायरे को छोड़कर विश्वकोषीय स्थिति को प्राप्त कर रही है । ऐसी 
स्थिति में हिन्दी-भाषा-भाषियों और हिन्दी के साहित्यकारों का उत्तरदायित्व और 
भी बढ़ जाता है । उसमें भ्रव केवल काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानी, आलोचना 
ग्रादि साहित्य के परम्परागत विषयों की रचना मात्र से सन्तोष न होना चाहिए । 
संस्कृत-साहित्य श्रौर भारतीय संस्कृति की समस्त निधियों को हिन्दी के माध्यम से 
प्रस्तुत करना होगा । भारतीय संस्कृति, इतिहास, कला और साहित्य के सम्बन्ध 
में अनुसंधान, प्रकाशन और ग्रन्थ-्रणयन का समस्त उत्तरदायित्व हिन्दी-भाषा 
को उठाना होगा । संस्क्ृति के अतिरिक्त संस्क्ृत-साहित्य में जितना भी ज्ञान- 
विज्ञान है, उसे हिन्दी द्वारा प्रकट करना होगा । पाली, प्राकृत, भ्रपञ्न शा आदि के 


साथ प्रांतीय अ्रथवा सम्पन्न प्रादेशिक भाषाओं की सामग्री का (हिन्दी में आना उचित 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by 6 otri 
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है । किसी समय संस्कृत सम्पूर्ण एशिया की अन्तर्राज्यीय भाषा थी; अव हिन्दी ' 
इससे भी आगे बढ़ने के प्रयत्न में है। संस्कृत की सहायता से हिन्दी श्रपने विकास- 
सागं को बहुत ही प्रशस्त कर सकती है । संस्कृत के प्रति हमें अपना मनोभाव 
स्वच्छ कर लेना चाहिए । राष्ट्रीय संविधान ने इस निश्चय पर मुहर लगा दी है कि 
वेज्ञानिक शब्दावली संस्कृत से ली जायगी । विज्ञान-सम्बन्धी लाखों झाब्दों 
का हमें निर्माण करना है। संस्कृत की दो सहस्र धातुएं, उपसगं और प्रत्यय अनन्त 
सुन्दर शब्दों की रचना कर सकती है। हिन्दी को संस्क्कतनिष्ठ बनाने में एक 
ओर तो हिन्दी इतर भाषा-भाषियों के लिए सुकर हो जायगी दूसरे विदेशी 
भाषाओं की समीपता भी उसे प्राप्त होगी । 

अब राष्ट्रभाषा हिन्दी में राष्ट्र के तीत के समस्त चिन्तन और ज्ञान का 
भंडार ही नहीं आयेगा, बल्कि उसमें संसार के सारे साहित्य, विज्ञान ओर 
अध्यात्म के कोष के भ्रमूल्य रत्न सजाने होंगे और जन-जीवन की वतमान 
आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रर आयोजन करना होगा । राष्ट्र-भांषा हिन्दी 
को इस योग्य बनाना होगा, जिससे वह राष्ट्र की भावी-आकांक्षाश्रों को सर्वथा 
सम्पन्न करने में समर्थ हो जाय । इस महान्‌ लक्ष्य की सिद्धि के लिए उसे सर्वाग- 
समृद्ध करने की चेष्टा करनी चाहिए । 

हिन्दी की पाचन-शक्ति बड़ी हृढ़ है, और उसका हष्टिकोण बड़ा उदार है। 
उसने जैसे शताब्दियों से तत्सम, श्रद्धंतत्सम, तदूभव, देशी-विदेशी शब्दों को 
गाज तक ्रात्मसात्‌ कर अपना विकास किया है, आगे भी करने देना होगा । 
राजनीतिक या धामिक स्वार्थं का शिकार हिन्दी को न बनाया जाये । हिन्दी 
में जो शब्द आ चुके हैं, जिन्हें हिन्दी का व्याकरण स्वीकार कर भी चुका है 
झौर जिनमें व्यवहार-सुलभ सरलता, कोमलता गौर सरसता है, वे चाहे जिस 
किसी देशी या विदेशी सूत्र से झाये हों, उनका बहिष्कार करना किसी भी 
दशा में उचित न होगा | हमें व्यवहार में ग्रा रहे वे शब्द भी राष्ट्र-भाषा में 
रखने होंगे जो साधारण शब्दों के सहारे बने हैं । 

राष्ट्रभाषा हिन्दी के भावी रूप के सम्बन्ध में चारों ओर से चिन्ताएं उठ 
खड़ी हुई हैं और सुझाव पर सुझाव दिये जा रहे हैं । सभी संभावताश्रों के 
निष्कर्ष रूप में हम यह कहं सकते हैं :-- 

१. हिन्दी भाषा की भावी शैली में कोई आमूल कृत्रिम परिवर्तन संभव 
नहीं है। ईर प्रकारउकेरमास"सेलीःकहेजन*अण्ट!हीतकरसे०व्ठसक वास्तविक 
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सहायता नहीं कर सकते। 

२. हिन्दी के भावी रूप का निर्माण उसके भिन्न-भाषी क्षेत्रों में ्रधिकाधिक 
प्रयोग पर निर्भर है । इन प्रयोगों के अवसरों को हम जितना अधिक बढ़ायेंगे 
बनाए ही शीघता से हिन्दी भाषा भौर साहित्य के श्रधिक पुष्ट होने की संभा- 
चना है । | 

३. हिन्दी के भावी रूप का निर्माण हिन्दी में ललित-साहित्य तथा ज्ञान- 
विज्ञान के विषयों का लेखक करेगा--न प्रचारक कर सकते हैं, और न कोष 
निर्माता । श्रतः जंसे-जंसे साहित्य के निर्माण और उपयोग के लिए हम अ्रधिक 
अवसर देंगे और उसके लिए साधन जुटा सकेंगे, वैसे-ही-वैसे यह कायं सुन्दर 
होता जायेगा । 

कविवर श्री सुमित्रानन्दन पंत के शब्दों में--““वर्तमान परिस्थिति में राष्ट्र 
भाषा का बलपूर्वक प्रचार करने के वदले सत्संकल्पपूर्वक हिन्दी का निर्माण तथा 
संस्कार करना चाहिए । हमें सार्वभौम भाषा का संगठन करने के बदले सार्व- 
भोम मानस का संगठन करना चाहिए । हमें अपने सांस्क्ृतिकं संचय को साहि- 
त्यिक ग्रादान-प्रदान द्वारा नये युग के भ्रनुरूप ढालना चाहिए । श्रपने देश के 
विभिन्न वैयक्तिक, प्रादेशिक, नैतिक, धार्मिक तथा राजनीतिक मतों-वादों में 
व्यापक सामंजस्य स्थापित करके उन्हं एक दूसरे का विरोधी न बनाकर पुरक 
बनाने की चेष्टा करनी चाहिए । राष्ट्रीय एकता की धारणा भ्रत्यन्त जटिल, 
: सूक्ष्म तथा विविधता के वेचित्र्य से भरी-पुरी धारणा है। उसे यांत्रिक न बना: 
कर हमें भ्रधिक से धिक व्यापक, नमनीय तथा स्वर-संगीतपुणं बनाने की 
आवश्यकता है । क्योंकि राष्ट्र-भाषा राष्ट्र-मानस भी है; जिसके लिए राष्ट्रः 
जीवन का अन्त: संगठन दूसरा पर्याय है। 

“हमें एक राष्ट्र-भाषा अवश्य चाहिए । यह हमारे सांस्कृतिक, सामाजिक 
तथा भौतिक जीवन की अनिवार्य भ्रावश्यकता है । एक भाषा, जिसमें करोड़ों 
कठ, धरती र आसमान कह सक, असंख्य आँखें जिसके दर्पण में फूल का 
मुख, चाँदनी की स्वच्छता तथा उषाओं, सन्ध्याओं का सौन्दर्यं पहचान सकें, 
सहस्त्रों हृदय जिसकी झंकारों से गीतों, छन्दों में मुखरित हो उठे म्रौर अनेक 
मानस जिसका गंभीर ग्राह्वान तथा जागृत जीवन-सन्देश सुनकर झालोकित हो 
उठें । 


“हिन्दी का मानी पतामह कि हज काल शिल्ला-हता रेए०क्लुलाह। वाक्य-योजना | 
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तथा व्याकरण का सुगठित विधान ही नहीं है, वह हमारे राष्ट्रीय जीवन की 
सर्वागीण अभिव्यक्ति, हमारी मानसिकता का विकसित व्यापक सन्तुलन, वर्तमान. 
प्रान्तीय-वर्गीय अ्रभ्यासों तथा अभिरुचियों से ऊपर हमारी सामाजिक, सामूहिक. 
चेतना का मानवीय एकीकरण एवं संयोजन है, क्योंकि भाषा के साथ फुल-पतों, 
चाँद-सितारों के साथ ही हमारी परम्परागत मूल-मर्यादाएं, विकासशील चेतना 
की संभावनाएं तथा पीढ़ी-दर-पीढ़ी बदलता हुआ जीवन का ऐतिहासिक इष्टि- 
कोण भी जुड़ा हुआ है। हिन्दी को राष्ट्र-भाषा स्वीकृत कर चुकने के बाद उसे 
अपनाने एवं उसका निर्माण करने के लिए हमें किसी प्रकार के श्रामूल परिवर्तेन- 
की आवश्यकता नहीं, केवल वतमान पवेश में एक व्यापक सामंजस्य, एक 
बृहत्तर संयोजन स्थापित करने की आवश्यकता है । 

“ग्राज की जटिल परिस्थितियों से निखरते हुए हमारी राष्ट्रीय जीवन- 
चेतना के साथ आज के मानसिक ऊहापोहों में उलभा हुआ हमारी राष्ट्रभाषा 
का भावी रूप भी अपने सम्पूर्ण अन्तर चैतन्य तथा सर्वागीण बाह्य-वैभव के 
साथ प्रस्फुटित तथा विकसित हो सक्ते... ...हमारे मानवीय विकास के लिए: 
` थह सामाजिक कामना आज की आवश्यकता की एक अनिवार्य कड़ी है ।” 


प्रहत ७--भारतीय लेखन कला और देवनागरी लिपि के सम्वन्ध में पने . 


जान का परिचय दीजिए। 
अथवा 


देवनागरी लिपि के विकास और विशेषतायें बताकर उसके सम्बम्ध में 
हुए आवद्यक परिवतंनों पर प्रकाश डालिए । 


उत्तर--वेद ही हमारा प्राचीनतम ज्ञान-स्रोत हैं। वेद अपौरुषेय हैं, उन्हें किसी . 
मनुष्य ने नहीं लिखा । वैदिक ऋषियों को उनका आत्म-ज्ञान हुआ है। आरम्भ में 
वेद-वाणी को एक दूसरे से सुनकर ही धारण किया जाता था। प्राचीन वैदिक तथा 
वौद्ध-साहित्य के वाहरी रूप और उसमें पाये जाने वाले उल्लेखों से यह स्पष्ट है कि. 
भारत में लेखनकला का प्रचार छठी शताब्दी पूर्व ईसा से बहुत पहले मौजूद था। 
एक अन्य मत के अनुसार महाभारत युद्ध से दो शताव्दी पहले भारत में लेखन-कला , 
का भ्रविष्कार हुआ । तव उस समय के समूचे ज्ञान को लिपि-बद्ध करने की प्रवृत्ति . 
जगी । ब्राह्मी वणांमाला का विकास हुआ । महाभारत युद्ध के समकालीन कृष्णा , 


दैपायन व्यात्न ले. जग्न अम्रग्न/ तक, के समूचे ज्ञान की पं हिताएं बनाकर उन्हें ऋग्‌, 
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यजु, साम रोर अथव चार वेदों में बांट दिया । सूतों के आश्यानों को उन्होंने 
पुराण-संहिता में संकलित किया । जो भी हो भारतीय लेखन-कला बहुत प्राचीन है। 
वह हमारी अपनी झ्ावश्यकताशरों में उत्पन्न हुई है, उसे हमें किसी विदेशी से 
नहीं सीखना पड़ा । 
भारत में भ्रव तक तीन प्रकार की पुरानी लिपियों में लिखी वस्तुएं मिली हैं। 
उनमें दो के नाम हैं--ब्राह्मी और खरोष्ट्री। तीसरी लिपि सिन्ध के लरकाना जिले 
में सिन्धु नदी के कांठे के मोहनजोदड़ो और रावी के निचले कांठे के हड़प्पा कस्बे, 
कलात पठार के नाल गांव तथा कुछ अन्य स्थानों में हुई खुदाई में पाई गई 
भुद्राओ्रों पर अंकित है। यह लिपि भ्रनुमानतः ईसा से तीन हजार वर्ष पहले की है । 
अभी तक इसको न तो ठीक से पढ़ा जा सका है, और न इसकी उत्पत्ति और विकास 
का कोई सर्वमान्य सिद्धान्त स्थिर हो सका | 
खरोष्ट्री के सम्बन्ध में विद्वान्‌ प्रायः सहमत हैं कि वह परिचमी एशिया से 
व्यापारियों द्वारा भारत में पहुंची । यह पश्चिमोत्तर भारत में ही सीमित रही । 
ई० पू० १७५ से १०० ई० तक के कुछ सिक्कों पर के लेख तथा पेशावर के निकट 
शहवाजगढ़ी का अशोक का भ्रभिलेख इसी लिपि में लिखे गये | मध्य एशिया तथा 
) चीनी तुकिस्तान की खुदाई में भी इसके लिखे भ्रवशेष मिले हैं। यह विदेशी उदू 
लिपि की तरह दाहिना ओर से बांई ओर को लिखी जाती है । यह भरार्य-लिपि 
नहीं है । 
| ब्राह्मी एक प्रकार से राष्ट्रीय लिपि थी, क्योंकि इसका प्रचार परिचिमोत्तर 
प्रदेश को छोड़कर शेष समस्त भारत में था । देवनागरी झादि श्राधुनिक भारतीय 
लिपियों की भांति यह भी वाई भर से दाहिनी ओर को लिखी जाती थी। गुप्त- 
सञ्राटों के समय में ब्राह्मी समस्त राष्ट्र की लिपि बनी । ब्राह्मी लिपि के सबसे 
पुराने रूप श्रशोक के ्रभिलेखों में मिलते हैं। कुछ विद्वानों ने सिन्धु-कांठे की लिपि 
को इसका ही भ्रव तक मिला सबसे प्राचीन रूप माना है । 


वंदिक, उत्तर वदिक, महाजनपद और भ्रारम्भिक मौयंकाल तक के पुराने समय 
की लिपि में लिखा साहित्य श्रप्राप्य है। इससे अशोक के ग्रभिलेखों के पहले देश 
में प्रचलित लिपि का श्रब तक ज्ञान नहीं हो सका । इन ग्रभिलेखों से इतना तो पता 
चल जाता है कि ईसा से लगभग तीन शताब्दी पहले की ब्राह्मी-लिपि कैसी थी। 
ये अभिलेख काठियावाड़ से उड़ीसा तक और हिमालय की तराई से मैसूर तक 


फले समस्त देश में जहां-तहां मिले, हैं,। रगा छह, कै, तिख्निज्ञु अंकित कराये 
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स क यह स्पष्ट है कि यह लिपि उस समय सम्पूर्ण देश में पढ़ी अर समझी 

अ्रशोक के समय की ब्राह्मी उसके पीछे के मौर्य एवं शु ग युगों से गुप्त-सञ्राटों 
के युग तक पहुँचते-पहुँचते बदलती गई । श्रशोक के समय में भ्रौर उसके पश्चातु 
भी बोद्ध-धर्म के प्रचारक देश के वाहर अपने साथ इस लिपि को भी लेते गये थे। 
इसी में मध्य एशिया की पुरानी खोतानी, ईरानी और लारेवारी भाषाएं लिखी 
गईं । छठी शताब्ती में इसी से सिद्ध-मात्रिका लिपि विकसित हुई । 

गुप्त सम्राटों के समय लिपि का रूप विकसित हुआ । गुप्त-लिपि के विकसित 
रूप का नाम 'कुटिल-लिपि' रखा गया । गुप्तों के समय में कई अक्षरों की ग्राकृ- 
तियां नागरी से कुछ-कुछ मिलती हुई होने लगीं । सिरों के चिन्ह लुप्त होकर 
नये रूपों में परिणत हो गये । अक्षरों तथा स्वरों की कुटिल झ्राकृतियों के कारणा 
ही यह लिपि 'कुटिल' कहलाई । कुटिल लिपि से ही नागरी तथा कारमीर की 
प्राचीन लिपि शारदा विकसित हुई । शारदा देश के उत्तर-परिचिम अंचल में 
काइमीर, पंजाव तथा सिन्ध में फली । गुरुमुखी लिपि शारदा से ही बनी है । 

नागरी लिपि ही देवनागरी है। 'नागरी' शब्द के सम्बन्ध में विद्वानों में बहुत 
मतभेद है । कुछ विद्वान इसका सम्बन्ध गुजरात के नागर ब्राह्मणों से जोड़ते हैं 
ओर कुछ नगर के लोगों के द्वारा प्रयुक्त होने के कारण इसे नागरी कहते हैं । 
कुछ के विचार में देवभाषा की लिपि होने के कारण देव-नागरी कहलाई । कुछ 
का मत है कि देवोपासना के लिए देवनगर नामक यंत्रों में प्रयुक्त चिह्लों को 
बाद में ग्रक्षर मान लेने से ये देवनागरी कहलाये । 

हिन्दी भाषा की सभी बोलियां इस लिपि में लिखी जाती हैं मराठी की 
यही लिपि है ! संस्कृत का विशाल साहित्य भी इस लिपि में है। ्राधुनिक भारत 
में हिमाचल प्रदेश, दिल्‍ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, विहार, मध्य प्रदेश में हिन्दी 
के साथ उसकी लिपि भी सब व्यावहारिक कामों में चलती है । पंजाब और वम्बई 
के द्वि-भाषी प्रान्तों में अपनी ही बहिन गुरुमुखी ग्रोर गुजराती के साथ-साथ व्यव- 
हार में आती है। राष्ट्र-भाषा हिन्दी इसी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है । 

नागरी लिपि का प्रयोग उत्तर भारत में दसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में मिलता 
है, किन्तु दक्षिण भारत में कुछ लेख आाठवीं शताब्दी तक के पाये जाते हैं। दक्षिण 
की नागरी लिपि 'नन्दि नागरी' नाम से प्रसिद्ध है । .राजस्थान, उत्तर प्रदेश, 


बिहार, मध्य प्रदेश, और विलय, प्रदेश, में इस काल के लिखे भाव: he शिला- 
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लेख, ताम्र-पत्र आदि में नागरी-लिपि ही पाई जाती है। 

देवनागरी लिपि में उसकीं ऐतिहासिक महत्ता के अतिरिक्त और भी कई 
विशेष गुणा हैं। उसका भारत को अन्य प्रान्तीय लिपियों से सहोदर बहनों या 
चचेरी बहनों का-सा सम्बन्ध है । बंगला, श्रासामी, मेथिली, उडिया, गुरुमुखी 
तथा देवनागरी एक-दूसरे से इतने निकट रूप से सम्बद्ध हैं, एवं एक दसरे से 
इतनी अधिक मिलती-जुलती है कि हम उन्हें एक ही लिपि की विभिन्न शैलियां 
तक कह सकते हूँ । दक्षिणा भारत की तेलुगु-कन्नड, ग्रन्थ-तमिल-मलयालम 
तथा सिंहली लिपियां भी लेखन-दिशा में मिलती-जुलती हैं, और उसी 
सिद्धान्त पर बनी हुई हैं । उदू के व्यवहार को छोड़कर समस्त भारत में सभी, 
लिपियाँ देवनागरी लिपि की कोट्म्विक लिपियां ही सिद्ध होती हैं । ॒ 

देवनागरी लिपि और उसके मूल-सिद्धान्तों के माध्यम से ही हमारा सम्वन्ध 
भारतीय उद्धव वाली वणांमाला का व्यवहार करने वाले बौद्ध तिब्बत, बोद्ध 


ब्रहादेश, बौद्ध स्याम, कम्बोज तथा मुसलमान जावा एवं कुछ हिन्देशिया द्वीपो 
से बंधा हुआ है 


नियमानुसार देवनागरी लिपि में बराबर विकास होता रहा है और आगे 
भी उसकी संभावनाएं हैं । हिन्दी में जब अन्य प्रादेशिक भाषाझ्रों से शब्द 
अपनाये जायेंगे, तब उनकी उन घ्वनियों के चिल्ल भी आयेंगे ही, जो हिन्दी में 
नही हैं । इसी प्रकार संसार की अन्य भाषाशों के ज्ञान को श्रात्मसात्‌ करने के 
साथ ही उनकी विशिष्ट ध्वनियों के सूचक चिह्न भी आगे-पीछे हिन्दी में लाने ही. 
होंगे । अतएव हिन्दी की वतंमान देवनागरी लिपि के १४ स्वरों और सन्ध्यक्षरों 
तथा ३४ मूल व्यंजनों में कुछ नये वर्ण ग्रायगे ही । 

छापे और टंकन की सुविधा के लिए भी इसमें परिवर्तन की संभावनाएं 
हुँ । नागरी लिपि के सुधार का कार्य उस समय आरम्भ हुआ, जव देश परतन्त्र 
था और जव राज-कायों में न तो नागरी का व्यवहार हीं आवश्यक था श्रौर न 
वह राष्ट्र लिपि के रूप में ही स्वीकृत थी । उस समय चारों ओर से यही आवाज | 
झाती थीं कि नागरी टाइपराइटर के लिए अनुपयुक्त है, इसके लिखने में गति: 
नहीं है और इसकी छपाई में भी शिथिलता है । र 

सवंप्रथम महाराष्ट्र के सावरकर-वन्धुओं ने 'ग्र' के ऊपर ही ग्न्य सब मात्राए 
लगाकर लिखने की परिपाटी चलाई, जिसे मराठी समाचार-पत्रों ने अपनाया ।. 
फिर सन्‌ ९९१.५०६ मे"हिन्ीमसा हिंत्यरसम्मेलमं केः इुम्दौरिवेशन में लिपि-' 
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सुधार की योजना वनाई गई । सम्मेलन की लिपि-सुधार-समिति ने जो सुझाव 
दिये उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :--- 


१. इ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, का प्रयोग वन्द कर दिया जाये । केवल 'म्र' केः 
ऊपर मात्राएं लगाकर काम चलाया जाए : अ, झा, झि, श्री, थु, भू, थे, श्रे । 

२. अ, भ, श्र ण के रूप मराठी की भांति हों और हिन्दी के ल के स्थान 
पर मराठी, गुजराती, कन्नड, तेलगु आदि का 'ल' ले लिया जाये । 

३. क्ष का रूप कष हो । ¢ 

४. जिन वणां के ग्रन्तिम ग्र श में खड़ी पाई होती है, उनको किसी वणं से 
मिलाते समय उनकी पाई हटा दी जाय। श्रन्य वर्णों को मिलाते समय बीच में 
समास का चिह्न(---)लगा दिया जाये । जंसे--विदू-वान । आदि । 

इन सुझावों का व्यावहारिक प्रयोग वर्धा की राष्ट्रभाषा-प्रसार-समिति द्वारा 
संचालित परीक्षाओं तथा वहां से प्रकाशित पुस्तकों में तो हुआ, किन्तु जिन प्रदेशों 
में काव्य-भाषा तथा साहित्यिक भाषा के रूप में हिन्दी का प्रचार और प्रसार 
था, वहां ये सुझाव स्वीकृत न हो सके । नागरी-प्रचारिणी-सभा, काशी की ओर 
से इसका विरोध हुआ । सन्‌ १९४५ ई० में काशी-नागरी-प्रचारिणी-सभा ने 
यह निश्चय किया कि उपयोगिता और प्रचार को इष्टि से वर्तमान नागरी लिपि 
में सुधार और पुनः संस्कार की आवश्यकता है । सभा के सुधार में भी त्रुटियाँ 
रह गईं । 

, उत्तर-प्रदेश की सरकार ने सन्‌ १९४७ ई० में ्ाचायं नरेन्‍्द्रदेव की 
भ्रघ्यक्षता में नागरी-लिपि-सुघार-समिति का निर्माण किया । सन्‌ १९४६ में 
इस समिति ने अपने सुझाव दिये । इसके बाद उत्तर-प्रदेश की सरकार ने इन 
सुझावों पर विचार करने के लिए लखनऊ में विभिन्न राज्यों के मंत्रियों तया 
कुछ चुने हुए विद्वानों की एक सभा बुलाई । थोड़े परिवर्तेन के साथ नरेनद्रदेव- 
समिति के सुझाव स्वीकार कर लिए गए । सन्‌ १६५६ ई० से उत्तर-प्रदेश के 
बेसिक स्कूलों की कक्षा तीन तक के छात्र नयी सिपि में छपी पुस्तके पढ़ रहे' 
हैं । किन्तु अन्य किसी भी सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया है । उत्तर प्रदेश 
की जनता भी इसे शंका की हृष्टि से ही देखती है। इस सरकारी लिपि में 
छपी पुस्तकें देखकर पढ़े-लिखे लोग चौंकते हैं। इस नई लिपि के प्रचार से 
सयुक्त वर्णोके-मझुद्रऽप्रत्तारसा हिसत) है।) इममे. देवनागरी लिपि 
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-की पुणांता श्रौर शुद्धता को धक्का लगेगा । 'राष्ट्र' को जव इस नई लिपि के 
“राषूट्र' लिखा जायेगा तो वह धीरे-धीरे राषटर बोला जाने लगेगा । झ्राज 
तक जो सुझाव आये हैं, वे सर्वमान्य नहीं हैं; जनता का समर्थन उन्हें प्राप्त 
नहीं है । लिपि-सुधार को आवश्यकता अभी बनी हुई है । नागरी-लिपि में 'ए' 
और “झो के हस्व उच्चारण के लिए चिह्न अपेक्षित हैं। ख, ध, झ, भ, के 
"लिखने-पढ़ने में जो भ्रम होता है, वह दूर होना चाहिए। देखने-पढ़ने में सुन्दर-सुगम 
बनाने के साथ ही उच्चारण में सब प्रकार से शुद्धि की आवश्यकता है । इन्हीं 
'बातों में ध्यान देकर सुधार करना चाहिए । इतना हम भवस्य कहेंगे कि विज्ञान 
के श्राविष्कार मनुष्य की सुविधा के लिए हैं ; आवश्यकता और सुविधानुसार 


आविष्कार होने चाहिएं, न कि मशीन की सुविधा मनुष्य को दुविधा में 
डालदे। 
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आदिकाल 
(संवत्‌ १०५०-१३८५ तक) 


प्रन ८--हिन्दी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन के चित्य व 
गनोचित्य पर प्रकाश डालिए । 

उत्तर--मनुष्य की ग्ात्माभिव्यक्ति का नाम साहित्य हैं और समूह बनाकरः 
रहने की इच्छा का फल समाज है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि सामा- 
जिक मस्तिष्क अपने पोषण के लिए जो भाव-सामग्री निकालकर समाज को 
साँपता है, उसी के संचित भंडार का नाम साहित्य है। जनता की चित्तवृत्ति का 
संचित प्रतिबिम्व ही साहित्य कहलाता है । मनुष्य अपने चारों ओर फले वातावरण 
से घिरा हुआ है। इस वातावरण की उस पर जो प्रतिक्रिया होती है, वह जो कुछ 
अपने चारों ओर देखता, सुनता, समभता और ग्रनुभव करता है, उसे व्यक्त करना 
चाहता है । अपने मन के भावों, मस्तिष्क के उद्गारों और हृदय की अनुभूतियों- 
को प्रकट करने में उसे एक प्रकार का सुख मिलता है । इस सुख की प्राप्ति 
के लिए मनुष्य ने जो शब्द-विधान किया, वही लिखित रूप में आकर साहित्य 
बन गया । 

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है । वह एक-दूसरे के सम्पर्क में काम-कांजः 
करता और सोचता-विचारता है । परिस्थितिवश उसके ये काम बदलते हैं, प्रोर 
उसके सोचने-विचारने के ढंग भी बदलते हैं । इस प्रकार निरन्तर उसके भाव, 
'बिचार, चिन्तन आदि में हेर-फेर होता रहता है । किन्हीं बातों को वह परम्परा 
से लिये रहता है, और किन्हीं को देश-काल के अनुसार ग्रहण कर लेता है । 
उसका यही विकास-क्रम उसके साहित्य में देखो जाता है । जबकि प्रत्येक देश 
का साहित्य वहां की जनता की चित्त-वृत्ति का संचित प्रतिविम्व होता हैं तब 
यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ-साथ साहित्य के 
स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। साहित्य का यह परिवर्तन भाव, | 
भाषा, दौली सभी क्षेत्रों में हुआ करता है । आदि से ्रन्त तक इन्हीं चित्त- 
वत्तियों की परम्परा को परखते हुए साहित्य-परम्परा के साथ उनका सामंजस्य 
दिखाना ही पाहिंत्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ 
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राजनीतिक, सामाजिक, साम्प्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के ग्रनुसार होती 
है; अतः साहित्य भी इन परिस्थितियों से प्रभावित होकर अपना ह्लास या 
विकास करता चलता है । ई 
यद्यपि परिस्थितियों के अनुसार साहित्यकार अपना रुख वदलता है, किन्तु 
'फिर भी वह अपनी व्यक्तिगत रुचि निरन्तर वनाये रहता है। इसी से किसी भी 
समय एक ही ढंग की रचनाएं समस्त-साहित्य में नहीं देखी जाती | विविध प्रकार 
के भावों एवं विचारों की धाराए प्रायः एक साथ श्रलग-भ्रलग प्रभावित होती 
चलती हैं ओर इस प्रकार साहित्य के इतिहास के काल-विभाजन में कठिनाई का 
अनुभव होता है । | 
पिछले हजार-वाहर सौ वर्ष के हिन्दी-साहित्य ने ग्रनेक करवट बदली हैं, उसमें 
कई उत्थान-पतन आये हूँ, कई मोड़ बदले हैं। परिस्थितियों के साथ भाव, भाषा, 
शेली सभी में भारी परिवतंन होते रहे हैं। यदि एक अजनबी के तौर पर अपभ्र श 
से लेकर खड़ी वोली तक के हिन्दी-साहित्य का कहीं-कहीं से रूप देखा जाय तो 
बड़ी उलझन और हैरानी पंदा होती है। इस उलभन और हैरानी का कारण परि- 
स्थितियों, भावों, भाषाग्रों प्रौर शैलियों का वेविध्य है । यदि हिन्दी-साहित्य का 
क्रमिक-विकास का पुणं भ्रध्ययन किया जाये तो उलभन मिटती जाती है । 
हिन्दी-साहित्य के इतिहास के काल-विभाजन ग्रौर उनके नामकरण में बहुत 
मतभेद रहा है । हम उस वाद-विवाद में न पड़कर केवल इतना ही कहेंगे, काल- 
विभाजन में शास्त्रीय आधार तो केवल आदि, मध्य और वतमान की ग्राज्ञां देता 
है, किन्तु परिस्थितियां जहां तक एक जैसी बनी रहती हैं, वहां तक का एक काल 
मान लेना अनिवाये हो जाता है । कालों का.नामकरण हमारे विचार में या तो 
उस व्यक्ति के नाम पर होना चाहिए, जिसने साहित्य को व्यापक प्रेरणा दी हो 
अथवा हर क्षेत्र में प्रभावित किया हो; अथवा भावों के आधार पर । जिस किसी 
काल के भीतर जो साहित्यिक प्रवृत्ति दूर तक भ्रपना प्रभुत्व जमाती चली गई 
हो, उसी के आधार पर काल का नामकरण अधिक उचित होगा । 
हिन्दी-साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक गार्सा-द-तासी से लेकर डा० 
रामकुमार वर्मा तक के इतिहास-लेखकों ने जो काल-विभाजित किया है, उसकी 
उपयुक्तता अथवा श्रनुपयुक्तता के फेर में न पड़ते हुए हम हिन्दी-साहित्य के इति- 
हास को निम्नलिखित कालों में विभाजित करना उचित समभते हैं:-- 


१. आादि काल (लगभग सन्‌ ८०० ई० से लेकर सन्‌ १३०० ई० तक) 
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अब तक मिली सामंग्री से प्रकट होता है कि इस वीच भ्रवहट्ट या भ्रपञ्र श का उत्तर- 
कालीन प्रभाव लिये हुए हिन्दी में रचनाएं होती थीं । राजस्थान, गुजरात ग्रौर 
पूर्वांचल के जैनियों, नाथ सम्प्रदाय के योगियों एवं सहजयानी सिद्धों की कविता तथा 
कुछ गद्य-कृतियों में इस काल का कुछ साहित्य श्रभी तक उपलब्ध हुआ है। इसी 
काल में कवियों ने वीरों की प्रशस्तियां लिखने और वीर तथा शगार के भावों 
के फुटकल छन्द तथा श्राख्यान-काव्य लिखने का भी प्रयास किया । इनके अतिरिक्त 
कुछ अन्य कवियों की अलग-अलग ढंग की रचनाएं हैं; जिन्हे फुटकल कह 
सकते हैं । 

२. मध्यकाल (लगभग सनु १३०० ई० से सन्‌ १८५० ई० तक)--इसके 
दो भाग किये जा सकते हैं :--- 

(क) पूर्व मध्यकाल (सत्त १३०० ई० से सन्‌ १६५० ई० तक)--इसे भक्ति- 
युग भी कहते हैं । इस समय के बीच २ क्ति-सम्वन्धी रचनाएं ही अधिकतर हुई हैं । 
इस काल में भगवानु की. दो उपासना-पद्धतियां चली-निर्गुण भौर सगुण । निर्गुण 
ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी दो शाखाएँ हुईं और सगुण की राम-भक्ति ग्रौर कृष्ण 
भक्ति । ग्रवधी और ब्रज भाषाओं का प प्रत्य रहा । इस काल को हिन्दी- 
साहित्य का स्वर्ग-युग माना जाता है। ४» 

(ख) उत्तर-मध्यकाल (सन्‌. १६५० सें सन्‌ १८५० ई० तक) इसे कला युग 
अथवा रीति एवं श्वु गार युग भी कहा जाता है। रचना में कलात्मक प्रवृत्ति अधिक 
होने से इसे कला युग कहते हैं भ्रौर रीति तथा श्वु गार-विषयक रचनाओं की प्रघा- 
नता के कारण रीति-श्व गार-युग कहते हैं । इस काल में भाषा मुख्य रूप से ब्रज 
ही रही । 

३. वर्तमान काल (सन्‌-१८५० ई० से लेकर आज तक)--इस काल में 
राष्ट्रीय चेतना का उदय हुआ । अंग्रेजी साहित्य का हिन्दी-साहित्य पर व्यापक 
प्रभाव पड़ा । पद्य के साथ गद्य में भी विचित्र प्रकार की रचनाएं हुईं । गद्य का 
विकास और विस्तार हुआ । भावों का नवीन स्वरूप भी इस काल में देखने को 
मिला । जीवन के सभी क्षेत्रों में कवियों की पहुँच हुई । रचनात्मक साहित्य का 
भी प्रचलन हुआ । साहित्य को चहुँमुखी श्रीवृद्धि की हृष्टि से यह काल बहुत 
महत्वपूर्ण है । हिन्दी को राष्ट्र-भाषा का गौरव इसी काल में मिला है । 

. इस काल-विभाजन में न तो हम किसी पूर्वाग्रह से प्रभावित हैं, और न ही 
कोई सीमा-रेखां खींच रहे हैं, हमने केवल अपने को काल-विभाजन और नाम- 
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कररण-सम्बन्धी विवाद से बचाने की चेष्टा की है । ग्रौर हमारे ऐसा करने में 

हिन्दी-साहित्य के क्रमिक-विकास के अध्ययन करने में किसी प्रकार की वाधा 
भी नहीं पड़ती है । साहित्य देश-काल की विभिन्न स्थितियों से प्रेरणा पाता है। 
उसे उनसे गति प्राप्त होती है । साहित्यकार उनसे भावना ग्रौर चिन्तन की दिशा 
देखता है । हमें उसी भावना और चिन्तन का वैज्ञानिक तथा साहित्यिक इष्टि- 
कोणा से श्रध्ययन करना श्रभीष्ट है । 


प्रदन &--अ्रपश्न श॑ साहित्य का विकास दिखाइये ओर परवर्ती साहित्य को 
उन्होंने किन दिशाओं में प्रभावित किया समकाइए । 


अथवा 
सिद्ध, नाथ, और जेन सम्प्रदायों का परिचय देते हुए उनकी विशेषता पर 
प्रकाश डालिए। , 
उत्तर--प्रत्येक धामिक सम्प्रदाय के विकास की प्रगति इन्द्वात्मक होती 


है एक तो उसमें परम्परा का सूत्र होता है ग्रौर उसके श्रनुसार वह चिन्ताधारा 
अपने पूववर्ती आचारयों के विचारों को ग्रहण करती है श्र अपने को उन्हीं 
रूप-रेखाश्रों के अ्रन्तगंत रखती है | दूसरे वह अपने युग की आावश्यकताशरों से 
प्रभावित होती है, लोकपक्ष के प्रभावों को आत्मसात्‌ करती है जो चिन्ताधारा | 
जीवित और जागरूक होती है, लोकपक्ष के प्रभावों को गहनता से श्रात्मसातु 
करती है और परम्परागत दर्शन को नयी कल्पनाओों, नई तक शु खलाग्रों से 
लोकमत के अनुरूप बनाने का प्रयास करती है। इन परम्पराओं और परिस्थितियों. 
को ध्यान में रखकर अपभ्र शा साहित्य का अध्ययन करगे । ग्रपञ्र श साहित्य 
को ्रध्ययन की सुविधा के लिए तीन भागों में विभाजित कर उसका अध्ययन 
करेगे । वे विभाग हैं--सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन साहित्य। 
सिद्धों का साहित्य 

सिद्धों का समय लगभग सन्‌ ७६० ई० से आरम्भ होता है । सिद्धों कौ 
परम्परा वौद्ध-धमं के सिद्धान्तों की एक विकृति ही माननी चाहिये । वौद्ध-धर्म के 
सिद्धान्तों में देश की बदलती हुई परिस्थितियों ने जिन नवीन भावनाश्रों की सृष्टि 
की, उन्हीं के परिणामस्वरूप सिद्ध-साहित्य की रूप-रेखा तैयार हुई । 

एक लम्बे समय तक, वैदिक कर्म-कांड की जटिलता और हिसा की प्रतिक्रिया 
में, सहानुभूति और सदाचार द्वारा आत्मवाद के विनाश से तृष्णा श्रौर दुःख 
से रहित निर्वाणा की प्राप्ति करना ही बोदू धर्म का राद रहा । आगे चलकर 


CC-0. Jangamwadi Math Co by eGangotri 


शादिकाल ३३ 


बौद्ध धमं महायान ग्रौर हीनयान दो सम्प्रदायों में विभाजित हो गया। महायान 
में सिद्धान्त-परम्परा अधिक नहीं रही उसमें लोक-भावना का मेल इतना भ्रधिक 
हो गया कि निर्वाण के लिए संन्यास और विरक्ति के पर्याय लोक-कल्याण और 
झ्राचार की पवित्रता प्रधान हो गई तथा वह वर्ग-भेद से उठकर एक सार्वजनिक 
घमं बन गया। हीनयान में ज्ञानार्जन, पाण्डित्य भ्रौर ब्रत आदि की कठिन मर्यादा 
बनी रही । वौद्ध धमं का चिन्तन-पक्ष हीनयान में रहा ओर व्यावहारिक-पक्ष 7 
महायान में । ड 
कुमारिल ओर शंकराचाय ने वंदिक-धर्म की पूणां प्रतिष्ठा कर बोद्ध 
धर्म को बहुत वड़ा धक्का पहुंचाया । लोक-रुचि के वौद्ध धमं सम्बन्धी 
संस्कार यद्यपि नष्ट नहीं हुए तथापि उन पर वैदिक-धमं के सिद्धान्तों की छाप पड़ी 
पौर महायान का व्यावहारिक पक्ष शंकर के ज्ञान-कांड से जुड़ गया । शंकराचार्य 
की दिग्विजय में वौद्ध धमं की लोकमान्य स्त्रीकृति भी जनता से उठने लगी । 
परिणाम यह हुआ कि वौद्ध धमं भारत-भूमि से निर्वासित होने लगा शोर उसने 
तिब्बत, नैपाल या वंगाल की शरण ली । जो वौद्ध धर्म के अनुयायी भारत 
में रह गये थे, उन्हें वैदिक धर्म के मत-विशेष से ऐसा समझौता करना पड़ा जिससे 
वे जनता की रुचि को अपनी ओर आकषित कर सके । शंकराचार्य के शव धमं . 
'से प्रभावित होकर तथा जनता को अपने प्रभाव में लाने के भ्रमिप्राय से वोद्ध 
सम्प्रदाय ने तंत्र, मंत्र और ग्रभिचार आदि. का ग्राश्रय ग्रहण किया । परिणामस्वरूप 
बौद्ध धर्मं जो अपनी साधना की सरलता और सदाचार की महानता से कमं के 
परिष्कार में वैदिक धर्म की यज्ञ सम्बंधी जटिलता से लोहा लेकर सफल हुआ था; पुनः 
साधना की उलकनों मौर तंत्रों की जटिलताओं में ञ्ाबद्ध होने लगा रौर योग- 
समाधि, तंत्र-मंत्र और डाकिनी-शाकिनी की सिद्धि में प्रयत्नशील हुआ । 
यद्यपि बुद्धदेव के समय में भी “गन्धारी विद्या' या ' वत्तनी विद्या मंत्र-कल्प 
से प्रचलित थी, किन्तु बुद्धदेव के निर्वाण के बाद तो वह आकर्षण भ्रधिकाधिक 
मात्रा में बढ़ता गया और जब जनता को अपनी ओर आकषित करने की भावना 
प्रमुख हुई तो मंत्र-चमत्कार की सिद्धि भर भी बढ़ गई । मंत्रों ढवारा सिद्धि प्राप्त 
क्रने की.युक्तित प्रचारित करने वाले साधक “सिद्ध नाम से प्रसिद्ध हुए। .. --- 
धीरे-धीरे बुद्ध की भगवान्‌ के रूप में पूजा होने लगी । फिर वोधि-सत्त्वों 
की कल्पना और भक्ति का प्रचार हुआ और आगे तंत्र ने इस धर्म की अपनी मूल 
दिशा से एक दम नई राह में मोड़ दिया। ये तांत्रिक कियायें म्राठवीं शताब्दी | 
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में इस धमं में बहुत प्रबल हुईं । इनके द्वारा त्याग और संयम का स्थान भोग भर 
सुख ने लिया। निवृत्तिपरायण धर्म में प्रवृत्ति प्रबल हुई | मुक्ति के नाम पर 
इन्द्रिय-सुख के लिये गुह्य साधना का प्रचार होने लगा । इसमें कामिनी-कांचन 
पौर मदिरा-सेवन को प्रमुखता मिलने लगी । इन्हीं के द्वारा सिद्धि मिलने लगी। 
शवरी, डोमनी, रजकी आदि के साथ भोग के कार्य-कलाप की उद्भावना हुई । 
इन सिद्धों के चमत्कार एवं प्रभाव में श्राकर स्त्रियां घरवालों की श्रवहेलना तथा 
लोक-मर्यादा का उल्लंघन करने में भी नहीं हिचकी । 

ये सहजयानी सिद्ध परम्परा से ८४ माने गये हैं। ८४ सिद्धो में अनेक संस्कृतज्ञ 

“थे और उच्च वर्णों में उनका जन्म भी हुआ था । इनमें सरहपा, शवरपा, लुइपा, 
विरूपा, कण्हपा आदि विशेष प्रसिद्ध हुए । उन दिनों ये सिद्ध सिलहट, श्रा, पुना, 
जालन्घर, आसाम आदि सिद्ध-मठों में रहते थे । इस प्रकार ये समस्त भारत में 
फैले हुए थे । नालन्दा ग्रौर विक्रमशिला के प्रसिद्ध विद्यापीठ भी इनके केन्द्र 
थे । वहां चीन, तिव्ब्रत, नेपाल आदि से छात्र आया करते थे । 

८ सरहपा एक ब्राह्माण भिक्षु थे । साथ ही वस्त्रयान के विशेषज्ञ भी थे । वौद्धों 
की परम्परा में होने के कारण इन्हें “राहुल भब्र' श्रौर वस्त्रयानी होने के कारण 
इन्हें 'सरोज-वज्ञ' भी कहते हैं। आरम्भ में इनका निवास स्थान नालन्दा था । 
इनके लिखे ३२ ग्रन्थ कहे जाते हैं, जिनमें 'दोहा-कोष' विशेष प्रसिद्ध हुआ । श्र पने 
अ के विपरीत कोई विशेष वात नहीं लिखी । 

बरपा सरहपा के शिष्य थे। इनकी रचनाओं में रहस्योन्मुख भावनाएं 
और महा-सुख प्राप्ति के विचार अधिक हैं । 

लुइपा अत्यन्त प्रभावशाली सिद्ध थे आपने रहस्यात्मक विचारों से परि- 
पूर्ण रचनाएं की हैं । 

कण्हपा बहुत बड़े विद्वान्‌ श्रौर साथ ही सिद्धं में सबंश्रेष्ठ कवि,भी थे । इन्होंने 
रहस्यात्मक भावनाग्रों के साथ वज्ञगीत भी लिखे हैं, किन्तु साथ ही शास्त्रीय 
रूढ़ियों का पूर्ण शक्ति के साथ खंडन भी किया है । 

इन विशेष सिद्ध कवियों के अतिरिक्त अन्य सिद्ध कवियों ने भी अपने 
सिद्धान्तों का प्रचार कवियों द्वारा किया । सिद्ध कवियों की भाषा का नमूना 
इस प्रकार देखा जा सकता हैं ---- 

'काश्मा तरुवर पञ्चवि डाल । चंचल चीए पइठा काल। 
दिढ़ करिभ्र महासुझ परिमाणा । लुइ भणइ गुर पुच्छि् जाण ॥ 
वर्ण्यं-हिषय़ 57 वक्त. तप्रात्तल। क्ीपसमाए लेकर ही इन, सिद्ध कवियों ने 
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अपने सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया, तथापि उनके काव्य को देखने से ज्ञात होगा 
कि इन्होंने तत्कालीन वज्त्रयानी वातावरण में ग्रद्‌भुत क्रान्ति पैदा की । इन सिद्धों 
के दृष्टिकोण में एक विशेष बात यह है कि वह ईश्वरवाद की श्रोर भ्रग्रसर हो, 
रहा है । इन सिद्ध कवियों ने यद्यपि तंत्र और हठयोग का अनुसरण किसी मात्रा 
में किया परन्तु मदिरा ग्रोर मंथुन को उन्होंने कभी प्रश्रय नहीं दिया । सदाचार 


"में उन्होने आस्था रखी श्रौर जीवन के स्वाभाविक यापन में उन्होंने श्रपना 
विश्‍वास प्रकट किया । 


सिद्ध कवियों का साधन तत्त्व सहज संयम से प्रारंभ होता है। इन्होंने गुरु 
को बड़ी महत्ता दी है । “महासुख' इनका प्रधान विषय है, जिसका रूपान्तर 
कबीर आदि रहस्यवादियों ने किया । 

भाषा-- सिद्धों की भाषा जन-समुदाय की भाषा का आश्रय लेकर भ्रपश्र श 
की उस अवस्था का संकेत करती है, जिसमें झ्राधुनिक भाषा के चिह्न विकसित 
होने लगे थे । सिद्धों की भाषा बिहार की जनता द्वारा बोली जाने वाली अधे- 
मागधी अ्रपश्र श के निकट की भाषा है । अतः उनको भाषा में जन-बोली “मगही' 
का आभास मिलता है। इस भाषा को 'स॒न्घ्या भाषा' का नाम भी दिया गया 
है । सिद्धों की भाषा निश्चित रूप से ग्रपञ्रंश के करोड़ से निकलती हुई जनता 
की ्राधुनिक भाषा के निर्माण में भ्रग्रसर होती है । इसलिए इस भाषा से अ्रपञ्रंश 
भाषा की भ्रन्तिम,अ्रवस्था ज्ञात होती है । 

रस--सिद्ध-कवियों की रचना में विशेषकर शान्त और शगार रस ही हैं । 
परन्तु इसके शान्त-रस में निराशावाद के लिए स्थान नहीं है। काव्य के लक्षणों 
को ध्यान में रखते हुए इन सिद्धों की रचना में चाहे “रस' का परिपाक न हुआा 
हो, फिर भी उसमें जो ्रलौकिक आनन्द और ्रात्म-सन्तोष का प्रवाह है, उससे 
उसे 'ग्रलौकिक रस” के नाम से पुकारा जा सकता है। 

छन्द--सिद्ध-साहित्य की अधिकांश रचना चर्यागीतों में हुई है। यत्र-तत्र 
दोहा-चौपाई आदि का प्रयोग भी हुआ है। जनता के हृदय में पठ जानेवाले 
छोटे-छोटे छन्दों और गीतों में ही इस साहित्य की रचना हुई । सिद्ध-कवियों के 
लिए दोहा बहुत प्रिय छन्द रहा है । यह अधिकतर सिद्धान्त प्रतिपादन के लिए 
प्रयुक्त हुआ है । जहां वर्णन-विस्तार है, वहाँ चोपाई है । कहीं-कहीं सोरठा और 
छप्पय के भी दर्शन होते हैं । 

विज्ञेष--१. सिद्ध-साहित्य का महत्व इस बात में बहुत अधिक है कि उससे 
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- हमारे साहित्य के आदिरूप की सामग्री प्रामाणिक ढंग से प्राप्त होती है। 

२ यह सिद्ध-साहित्य शताब्दियों से से आने वाली धार्मिक और सांस्कृतिक 
विचार-धारा का एक स्पष्ट उल्लेख है । ग्रतः इस साहित्य ने हमारे धामिक 
विकास की शू खला को और भी मज़बूत बना दिया है । इस साहित्य के अ्रध्ययन 
से हम सिद्ध-सम्प्रदाय, नाथ-संप्रदाय और सन्त-सम्प्रदाय में एक ऐसी विकासोन्मुख 
विचार-परम्परा पाते हैं, जिससे हमारे इतिहास की घामिक रचनाश्रों पर यथेष्ट 

प्रकाश पड़ता है । 
: ३. भाषा के ऐतिहासिक विकास में यह साहित्य सहयोग देता है और 
तत्कालीन अन्य साहित्यिक और धाभिक केन्द्रों की जन-भाषा खोजने के लिए 
सचेष्टता देता है । 

४. हिन्दी साहित्य में रहस्यवाद जिस प्रकार विकसित हुश्रा है, उसे समभने 
के लिए सिद्ध-साहित्य का रहस्यवाद एक बड़ी महत्वपूर्ण पृष्ठ-भूमि उपस्थित 
करता है । उसमें जो मनोविज्ञान है, उसे यदि आधुनिक रहस्यवाद के मनोविज्ञान 
से मिलाया जाये तो हमें शताब्दियों से पोषित होनेवाली मनोवैज्ञानिक क्रियाश्रों 
की एक मनोरंजक श्यू खला मिलेगी । 

नाय-सस्भ्रदाय 

जिन सिंद्धों ने सिद्धियाँ प्राप्त करने के लक्ष्य को स्थिर रखते हुए भी साधना 
के लिए पतंजलि के योग का सहारा लिया, वे ब्रह्मचयं ग्रौर वेराग्य को लेकर 
भ्रागे बढ़े । इन्होंने व्यावहारिक जीवन को निष्कलंक बनाया और हठयोग की 
क्रियाओं द्वारा ग्रात्मिक उन्नति का पथ प्रशस्त किया। इन्होंने शिव की उपासना 
चलाई ग्रोर मेखला, सिगी, सेली, गूदरी, खप्पर, कणंमुद्रा आदि धारण किये । 
इनके नाम के ग्न्त में जुड़े 'नाथ' शब्द के कारण इनका सम्प्रदाय साधारणतया 
'नाथ-सम्प्रदाय' कहलाया । इस प्रकार सिंद्धों के व्त्रयान की सहज साधना 
नाथ सम्प्रदाय के रूप में पल्लवित हुई । जीवन के जिस रूप को सिद्धों ने कर्मे- 
कांड के जाल से मुकत कर 'सहज रूप” दिया था, उसे सम्प्रदाय के रूप में भागे 
बढ़ाने का श्रेय नाथों को ही दिया जाना चाहिए । इस प्रकार नाथ-सम्प्रदाय को 
सिद्ध-सम्प्रदाय का विकसित ओर राक्तिशाली रूप ही समभना चाहिए । 

सिद्धों की विचार-धारा ग्रौर उनके रूपकों को लेकर ही नाथ-वर्ग ने उनमें 
नवीन विचारों को प्रतिष्ठा की ग्रौर उनकी व्यंजना में भ्रनेक तत्वों का सम्मिश्रण 


किया । इस्‌ ही, सोहए, तहे. लिही तु को 
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इशवरवादी “शून्य बना दिया । । 
नाथ-सम्प्रदाय के अनेक भेदोपभेद हुए । नाथ-योगियों की अ्रनेक परम्पराएं 
प्रसिद्ध हें श्रौर चौरासी सिद्धों की भाँति नव-नाथ भी कहे जाते हैँ, जिनमें शिव 
ही रादि नाथ हैं, और मत्स्येन्द्रनाथ, जानकीनाथ और गोरखनाथ मुख्य हैं । 
गोरखनाथ--नाथ-सम्प्रदाय के प्रवतंक माने जाते हैं। इनके जन्म-काल, 
स्थान, कुल श्रादि के विपय में ठीक-ठीक कुछ नहीं कहा जा सकता ग्रापके अनेक 
नाम प्रचलित हैं और आपके सम्बन्ध में ्रनेक दंत-कथाएं प्रचलित हैँ। गोरखनाथ 
धर्म-साहित्य के एक बड़े सन्त कवि हैं। आपकी ग्रन्थ-रचता संस्कृत में ही अधिक 
कही जाती है। जन-साधारण के लिए ग्रापने जन-साधारण की भाषा भी झपनाई। 
गोरखनाथ का मुख्य स्थान गोरखपुर था, किन्तु उनके मत का अधिक 
प्रचार पंजाब, राजस्थान आदि में हुआ । संभव है इसी से गोरख नामी कविता 
की पद्चिमी हिन्दी में पंजाबी श्रौर राजस्थानी का वहुत मेल हो गया हो अथवा 
उन प्रदेशों में प्रचार के लिए कही गई उनकी वाणी का स्वर ही वसा रहा हो । 
गोरखनाथ के लिखे झनेक ग्रन्थों में सिंष्यादरसन, घ्राणसंकली, श्रात्म-बोध, 
मछीन्द्र-गोरख बोध, गोरख-गणेश गोष्ठी, महादेव-गोरख-सम्याद आदि प्रसिद्ध 
हें । कुछ 'सबद' और 'पद' भी इनके नाम से प्रचलित हैं । इन ग्रन्थों में गोरख- 
नाथ की बताई साधना के तत्वों का संकलन है । गोरखनाथ ने गुरु की बहुत ` 
महिमा गाई है । 
गोरखनाथ की कविताश्रों में ग्राचार-शुद्धता के साथ ही योग-साघना की 
रहस्यात्मक अभिव्यक्ति भी हुई है। ऐसे समय प्रतीकों का प्रयोग मिलता है । 
कुछ उलटवासियाँ भी इनके नाम के साथ जुड़ी हुई हैं । 


गोरख-पन्थ के प्रगणित अनुयायियों में किसी अन्य की कोई प्रसिद्ध रचना 
नहीं मिलती । यद्यपि अन्य योगी कभी-कभी कुछ पद गा दिया करते थे । 

चर्ण्य-चिषय--नाथ-सम्प्रदाय की साधना हठयोग से सम्बन्धित है, म्रौ 
ईक्वरवाद का उसमें समर्थन है । नाथ-सम्प्रदाय के सिंद्धान्तग्रन्थों में ईशवरोपासना 
के बाह्य-विधानों के प्रति उपेक्षा प्रकट की गई है, घट के भीतर ही ईदवर को 
प्राप्त करने पर जोर दिया गया है। वेद-शास्त्र का अध्ययन व्यथ ठह्राकर 
विद्वानों के प्रति श्रश्वद्धा प्रकट की गई है, तीर्थाटन आदि निष्फल कहे गये हैँ । 

भाषा--संस्क्ृत के अतिरिक्त प्राकृत ग्रौर श्रपञ्रश में रचनाएं मिलती हैं। 


हिन्दी-भाष्ठ् में ज्िब्डी, पुस्तक, ग्रपिकांगश में, सहन त के, मुतु ह 
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विशेष--१. इनकी रचनाएं साम्प्रदायिक शिक्षा-मात्र हैँ; जीवन की 
स्वाभाविक अनुभूतियों और दश्षाम्रों से उनका कोई सम्बन्ध नहीं, अतः वे शद्ध- 
साहित्य के ग्रन्तगंत नहीं ग्रातीं । 
२. इनकी खण्डनात्मक पद्धति का आगे ब्रानेवाले संत-साहित्य पर प्रभाव 
पड़ा। ॒ 
३. कबीर आदि संतों को नाथ-पंथियों से जिस प्रकार 'साखी' और 'वाणी' 
दःब्द मिले, उसी प्रकार सधुक्कड़ी-भापा भी मिली । 
जेनियों की हिन्दी रचनाएं 
वेसे तो जैन उत्तर भारत में भी जहाँ-तहाँ फेले रहे, किन्तु ्राउवीं से तेरहवीं 
दतान्दियों के बीच काठियावाड-गुजरात में उनकी प्रधानता रही। वहाँ के चालुक्य, 
राष्ट्रकूट ग्रौर सोलंकी राजाझों के ऊपर भी जँन-मुनियों का बहुत प्रभाव था । 
४५४ ई० में देवि गणि द्वारा गुजरात में समस्त जेन घमं के ग्रन्थों का श्रालेखन 
हुआ । इनकी भाषा प्राकृत ही थी श्रागे चलकर भ्रपञ्र श में जन धर्म का समस्त 
ब्रैभव व्यक्त हुआ । जब ग्रपञ्रश में श्राधुनिक भाषाग्रों के चिह्नदृष्टिगत हुए तो 
^ का साहित्य अधिकतर गुजराती में लिखा गया श्रौर दिगम्बर- 
प्रदाय का साहित्य हिन्दी में । संभव है, श्‍वेताम्बरों का साहित्य किसी अंश 
तक हिन्दी में भी लिखा गया हो, पर अभी तक उसकी खोज नहीं हो पाई । 
वास्तव में हिन्दी-साहित्य की उत्पत्ति और विकास में जेन-धमं का बहुत 
हाथ रहा है । श्रपञ्र श में ही जैनियों के मूल सिद्धान्तों की रचना हुई । अ्रपश्र श 
का विकास हिन्दी में होने के कारण हिन्दी की प्रथमावस्था में भी इन सिद्धान्तों 
पर रचनाएं हुई । ग्रतः भापा-विज्ञान की दृष्टि से नहीं, वरन्‌ हिन्दी के प्रार- 
म्भिक रूप का सूत्रपात करने में भी जेन-साहित्य का महत्व है। 
हिन्दी के जैन कवियों में स्वयंभू देव, ग्राचायं देवसेन, पुष्पदन्त, धनपाल, मुनि 
रामसिंह, श्री ग्रभयदेव सूरि, श्रीचन्द्र मुनि, कनकामर मुनि, ग्राचाये हेमचन्द्र 
सोमप्रभ सूरि णयणांदि मुनि आ्रादि प्रमुख हैं । 
स्वयंभू देव--हिन्दी के जेन कवियों में सबसे पहला नाम स्वयंभू' देव का 
झाता है | आपने अपने ग्रन्थ 'पउमचरिउ' में ऐसी श्रप श्र श भाषा का प्रयोग किया 
है, जिसमें प्राचीन हिन्दी रूप इंगित है। आप छन्द शास्त्र श्लौर व्याकरण के 
श्राचाय ये । ध्री बहुत अच्छकंविं थ१/श्रीक्षी जीवित की'पिजिधा दशाओों का 
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बड़ा हुदयाकपंक वर्णन क्रिया है। विलाप और युद्ध वर्णन में श्रापको बहुत सफ 
लता मिली है। प्रेम-विरह-गीत, प्रकृति-बर्णन, नगर-वर्णन भ्रौर वस्तु वर्णन भी 
यापने बड़े विस्तार और स्वाभाविक ढंग से किये हैं । 

श्राचाय देवसेन ने अपना “दव्वसहाथ पयास' पुरानी हिन्दी में लिखा है। 
इसमें गाहा और दोहा छन्दों का प्रयोग हुआ है । आपके लिखे 'साबयघम् पर 
नागर अपभ्र श का प्रभाव है । 

पुष्पदन्त जैन-साहित्य के बहुत प्रसिद्ध महाकवि हुये हैं। रचनाभों की भाषा 
देखते हुए ग्रनुमान होता है कि ये उत्तर भारत के निवासी रहे होंगे श्रापका 
` काव्य-पक्ष अत्यन्त विस्तृत श्रौर उत्कृष्ट था। अलंकारों का प्रयोग इनकी चिरी- 
क्षण और ग्रब्ययन शक्ति का परिचायक है । 

घनपाल भ्रपश्रर भाषा के बहुत प्राचीन कवि हैं। श्रापको भापा जनता 
की भाषा के बहुत समी है। इनका लिखा 'तिलक़्-मंजरी गद्य काव्य झपनी 
शैली में समस्त जैन-साहित्य में प्रद्वितीय है । 

सुनि रामसिंह जैन रहस्यवाद के बहुत बड़े कवि हुए । इनकी विचार-धारा 
बहुत कुछ सिद्ध कवियों की विचार-धारा से साम्य रखती है । 

श्री श्रभय देव सूरि इवेताम्वर सम्प्रदाय के आचार्य थे । व्याख्या भ्रौर टीका 
करने की अपूर्व पटुता के कारण इन्हें 'तवांगवृत्तिकार भी कहा गया है । इनका 
लिखा 'जय तिहुभ्नण' स्तोत्र पञ्ज श की लोक-भाषा में है । 

शय शादि मुनि ने 'मुदंसण चरिउ' की रचना की। धामिक व्यंजना के साथ- 
साथ इसमें प्रेम कथा भी है । प्रम-कथा कहने की इस स का महत्व इसलिए 
भी है कि आगे चलकर प्रेमाख्यानक काव्य में सूफी कवियों ने भी इसी सांके- 
तिक शैली का अनुसरण किया है। इस ग्रन्थ में यद्यपि श्छ गार-रस श्रथन है 
तथापि उसका पर्यवसान शांत रस में हुआ है। कल्पना ग्रौर धये-दर्शेन तो देखते 
ही बनता है। नायिका-मेद, नख-शिख, प्रकूति-चित्रण के रसानुकूल प्रसंग ग्रन्थ मं 
बड़ी मनोहारिता से प्रस्तुत किए गए हैं । अ आ की रीति-परिपाटी 
और हिन्दी साहित्य की रीति-शेली की संधि-भूमि इसी ग्रन्थ में दीख पड़ती है । 

ग्राचायं हेमचस जैन-साहित्यकारों में सबसे अधिक प्रसिद्ध साहित्यकार 
हुए । भाषा का प्रयोग भौर पांडित्य के दृष्टिकोण से इनका महत्व अद्वितीय है । 
संस्कृत, प्राकृत ग्रौर भ्रपञ्रश का एक साथ प्रयोग इनके भाषा-ज्ञात का एण 


ग्रन्थ :--'सिद्ध हेमचन्द्र शब्दा- 
परिचायक (है. |, अपके लिखे, i Math Col बहुत प्रसिद्ध ह by eGangotri 
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नुशासन' और 'कुमारपाल चरित्र'। 
हेमचन्द्र ने अपनी रचना के ग्रवतरणों में कृष्ण-कथा, राम-कथा, वीर-रस, 
श्र गार-रस, हिन्दू-धर्म, जेन-धर्म रादि का वर्णन किया है। इस प्रकार इन्होंने 
जीवन के भिन्न-भिन्न विभागों का बड़ा सजीव चित्रण किया है। झापने अप- 
भ्र और प्राचीन हिन्दी के उदाहरण अपने साहित्य में सुरक्षित रखे हैं । 
सोद्ध प्रश सरि ने 'कुमारपाल प्रतिवोध' नामक काव्य लिखा । इसमें संस्कत 
ओर प्राकृत के साथ ग्रपश्र श श और पुरानी हिन्दी का भी प्रयोग किया गया है । 
जहाँ कथाग्रों को रोचक बनाने की आवश्यकता पड़ी है, वहाँ जन-साधारण में 
्रचलित भ्रपञ्र श मं लिखे गए अज्ञात कवियों के दोहे रख दिए हैं । 
भाषा का उदाहरणाः-- | 
“भल्ला हुदा जो मारिश्रा । बहिण महारा कंतु ! 
लज्जेज्जंतु वर्यंसियहु, जइ भरगा घर शअ्ृंतु॥ 
“हेमचन्द्र 
'साह सासि माचइ हिम रासि । देवि भणाइ मइ प्रिय लइ पासि । 
'कंति वसंति हियड़ा माहि । बाति पहीजउं किसहि लसाइ ॥' 
॒ --विनयचन्द्र 
वण्य -विषय:--जैन-साहित्य की रचना का क्षेत्र जीवन के सभी विभागों में 
फंला हुआ है । जहाँ भावों के दृष्टिकोण से उसमें चरम व्यापकता है, वहाँ शेली 
के दृष्टिकोण से भी वह अत्यन्त विस्तृत है । चरित्र-काव्य जैन-कवियों ने भ्रधिक 
लिखे हैं | प्रे म-कथाएं ग्रनेक रूपों में लिखी गईं, उन पर अ्लौकिकता का भी 
आवरण हैं । 
भाषा--श्रपश्रश से निकलती हुई हिन्दी के प्राचीन रूप हमें इस समय 
की भाषा में मिलते हैं इस पर विशेष कर नागर-अ्रपभ्र श का अधिक प्रभाव 
है और उसी के व्याकरण के अनुसार शब्द-योजना है । 
रस--श्वु गार श्रोर शान्त रस ही विशेष कर अपनाये गए हैं । 
छस्द--जेन साहित्य में अनेक प्रकार के छन्द अपनाए गए हैं परन्तु विशेष 
रुप से रास, चतुष्पदी, कवित्त, दोहे का प्रयोग मिलता है । 
आचार्य हजारीभ्रसाद द्विवेदी ने प्रादिकाल के साहित्य के सम्बन्ध में एक 
स्थान पर विचार व्यक्त किए हैं कि “वस्तुतः छन्द, काव्यगत रूप वक्तव्य 
वस्तु काव्य उहढ़मोंनरोरमव्लपश्मों'मि०दूष्ट खष्यह्‌ः (रादि ञ्र श सार्दित्य 
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का बढावा हुँ ।” किन्तु हमारे विचार से वक्तव्य बस्तु या भावधारा की अपेक्षा 

हिन्दी साहित्य में ग्रपञ्र श साहित्य के काव्य रूपों की परम्परा (जिनका ऊपर 

उल्लेख हो चुक्रा है) का पालन श्रधिक हुग्रा है। अतः हिन्दी काव्य रूपों के क्षेत्र 

में अ्पञ्रंश की देन भावधारा की ग्पेक्षा श्रधिक स्वीकार करनी होगी । \ 
घन १०--आदिकाल के नामकरण की सार्थकता सिद्ध करते हुए उसको 

विशेषत्ताप्नों पर प्रकाश डालिए। 


Dd 


अथवा 

शादिकाल की पिञ्लेबताश्नों का दिग्दरांन कराइये । 

उत्तर--हिन्दी-साहित्य के इतिहास का आठवीं सदी से १४वीं सदी तक 
का समय नामकरण की दृष्टि से बहुत ही विवादास्पद रहा है । सर्व प्रथम आचाय 
रामचन्द्र शुक्ल ने इस काल की रचनाश्रों में वीर-रस की प्रधानता देखकर 
इसे वीरगाथा काल की संज्ञा दी थी । आगे चलकर जब ्पञ्नंश साहित्य की 
अधिक खोज हुई तो शुकल जी ने जैसे आदिकाल नाम से पुकारा और इसके दो 
उपकाल बना दिये-- १. अ्रपञक्न श काल और २. वीरगाथा काल। डा० हजारी- 
प्रसाद द्विवेदी ने इसे 'प्रादिकाल' ही कहना पसन्द किया, परन्तु भय झापको भी 
बना रहा, इसीलिये प्रापने लिखा--“वस्तुतः हिन्दी का 'ादिकाल' शब्द एक 
प्रकार की भ्रामक धारणा की सृष्टि करता है और श्रोता के चित्त में यह भाव 
पैदा करता है कि यह काल कोई आदिम मनोभावापन्न, परम्परा-विनिर्मुक्त, 
काव्य-रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल है। यह ठीक नहीं है । यह काल 
बहुत भ्रधिक परम्परा-प्रेमी, रूढ्-ग्रस्त, सजग झोर सचेत कवियों का काल 


डा० रामकुमार वर्मा ने भ्रपश्रंश-साहित्य को अलग कर सन्धि-क्ाल ग्ौर 
बीर-काल को अलग कर चारण-काल नाम दिये । राहुलजी ने इसे 'सिद्ध-सामन्त 
युग' कहकर पुकारा । डा० वर्मा और राहुलजी के नाम-करण में विशेष अ्रन्तर 
नहीं है | इन विद्वानों के मत का विवेचन करने से एक बात स्पष्ट हो जाती है, 
और वह यह कि अपभ्रंश-साहित्य हिन्दी-साहित्य का पूर्व रूप ही है । यही बात 
इस काल के नाम करण की समस्या को हल कर देती है। सन्‌ ८०० ० से लेकर 
सन १३०० ई० तक किसी एक ही प्रकार को प्रवृत्ति मुख्य नहीं मानी जा 
सकती । अतः प्रवृत्ति के आधार पर नाम रखा जाना तो भ्रसम्भव है । साबा 
की दृष्टि से. अप भुंश का प्रभाव स्पष्ट है और यद्यपि साहित्य की ,ष्टिसे यह 
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काल बहुत कुछ भ्रपश्नंश-काल का बढ़ाव ही है, पर भाषा की दृष्टि से यह परि- 
निष्ठित अपभ्रंश से आगे बढ़ी हुई भाषा की सूचना लेकर आता है। इसमें भावी 
हिन्दी भाषा और उसके काव्य-रूप अंकुरित हुए हैं। भ्रतः यदि इस समय को 
हिन्दी-साहित्य के इतिहास का 'आादिकाल' कहें तो अनुचित न होगा । 

_ हिन्दी का ग्रादिकाल राजनीतिक दृष्टि से पतनोन्मुख, सामाजिक दृष्टि से 
दीन-हीन तथा धार्मिक दृष्टि से क्षीणकाल है । इस युग में एक गोर जेन, नाथ 
और सिद्ध साहित्य का निर्माण हुआ भ्रौर दूसरी ओर राजस्थान में चारण 
कवियों द्वारा चरित-काव्यों की रचना भी हुई। इनका मुख्य विषय वीरगाथाश्रों 
से सम्बन्धित है इसलिए इन्हें वीरगाथा काव्य भी कहा जाता है। यहाँ हम 
इन वीरगाथाओं की सामान्य विशेषताग्रों का श्रध्ययन-विवेचन करगे 

, संदिग्ध रचनाएँ--इस युग में प्राप्त होने वाली प्रायः सभी वीरगाथाश्रों की 
प्रामाणिकता संदिग्ध है । इस काल में रचित चार काव्य प्राप्त हुए हैं--खुमान 
रासो, वीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो तथा परमाल रासो । भाषा, शेली भौर 
विषय वस्तु की दृष्टि से उन ग्रन्थों के विषय में कहा जा सकता है कि उनमें 
निरन्तर कई शताब्दियों तक परिवर्तन होते रहे हैं जिनसे इनका वास्तविक रूप 
कुछ दब गया है । ये सम्बन्धित श्राश्रयदाताग्रों के काल में ही लिखी गई, यह 
निइचयात्मक नहीं कहा जा सकता । 

ऐतिहासिकता का भ्रभाव--इन रचनाओं में इतिहास प्रसिद्ध च रित-नायकों 
को लिया गया है किन्तु उनका चरित इतिहासिक -वृत्तों के श्राधार पर निमित 
नहीं हुआ है | इतिहास से मेल करने पर इनके संवत्‌ और तिथियों से भी उनका 
कोई तारतम्य नहीं बैठता । इनमें इतिहास की शभ्रपेक्षा कल्पना की बहुः 
लता है। अतिरंजना पूर्ण शैली इस दिशा में भ्रौर घातक सिद्ध हुई । इतिहास 
को अतिशयोक्ति तथा कल्पना पर न्यौछावर कर दिया | यहाँ तक कि पृथ्वी- 
राज रासो में पृथ्वीराज को उन राजा्रों का भी विजेता कहा गया है जो उससे 
कई शताब्दियों पुवे थवा पश्चात्‌ विद्यमान थे प्रस्तु, इस दिशा में संस्कृत 
साहित्य का जागरूक कवि भी सफल नहीं उतर सका है फिर ह्वासोन्मुख काल के 
चारण कवि से इसकी क्या ग्राक्षा की जा सकती है। प्राशीर्वाद का दृष्टिकोण इस 
दिशा में पग-पग पर अ्रड़ गया है । 

य॒द्धों का सजीब वर्णत--युद्धों का वर्णन रासो ग्रन्थों का मुल्य विषय है . 
झौर यह वर्णन इससे भ हे।“किं”कदोकिंत्‌०संस्कृतिगखहित्य में भी इस 
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` प्रकार के वर्णन उपलब्ध हों । इन काव्यों में युद्धों का वर्णन श्रत्पन्त मूतिमान 


a) 


बिम्बग्राही रूप में हुआ है। कारण, चारण कवि केवल मसीन्जीवी नहीं था, 
करवाल ग्राही भी था । आवश्यकता पड़ने पर वह स्वयं भी समर स्थल में जा 
और युद्ध के विकट दृश्यों को अपनी खुनी आँखों से देखा । वह समय भीतरी 
कलहों झौर बाहरी ग्राक्रमणों का समय था अतः अपने श्राश्रयदाताश्रों को युद्ध 
के लिए उत्तेजित करना उस काल के कबि का प्रमुख कतव्य बन गया था । 
ये युद्ध कभी-कभी जातीय अभिमान और सुन्दरी प्राप्ति के लिए भी हो जाया 
करते थे । 

संकुचित राष्ट्रीयता-त्रीरगाथा काल में गाश्रयदाता का यशोगान कवि का 
लक्ष्य बन गया था, जीविकोपार्जन के लिए यह आवश्यक भी था, देशद्रोही 
जयचन्द के ग्रुणों का गात करने वाले भी उस समय विद्यमान थे। उस समय 


` राष्ट्र शब्द से समचा भारत अभिप्रेत नहीं था, वरन्‌ भ्रपना-म्रपना प्रदेश एवं 


राज्य का ही ग्रहण किया गया । उस समय के राजकवि को उस प्रदेश के नष्ट 
और उजड़ जाने से किसी प्रकार का हर, विषाद नहीं होता था । कवियों को 
भी अपने आश्रयदाता के पद चिह्नं पर चलना पड़ता था | यह देश का दुर्भाग्य 
था। यदि उम समय राष्ट्रीयता का व्यापक रूप होता तो निश्‍चय ही हमारे 
देश का मानचित्र गाज कुछ ग्रौर होता । 

चीर श्रौर शङ्कार रस--इन वीरगाथाग्रो में वीर और श्ङ्गार का सुन्दर 
सम्मिलन है। वीर-रस का परिपाक तो इतना सुन्दर हुआ है कि परवर्ती हिन्दी 
साहित्य में शायद ही इस प्रकार का वर्णन प्राप्त हो उस समय युद्ध का बाजार 


चारों ओर गर्म था। सभी में एक ग्रंदम्य उत्साह था । उस समय बीरता का 
झ्रादश था-- 
बारह बरस ले ककर जिये, और तेरह लै जियें सियार । 
बरस ग्रठारह छत्री जियें, भ्रागे जीवन को धिक्कार ॥ 
युद्धों का मूल कारण नारी को कल्पित कर लिया गया अतः श्ट्गार-रस 
का भी वीरगाथाकालीन साहित्य में जमकर वर्णन हुआ है । पट्ऋतु वर्णन, 
नखसिख वर्णन आदि काव्य रूढियों का भी पूर्ण-रूपेण निरूपण हुआ है। 
प्रकृति-चित्रण--वीरगाथा काल में प्रकृति दो रूपों में गृहीत हुई है 
गालम्बन और उद्दीपन। नगर, नदी, पबत गदि का वस्तु वर्णन भी शोभन 


हुआ। । प्रकृतत) केतुत त Ri ह काब्यों स 280 ही मिल ses 
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उद्दीपन रूप में ही उसे श्रपनाया है । कहीं-कहीं प्रकृति का वर्णन नाम परिगणन 
शली के रूप में भी हुआ है फलतः वहाँ नीरसता झागई है। 

काव्य के रूप--वोरगाथाकालीन काव्य दो रूप में उपलब्ध होता है-_. 
सुवतक ओर प्रबन्ध। वीसलदेव रासो मुक्तक है श्रौर पृथ्वीराज रासो प्रवन्ध 
की श्रेणी में श्राता है। वीरगाथाकालीन काब्यों में काव्य रूपों--दृश्य काव्य, 
गद्य आदि--की विविधता का अभाव है । उस काल की कुछ रचनाएं कुछ 
प्रामाणिक कुछ श्रद्धे-प्रामाणिक और कुछ नोटिसमात्र हैं । यह केदार का 'जय- 
चन्द्र प्रकाश , मधुकर का 'जयमयंक जस चन्द्रिका” दोनों इसी कोटि के काब्य- 
ग्रन्थ हुँ। इनका उल्लेखमात्र ही “राठौड़ाँ री ख्यात' में मिलता है। 

जन-जीवन से सम्पर्क नहीं--इन वीरगाथाकालीन काव्य-ग्रन्थों में सामन्ती 
जोवन उभर आया है। इनका जन-जीवन से कोई सम्वन्ध नहीं है। राज दरबारी 
कथि से यह झाशा करना भी व्यथं ही है कारण कि ये रचनाएं तो 'स्त्रामिनः 
सुखाय' लिखी गई हैं । 

छन्दो की विविधता--पूर्ववर्तों साहित्य की भ्रपेक्षा वी रगाथाकालीन काव्य में 
छन्दो का विविध रूप में प्रयोग मिलता है। दोहा, त्रोटक, तोमर, गाथा, गाहा 
पद्धरि, आार्या श्रादि छन्दों का प्रयोग बड़ी कलात्मकता के साथ किया गया है ' 
वी रगाथाकालीन छन्दों के बेविध्य के विपय में डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 
लिखा है--“रासो के छन्द बदलते हैं तो श्रोता के चित्त में प्रसंगानुकूल नवीन 
कम्पन उत्पन्न करते हैं।” 

डिगल श्रौर पिंगल भाषा---वी रगाथा काव्यों में डिंगल का प्रयोग हु श्रा है। 
उस समय की साहित्यिक राजस्थानी भाषा के विद्वान्‌ डिगल के नाम से पुकारते 
हैं। यह भाषा वौरत्व के स्वर के लिए बहुत उपयुक्त है। चारण अपनी कविता 
को ऊचे स्वर में पढ़ते थे और डिंगल भाषा उसके उपयुक्त थी । उस समय की 
श्रपञ्रंश मिश्रित साहित्यिक ब्रजभापा पिंगल नाम से विज्ञापित की जाती थी । 
इन काव्यों में सस्कृत के तत्सम-तद्भव शाब्दो के अतिरिक्त अरवी और फारसी के 
शब्दों का भी प्रयोग हुग्रा है । 

श्रलंकार - भावों को ग्रभिव्यक्ति के लिए ग्रलंकारों का ग्राश्रय भी वी रगाथा- 
कालीन कविता में लिया गया है जिससे काव्य में ्रनुपम माधुर्य की सृष्टि हो गई 
है । इस युग की कृतियों में श्रधिकांश समतामूलक श्रलंकारों का ही प्रयोग अघिं- 
कता से हुआ.है [04५80 Math Collection. Digitized by eGangotri 
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घ्रइन ११--हिन्दी साहित्य के श्रादिकाल को जो साहिव्य सामशशे प्राप्य हैं. 
उसका उल्लेख कीजिए और उसकी भाषा तथा शली को समीक्षा कोजिए। 
उत्तर--हिन्दी साहित्य के श्रादिकाल में भाषा को दृष्टि से चार प्रकार 


की भाषाएं उपलब्ध होती हैं यों तो मौखिक भाषाग्रों की परम्परा में विविध 
भाषाए' ग्राती हैं किन्तु लिखित रूप में भ्रपञ्जश, मैथिली, डिगल और खड़ी 
चोली के ही नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । भ्रपश्र श भाषा के अन्तगंत ब्रज्त्रथानी 
बौद्ध साधु तथा जैन साहित्य श्रादि सम्मिलित हैं। ब्रप्त्रयानी साधु क्मेक़ाण्ड तथा 
यंत्र-तंत्र के चक्कर में फंसकर अत्यन्त निकृष्ट हो चले थे। ग्राचार-विचार 
अत्यन्त दूषित हो गये थे। कृत्रिम आध्यात्मिकता की आड़ में अश्लीलता ्रपना 
नाच दिखा रही थी । उन लोगों ने भ्पने ग्रनेकानेक जादू, जंतर-मंतर तथा 
कृत्रिम चमत्कारों के वल पर समस्त अशिक्षित ओर निम्नवर्गे की जनता 
पर अधिकार कर लिया था । जैन-साहित्य के रचयिता जंनाचायं मेरूतु'ग, 
सोमप्रभ, रार्मासह आदि हैं, जिन्होंने परमाथ तत्वदर्शी, दोहे और सोरठे रचे । 
रामसिंह का पाहुउ दोहा' धामिक विवेचन का श्रेष्ठ साहित्य प्रस्तुत करता हुँ 
तथा इसमें आध्यात्मिक भावों एवं विचारों की गम्भीर व्याख्या उपस्थित की गई 
है । भाषा-दृष्ट से ्रपञ्र श काव्य का अध्ययन हिन्दी-साहित्य के क्रमिक विकास 
को समझने के लिए श्रावश्यक है ।भ्रपञ्रश सेही हिन्दी की उत्पत्ति हुई हुँ 
प्रारम्भिक हिन्दी साहित्य बहुत कुछ श्रंशों में अपभ्रंश साहित्य से प्रभावित है । 
भैथिली भ्रपञ्र श से ही निकली, विद्यापति की पदावलियों में पञ्ज श भाषा और 
साहित्य की स्पष्ट छाप है । प्रपश्न श के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण भाषा डिगल 
राजस्थानी है जिसे डिगल भी कहा गया है । कुछ लोग डिगल को पश्‍्चिमी मार- 
वाड़ी के रूप में भी स्वीकार करते हैं । डिगल साहित्य बीर-साहित्य है । समस्त 
` साहित्य वीर-गाथा और वीर गीतों की परम्पराओं से झोत-प्रोत हैं । ये वीर- 
गाथाएँ यद्यपि ऐतिहासिक एवं इतिवृत्तात्मकता से पूर्ण हैं फिर भी इनमें 
कल्पना का आजस्वी स्वरूप दशेनीय है । राज्याश्रित कवियों के द्वारा वणित 
ग।श्रयदाताद्रों के गुणगान से यह काव्य पूणं हू । श्रतिशयोनित पूर्ण शली में 
लिखा गया यह साहित्य तत्कालीन लोकरुचि एवं सामाजिक स्तर की स्पष्ट 
भांकी प्रस्तुत करता है । यह साहित्य प्रबन्ध और मुक्तक दोनों रूपों में राप्य 
` हैं । युद्ध पूर्ण संवर्ष-जनित वातावरण के युग में मुक्तक हो विशेष लिखे गये। 


इनमें बीर रस की प्रोजस्विनी भावनाग्रों का जितना सफलता के साथ परिपाक 
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हुभा हैं वह सम्पूणं हिन्दी-साहित्य के लिए गौरव को वस्तु है । 
माता एहणा प॒त जण, जेहणा राण भ्रताप। 
ग्रकबर सूतो ऊभ के, जाण सिराणों सांप ॥ 

वीरगाथाग्रों में मुख्यतः दलपति विजय रचित 'खुमानरासो, चन्दबरदा ई 
रचित “पृथ्वीराज रासो”, भट्टकेदार रचित 'जयचन्दर भ काश, मधुकर रचित 'जय- 
मर्थक-जसचन्द्रिका' तथा नरपति नालह रचित 'वीसलदेव रासो के नाम उल्लेख- 
नीय हैं । मुक्तक-वीर-गीतों के रूप में नरपति नाल्ह का वीसलदेव रासो एवं 
जगनिक का ग्राल्हाखण्ड है जिसकी प्रमाणिक प्रति का तो अभाव है फिर भी वह 
प्रचार की दृष्टि से रामायण के समकक्ष तक पहुँचता है । इस सभी रचनाश्ों के 
माध्यम से सामन्तयुगीन भोगविलास एवं सामाजिक स्थिति का पता चलता है। 
भाषा की दृष्टि से डिगल साहित्य अत्यन्त व्य चस्थित एवं भ्रामक है । डाक्टर 
इयाम सुन्दर दास जी फे मतानुसार तत्कालीन साहित्यिक रूप पिगल और स्वा- 
भाविक बोलचाल का रूप डिंगल था । राजस्थानी भाषा का डिंगल नाम कव 
क्यों पड़ा ? इस विषय में विद्वानों में मतैक्य नहीं है । डा० टैसीटरी डिगल का 
अर्थ अनियमित और गंवारू करते हैँ। न्रजभाषा परिमाजित थी और साहित्य 
शास्त्र के नियमों का अनुसरण करती थी, पर डिगल इस सम्बन्ध में स्वतन्त्र थी, 
इसलिये इसका यह नाम पड़ा । डा० हरप्रसाद शास्त्री के मतानुसार प्रारम्भ में 
इस भाषा का नाम डिगल था । जो भी हो, पिगल श्रौर डिंगल में मौलिक भेद 
अवश्य है । ब्रज प्रान्त की साहित्यिक भाषा का नाम पिंगल ग्रौर राजस्थान की 
भाषा का नाम डिंगल था । वीरगाथा साहित्य में दोनों के रूप प्राप्त होते हैं । 
गप्र ज्ञ के प्रभाव के कारण भाषा में संयुक्ताक्षर और अनुस्वार युक्त शब्दों के 
गाधिक्य से शब्दों का मरमाना तोइ-मरोड़ एवं रूप विकृति भी स्वाभाविक है। 
अरबी-फारसी के लगभग १० प्रतिशत से भ्रधिक शब्द उसमें पाये जाते हैं । 
अरवी-फारसी के शब्दों पर डिगल की विभवितयों का स्पष्ट प्रभाव भी देखा जा 
सकता है। कहीं-कहीं पर भाषा का नैशिक प्रभाव अवलोकनीय है मुकाम 
कियो पृथिराज नुप में ब्रजभाषा का स्पष्ट रूप बिद्यमान है। संयुक्ताक्षरों भर 
झनुप्रामों के आधिक्प से भाषो में अपेक्षाकृत कृत्रिमता आ गई है। मौखिक 
परम्परा पर बहुत समय तक चनने के कारण उसमें बहुत सी त्रुटियाँ एव भूलें 


होना स्वाभाविक ही था। 
मैथिजी-शानिक्ा/ओं,/तिज्नापरि का उन, ततच, |, विद्यापति की भाषा में 
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प्राचीन हिन्दी का स्वरूप स्पष्ट रूप से मिलता हैँ क्योंकि मेथिली और अवधी 
निकट की बोलियाँ हैं और मूलरूप से दोनों एक हैं । विद्यापति पदावली में गेय 
मुक्तक सरस शेली में राध'कुष्ण की प्रणय कथाझों के चित्र खींचे.गए हैं| भाषा 
की ष्टि से विद्यापति जयदेव की गीत गोविन्द वाली शैली से विशेष प्रभावित 
है । भ्रपनी कोमल-कांत-पदावली के कारण विद्यापति बंगला घ्रौर हिन्दी के समान 
क से सफल कवि हैं । उनकी पदावलियों की नेसगिक सरसता और मंजुलता 
ण्न i ५ 

फुटल कुसुम नव कंज कुटिर बन कोकिल पंचम गाचे रे । 

मलयानिल हिम-सिखर सिघारल पिया निज देश न ग्रावे रे। 

चनन चान तन श्रधिक उतापय, उपवन भलि उपरोले रे। 

समय वसन्त कन्त रहु दुर दिसि, जानल विधि प्रतिकूले र। 

खड़ी बोली के रूप में सवं प्रथम हमें श्रमीर खुसरो की लिखी मुकरियाँ श्र 
पहेलियाँ प्राप्त होती हैं । उन्होंने दरबार के लोगों के मनोरंजन के लिए कुछ 
मुकरियाँ ग्रोर पहेलियाँ लिखी थीं । यद्यपि इनमें किसी गम्भीर तथ्य विवेचन का 
नितान्त अ्रभाव है किन्तु भाषा की दृष्टि से इनफा महत्वपूर्ण स्थान है । क्रियापद 
देशी बोली में रखा गया है । हिन्दी शब्दों के अभाव में ग्ररबी श्रौर फारसी के 
प्रचलित शब्दों का भी प्रयोग किया गया है-- 

इक गोरी इक काली नार। एकाह रूप दियो करतार । 
इक छोटी इक बड़ी कहाय । एक महगी, इक तेज बिकाय । 

उस समय पद्य का भी व्यवहार होता था, गद्य नाममात्र का ही मिलता है 
गोरखनाथ के गद्य इसी समय मिलते हैं-- 

“गुरू तुम्ह तौ गुरू, हम्ह तौ सिख, सबद एक पुछिबा दया करि कहिबा, कुछ 
as के भ्रतिरिक्त उस काल के राजाओं श्रौर महाराजाश्रों के पत्रों, 
ताम्रपन्नों आदि में गद्य के कुछ विश्युंखल शर अव्यस्थित रूप प्राप्त होते हैं । इस 
प्रकार हिन्दी साहित्य के श्रादिकाल में अपअ्रंश, डिंगल, मैथिली और हिन्दवी की 
(खड़ी बोली) की रचनायें प्राप्त होती हैं। गद्य का भार स्म लिखित रूप से होना 
इसी युग से प्रा रम्भ हुमा । यद्यपि यह समय भाषा का प्रयोगकाल था । व्याकरण 
के बन्घन से रहित होने के कारण भाषा भ्रत्यन्त झव्यवस्थित थी । मौखिक 


परम्परा का भी प्रचलन होने के कारण बहुत सी रचनाय किसी एक व्यक्ति को 
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न होकर संग्रह-स्वरूप हो गई, जिनका शुद्ध सम्पादन बाद में हुआ । गोरखनाथ 
जी के पश्चात्‌ ब्रजभाषा गद्य क्रा भी परिचय मिलता हैं गोकुलनाथ जी ने अपने 
सम्प्रदाय पुष्टि मागं के प्रचार के लिए ब्रजभाषा[गद्य में 'चो रासी वेषणवत की वार्ता” 
और 'दो सौ वष्णवन को वार्ता’ लिखी | इन पुस्तकों को उन्होंने साहित्यिक दृष्टि 
से नहीं लिखा था | इन का उद्देश्य केवल अन्य सम्प्रदायों से अपने सम्प्रदाय को श्रेष्ठ 
सिद्ध कर अपने भक्तों की संख्या-वृद्धि करना था । इनकी शैली में वयबितकता की 
छाप न होने पर भी एक प्रकार की सरलता और मधुरता है । तत्कालीन प्रचलित 
बिदेशी शब्दों का भी प्रयोग पाया जाता है | एक नमना देखिये-- 

“मौजे भदेनी मह्‌ अंश पाँच, तेहि मह श्रंश दुइ आनन्दराम तथा लहर तारा 
सगरेउ तथा छितपुरा भ्रंश टोडर मुलुक तथा नचपुरा श्रंश टोडरमल की हील 
हुज्जती नाइती । 

निष्कर्ष रूप में हिन्दी साहित्य के भ्रादिकाल को सामग्री बहुत कुछ ग्रशां मे 
अव्यवस्थित एवं ग्रपूण है । 


प्रन १२--'रासो में दिये हुए संवतों का एतिहासिक तथ्यों के साथ बिल- 
कुल मेल न खाने के कारण यनेक विद्वान्‌ उसे पुय्वीराज के किसो समकालीन 
कवि की रचना होने में सन्देह की दृष्टि से देखते हूँ।' आलोचनात्मक दृष्टि से 
इस कथन को परीक्षा कोछिए। 
अथवा 
'पुश्वी राज रासो' की प्रामाणिकता पर प्रकाश डालिए | 
अथवा 
पृथ्वीराज रासो' के निर्माणकाल .तथा उसके मूल और क्षेपक अ्रंशों पर 
विद्वानों के मतामत का संग्रह कीजिए तथा उस पर अपनी स्वतन्त्र सम्मति भी 
लिखिए । 


उत्तर--'प॒थ्त्रीराज रासो' की प्रामाणिकता का प्रश्‍न विवाद-ग्रस्त है किस 

मत को सत्य स्वीकार किया जाय, विद्यार्थी के लिए यह समझना कठिन है । 
पथ्वी राज रासो की ध्रामाणिकता को लेकर विद्वानों के चार वर्ग बन गये हैं । 
प्रथम वर्ग रासो को प्रमाणिक मानता है जिनमें डा० श्यामसुन्दरदास, मोहनलाल, 
थराप्रसाद आदि हैं । द्वितीय वर्ग रासो को पूर्णतया गप्रामाणिक मानता है । 


ड[० रामकुमाद तिम A अबल) Digitized 0 पी आदि विद्वान्‌ 


गादिकाल ४& 


श्रप्रामाणिक ही मानते हैं। तीसरा वर्ग भ्रद्ध प्रामाणिक मानने वालों का है जिसमें 
डा० द्विवेदी, डा० दशरथ शर्मा आदि प्रमुख हैं। चौथा वर्ग नरोत्तम स्वामी का 
है जो चन्द को पृथ्वीराज का समकालीन स्वीकार करते हैं किन्तु उसने पृथ्वी- 
राज रासो नहीं लिखा है। नीचे हम इन विद्वानों के मतों का सार-संचय करते 
हुए पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर प्रकाश डालंगे। ः 

श्रप्रामा णिकता का ग्राघार--पृथ्वी राज रासो को एक जाली या ग्रप्रामा> 
णिक रचना घोषित करने वाले लोगों में प्रोफेसर वूलर, मुरारीदान, कविराजौ 
इयामलदास, मुंशी देवीप्रसाद 'पूणं', गोरीशंकर हीराचन्द ओझा, चायं राम- 
चन्द्र शुक्ल और डा० रामकुमार वर्मा आदि विद्वान्‌ सम्मिलित हैं। इन सबके 
विचारों और तको का निचोड़ इस प्रकार से है-- े 

१. पृथ्वीराज के समकालीन और उसके दरबारी कवि जयानक के लिखे 
“पृथ्वी राज-विजय' में वाणित घटनाओं से 'रासो' की घटनाएं मेल नहीं खाती । 
तत्कालीन अभिलेखों से 'पृथ्वीराज-विजय' की घटनाएं मिलती हैं। इस ग्रन्थ में 
“चन्द' का नाम तक नहीं मिलता । 

२. रासो में चौहानों, प्रतिहारों, सोलंकियों की वंशावली, राजपूतों की 
उत्पत्ति, पृथ्वीराज के सम्बन्धियों से सम्बन्धित प्रायः सभी घटनाएं इतिहास- 
विरुद्ध हुँ। 

३. पृथ्वीराज की माता का नाम कर्पूरदेवी था, “रासो' में कमला लिखा 
§ ४. भाषा भी म्ररबी, फारसी के शब्द लिये हुए है, कहीं-कहीं १६-१७वीं 
शताब्दी तक के प्रयोग मिलते हैं। 

५, चंगेज, तैमूर आदि जो चन्द के वाद में आये, उनका भी इसमें उल्लेख . 


६. गावू पहाड़ के राजा जेत ग्रौर सलक बताये गये हैं, जिनका तत्कालीन: 
शिलालेखों में कोई उल्लेख नहीं मिलता और उस समय आबू पर सचमुच ही 
राज्य करने वाले धारावषं परमार की इस ग्रन्थ में कोई चर्चा ही नहीं । 

७. गुजरात का राजा भीमसेन रासो के अनुसार पृथ्वीराज के हाथों माराः 
गंया था, पर शिलालेखों पर विश्वास किया जाय तो वह पृथ्वीराज के बहुत 
बाद तक जीता रहा । | 


८. गौरी रासो के झनुसार पृथ्वीराज के तीर से मारा गया था पर ऐतिहा- 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


५० हिन्दी साहित्य का न्‌तन इतिहास 


सिक तथ्य यह है कि सन्‌ १२०३ में गक्खरों के हाथ से मारा गया । 

३. पृथ्वीराज की वहिन पृथाकूंवर रासो के अनुसार चित्तोड़ के राजा समर- 
¶्षह से ब्याही गयी थी, जो इतिहास-विरुद्ध है, वे क्योंकि समरसिह के अभिलेख 
संन्‌ १२७८ ई० और सन्‌ १२८५ ई० के बीच के मिले हैं। उसके बहुत पहले 
पृथ्वीराज परलोक चले गये थे । 

१०. पृथ्वीराज रासो में जो तिथियाँ दी गई हैं, वे वास्तविक ऐतिहासिक 
प्रमाणों की तुलना में निराधार हैं । | 

प्रामाणिकता के ्राधार--उक्त मतों के विपरीत जिन विद्वानों ने “रासो' को 
घ्रोमाणिक या श्रद्धं प्रामाणिक रचना माना है, उनमें वाव श्याम सुन्दर दास, मो हन- 
लाल विष्णुलाल पड्या, हरिश्रौध, मिश्रवन्धु, कविराज, मोहनाधिह, हजारी प्रसाद 
द्विवेदी आदि का नाम उल्लेखनीय है। इनके कथन का सारांश इस प्रकार है: 

१. बार-बार सम्पादन करके जो सस्करण निकाले गये, उसने भापा-सम्त्रन्धी 
गड़बड़ी पैदा की है | चंदत्ररदाई कई भापाम्रों का पंडित था, ग्रतः अरबी फारसी 
का ग्राना स्वाभाविक है। चइवरदाई लाहौर का था और उससे कई सो वर्ष पूर्व 
पंजाब में मुसलमानों के ग्राक्रमण श्रू हो गये थे, अतः उनको भाषा का प्रभाव 


स्वाभाविक है । 
२. सम्त्रतों की गड़बड़ी चन्द के द्वारा अपनाये गमे श्रनन्द सम्वत्‌ के कारण 


है। विक्रमी सम्वत्‌ से अ्नन्द-सम्त्रत्‌ में ६० वर्ष का अन्तर पड़ता हैं यह्‌ भ्रतर 
ऋम-बद्ध रूप में रासो में पाया जाता है। 
३. रासो में बाणत घटनाएँ और सम्वत्‌ तत्कालीन पट्ट -परवानों से मेल 


खाती हैं । 
४. नामों में उज़ट-फेर होना स्वामात्रिक होता है कर्पूर देवी के बजाय धर 


में कोई कमला कहकर पुक्रारता हो । राजपूतों, क्षत्रियों में मायके के नाम को 
सुसराल में बदलने की प्रथा है । 

५. 'पृथ्वी राज-विजय' स्वयं अधूरी पुम्तक है, रतः इस प्रकार की पुस्तक को 
प्रामाणिक मानकर तुलना करना उचित नहीं । फिर इसमें जो भाषा के कवि 
“वुथ्त्री-मट्ट' या 'चन्द्रक' का नाम ग्राया है, वह चन्दरवरदाई के लिए आया होगा । 
चन्द भ'ट जातिके थे ग्रौर पृथ्वी राज के राजकवि थे, अतः छन्द ग्र दि की सुविधा 
या चमत्कार के लिए पृथ्वी-भट्ट या चन्द्रक नाम दिया जा सक्ता है। यह भी हो 
सकता है सिलह कलेति NRE दसाम लंड ,से ।ईर्ष्पा के कारण 


mawadi Math, VSranasi 
Jangamawad Matt, V8 
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उनका नाम न लिखा हो । 


डा० हुजारीप्राद द्विवेदी इसे अर्घप्रामाणक रचना मानते हुए लिखते हैं, 
“पृथ्वीराज रासो के श्रघ्ययन करने के बाद और नवीं-दसवीं शताउरी में प्रचलित 
कथाग्रों के लक्षण और काव्य रूपों को ध्यान में रखकर “रासो' के सम्बन्ध में 
ठीक से कुछ कहा जा सकता है । उत दिों की कथाएं दो व्यक्तियों के सम्वाद 
के रूप में लिखी जाती थीं । चन्द ने भी रासो को शुक ग्रौर शुकी के सम्वाद 
में लिखा था । फिर चन्दत्ररदाई का यह काव्य रासक भी है, जो गेय काव्य हुग्रा 
करता था। जिसमें मुद्रु प्रौर उद्धत प्रयोग हुग्रा करते थे। 'सन्देश-रासक' में जिस 
प्रकार कवि ने ग्रपनी नम्नता प्रकट करते हुए कहा है कि बड़े-बड़े कवियों की रचनाएं 
उपलब्ध हैं तो क्या छोटे कवि ग्रगनी रचनाओं से आनन्दित न हों । उसी प्रकार 
श्रौर उसी शनी में 'पृथ्त्री राज रासो में भी यह बात कहीं गई है । इतना ही नहीं, 
एक दो प्राकृत-गाथाएं तो 'रासो' में भी प्रायः वही हैं, 'जो सन्देश रासक में हैं।” 
“सन्देश-रासक में बीच-वीच में कवि सूचना दे देता है कि ग्रमुक छन्द में 
अपनी वात कही । उसी प्रकार पृथ्वीराज रासो में भी बीच-बीच में कह दिया 
गया है कि भ्रमुक् पात्र ने अ्रमुक छन्द में अपनी वात कही । रासो के निम्न- 
लिखित प्रसंग भी प्रामाणिक हूँ:—(क) आरम्भिक अंश, (ख) इंछिनी विवाह, (ग) 
शशिब्रता का गधर्व-विवाह, (घ) तोमर पाहार का शहाबुद्दीन को पकड़नां, (ङ) 
संयोगिता का जन्म, विवाह तथा इंछिनी और संयोगिता की प्रतिद्वन्द्विता और 
समझोता ।” 
श्रभी पिछले दिनों विश्‍व-विछ्प्रात वयोवृद्ध साहित्यकार मुनिराज जिन- 
विजय ने घोपणा की है कि पृथ्वीराज के कवि चन्द्रवरदाई ने अपनी मूल रचना 
भ्रपञ्रंश में की थी । उनकी घोषणा का झाधघार है जैन ग्रंथागारों में सुरक्षित 
१२वीं शती में रचित पृथ्वीराज और जयचन्द के संस्कृत-प्रबन्धों में ग्राये 'चन्द- 
बलहिउ' (चन्द्रबरदाई) के चार ग्पञ्रंश छन्द । इससे चन्द्रबरदाई पृथ्वीराज के 
समकालीन होने और उसी समय में रचना करने का तो पता चल ही जाता 
है । 
सच तो यह है कि 'रासो' की रचना चन्द्रवरदाई ने पृथ्वीराज के समय में 
ही की थी,जो काल-क्रम में लुप्त हो गई॥ सत्रहवीं शताब्दी में देश में बिखरे चन्द्र- 
बरदाई के छन्दों का संकलन और सम्पादन चित्तौड़ के राणा ग्रमरसिह ने कराया, 


उसी समसत, कुछ, किसिम |! (वाले, पा लु ्रौर 


५२ हिन्दी साहित्य का नतन इतिहास 


मध्य=रूपान्तरों में वे और ही रूप बदलते गये । "पृथ्वीराज रासो' के सम्बन्ध में 
कुछ भी कहने से पहले विद्वानों को निम्नलिखित बातों पर ध्यान अवश्य देना 
चाहिए: 

(क) “पृथ्वीराज रासो'काव्य पहले है, इतिहास बाद में । इतिहास तो वह 
है ही नहीं । 

(ख) तत्कालीन इतिहास-काव्यों का कया रूप था ? 

(ग) जिस इतिहास से मिलान किया जाता है, क्या वह स्वयं भी प्रामाणिक 
है ? उसमें भो संशोधन की गुंजाइश है । 

(घ) चन्द्रवरदाई ने इसे अपके पुत्र को पूरा करने के लिए दिया। 

(ङ) यह निरन्तर लोगों की जिह्वा पर रहा,भ्रपनी इच्छा से भी'इसके रूपों 
में परिवर्तन किया जाता रहा । 

भाषा-विज्ञान के पंडितों की सहायता लेकर इतिहास-वेत्ताश्रों रोर डिंगल 
भाषा और साहित्य के मर्मज्ञ की एक समिति द्वारा इसका प्रामाणिक संस्करण 
निकलना ग्त्यन्त अपेक्षित है। 


प्रशन १३--डिगल भाषा की उत्पत्ति के विषय में विभिन्‍न विद्वानो के मतों 
का स्पष्टीकरण करते हुए भ्रपने विचार प्रकट कीजिए । 


उत्तर--राजस्थानी भाषा का डिगल नाम क्‍यों और कंसे पड़ा इस विषय 
में विद्वानों के भिन्न-भिन्न मत हें। इस सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार की कल्पनाझओं 
का सहारा लिया गया है जिसकी समीक्षा करनी आवश्यक है। 

१. डा० एल० पी० टैसीटरी के अनुसार डिंगल शब्द का वास्तविक ग्रर्थ 
अनियमित ग्रथवा गेंवारू है । ब्रजभाषा (पिंगल) परिमाजित एवं साहित्यिक 
शास्त्र के नियमों का पालन करती थी, किन्तु डिंगल भाषा इस विषय में अनिय- 
मित थी, ्रतएव उसका यह नाम पड़ा । 

डिगल वस्तुतः शिक्षित चारणों की भाषा थी जो व्याकरण के नियमों से भी 
मुक्त न थी । इसमें छन्द, रस, अलंकार, ध्वनि भ्रांदि का उतना ही ध्यान रखा 
जाता था जितना कि ब्रजभाषा में। डिंगल का राजदरवार में सम्मान होता था 
ग्रतः उसे गेवारू भ्रथवा भ्रनियमित भाषा कहना उचित दृष्टिगोचर नहीं 
होता । 

२. महामहो बं शहरघल्ाद/धापरती का सतव्दें किम रम्भ में इसका 


ग्रादिकाल ५३ 


नाम 'डगल' था, पर बाद में पिंगल से तुक मिलाने के लिये इस शब्द को डिंगल 
कर दिया गया। डिंगल किसी भाषा का नाम नहीं है । कविता शैली का नाम 
दै।' अपने मत की पुष्टि में शास्त्री जी ने १४वीं सदी के एक प्राचीन छन्द का 
एक बंग भी दिया है जो इस प्रकार है--- 
“दीसे जंगल डगल जेय जल बगल चाटे । 
अनहुंता गल दिये गला हुतागल काटे॥” 

शास्त्री जी ने इस पद का अर्थ न देकर इतना ही छोड़ दिया हे कि “इससे 
स्पष्ट होता है कि जंगल देश म्रर्थात्‌ मरु देश की भाषा डिगल कहलाती थी । 
इस छन्द में भाषा की कहीं भी चर्चा नहीं है, न जाने यह निर्णय शास्त्री जी ने 
किस आधार पर कर डाला है। यह छन्द रचना शली की दृष्टि से १७वीं 
शताब्दी का जान पड़ता है ।” किन्तु इसे १४वीं शताब्दी का मान भी लें तो 
सबसे पहला प्रश्‍न यह उठता है कि आरम्भ में डिगल का नाम डगल क्यों पड़ा? 
फिर राजस्थानी में 'डगल' मिट्टी के ढेले को अथवा अनगढ़ पत्थर को कहते हैं। 
अतएव डिंगल यदि अपरिमाजित भाषा थी तो किस परिमाजित भाषा की तुलना 
में उसे यह संज्ञा दी गई है। ब्रजभाषा तो यह हो ही नहीं सकती, क्योंकि १४वीं 
सदी में वह उतनी प्रौढ न थी । इस सम्बन्ध में एक बात भ्रौर भी विचारणीय 
है। वस्तुतः कोई भी. चारण अपने द्वारा प्रयुक्त साहित्यिक भाषा को डगल नहीं 
कह सकता, क्योंकि यह उसकी श्रनुदारता होगी।' 

३. गजराज रोझा का कथन है कि “डिंगल में 'ड' वणं बहुत प्रयुक्त होता 
है । 'ड' वणं की इस प्रधानता को घ्यान में रखकर ही पिंगल के साम्य पर इस 
भाषा का नाम [डगल रखा गया है । जिस प्रकार बिहारी लकार भाषा है उप्ती 

रह डिंगल भी डकार प्रधान भाषा है।' 

ोकाजी की यह कल्पना निराधार एवं दोषपूणं जान पड़ती है क्योंकि 
डिंगल की चार-पाँच कविताओं में 'ड' वणं का प्राचुय्यं देखकर उसकी विशेषता 
कहना और उसी के आधार पर उसका डिंगल नाम पड़ने की कल्पना करना 
हेत्वाभास ही कहा जायेगा । किसी ग्रक्षर विशेष की अधिकता से संसार की 
किसी भी भाषा का कभी भी नामकरण नहीं हुआ है । यह कहता भी प्रमाण 
रहित हे कि पिंगल के साम्य पर डिंगल नाम रखा गया है। 

४. श्री पुरुषोत्तमदास स्वामी के मतानुसार “डिंगल शब्द की उत्पत्ति डिम 


(डम्‌ ? ) उत के।हुई।है।॥०हिप्र/न्त जाते बगूद् की। हज @लीर' गल का 
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तात्पयं गले से है प्रर्थात्‌ गले से डमरू की ध्वनि के समान गुंजित होने वाली । 
ताण्डव नृत्य करने वाले प्रलयंकर महादेव के हाथ में डमरू बाजे से वीर श्रौर 
रोद्र-रस की जागृति होती है। इसी प्रकार डमरू के समान ध्वनि करने वालीं. 
कविता जो वीरों के हृदय में उत्साह और क्रोध उत्पन्न कर दें, वही डिगल 
कविता है।' द 

वास्तव में यह मत भी कल्पनाजनित है, क्योंकि न तो महादेव वीर-रस 
के ग्रधिष्ठाता हें ्रौर न डमरू की ध्वनि उत्साहवर्धक ही होती हूँ। 

५, राजस्थान में यह मत भी प्रचलित है कि डिंगल का मूल “डिम. और 
'गल' शब्द से है। डिम शब्द का श्रर्थ बालक और गल शब्द का अर्थ है गला । 
इस प्रकार डिंगल शब्द का यह ग्रं हुग्रा--वालक की भाषा। प्राकृत जसे बालः 
भाषा के श्रर्थ में प्रयुक्त हुई थी उसी प्रकार राजस्थान की यह काव्य भाषा 
डिंगल या डिमगल कहलाई । 

इसमें विशिष्ट कल्पना के अतिरिक्त किसी प्रकार का एतिहासिक तथ्य 
नहीं है । 

६. पं० चन्द्रधर शर्मा गुलेरी इस शब्द की उत्पत्ति पिंगल के साम्य पर 
मानते हैं किन्तु इत शब्द का कोई विशेष अर्थ नहीं है। 'नागरी प्रचारिणी 
पत्रिका” में वह लिखते हैं--“मेरे मत में डिंगल केवल अनुकरण शब्द है “काफिया 
न मिलेगा तो बोझ तो मरेगा' की कहावत के अनुसार पिंगल से. भेद दिखाने के 
लिए यह शब्द बना लिया गया है । जैसे वासवदत्ता के विषय में बनाई गई 
कहानी वासवदत्ता कहलाती है वंसे ही लक्षण शास्त्र और लक्ष्य के रचना के 
अ्रभेदोपचार से हिन्दी कविता (ब्रजभाषा) पिंगल कहलाई | उससे भेद करने 
के लिए श्रुतिकटु 'टवर्ग बहुल भाषा की कविता के लिए डिंगल एक अ्रइच्छा 
शब्द है। डित्य व्यक्तिवाचक नाम जिसका प्रयोग न्याय आदि शास्त्रों में किया 
जाता है श्रादि की तरह कोई अर्थ नहीं । निश्चित अथं के वाचक किसी शब्द.से 
उससे भेद दिखाने के लिए, उसी की छाया पर दूसरा भ्रनर्थक शब्द बनने. ग्रौर 
उसके दूसरे अर्थ के वाचक हो जाने के कई उदाहरण मिलते हैं ।' 

श्री गुलेरी जी ने ग्रागे इस प्रकार के कुछ भौर भी उदाहरण दिये हैँ ज॑से 
कर्म से (कर्म) की छाया पर कल्म (भ्रप्रधान कमं) और कंवर की छाया पर 
भंवर । 

७. स-मोततरत'कतेण आतुसाउ०॥ईढएल अडी एल2/क़ा। परिवद्धित रूप 
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है। “अंग्रेज लेखकों ने डिंगल श्रौर डीगल में कोई भेद नहीं माना । पिगल के 
अनुकरण पर डींगल को डिंगल बोला जाने लगा। परन्तु राजस्थान के वुद्ध 
राजपूत इसका उच्चारण 'डींगल' ही करते हैंँ। यह एक अ्रनुकरणात्मक शब्द 
है जो शीतल, बोभल, धूमल ग्रादि शब्दों के अनुकरण पर डिंगल साहित्य में 
पूर्णतः अत्युक्ति पूणं वृत्तों को ध्यान में रखना, उसकी इस विशेषता के द्योतनार्थं 
गढ़ लिया है। इसकी उत्पत्ति 'डींग' दब्द के साथ 'ल' प्रत्यय जोड़ने से हुई है 
झौर इसका अर्थ है, डींग से युक्‍त अर्थात्‌ अतिरंजना पूण ।” 

श्री भैनरिया जी के कथन में एक वड़ा दोप तो यह है किन तो उन्होंनेः 


'डींग' शब्द की उत्पत्ति ही दी है और न यही स्पष्ट किया है कि राजस्थान में; 
कब से इस शब्द का प्रयोग अधुनातन ग्रथ में होता है। 


८. डा० ग्रियसँन के मतानुसार डिगल नाम भाषा का ही है वे कहते हैं--- 

“Marwari has an old literature about which hardly any-: 
thing is known. The court poets sometimes composed in Mar:- 
wari and sometimes in Biraj Bhasha in former case the language: J 
is oalled ‘Dingal’ and the latter ‘Pingal 

इन सभी मतों का अनुशीलन करने पर हम इस निष्कपं पर पहुँचते हैं कि पिगल 
के सादस्‍्य पर ही 'डिंगल' शब्द की रचना हुई। साहित्य के क्षेत्र में इसका प्रयोग 
चारण कवि ही किया करते थे और इसमें वीर भावनाओं का बड़ा ही सूक्ष्म रौर 
व्यवस्थित चित्रण होता था। द्वित वर्णो वाले शब्दों का प्रयोग इसमें ग्रधि होताः 
था। प्रारम्भ में साधारण राजस्थानी और डिगल में किसी प्रकार का अन्तरः 
नहीं था परन्तु बाद में साहित्य में प्रयोग होने के कारण गल में एक प्रकार कीः 
स्थिरता आ गई। कवि लोग जानबूझकर द्वित वर्ण वाले शब्दों का प्रयोग करने 
लगे और साधारण शब्दों को भी तोड़ा-मरोड़ा जाने लगा | बोलचाल की भाषां 
में ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं होता था। यही कारण है कि डिंगल भाषा जनताः 
के लिए बोधगम्य न रह गई । 

` प्रन १४--भ्रादिकालीन परिस्थितियों का दिग्दशंन कराते हुए तत्कालीन: 
एच तियो से उनका सामंजस्य स्थापित कीजिए । ; 
अथवा 
ग्रादिकाल की राजनैतिक, घामिक, सामाजिक, साहित्यिक श्रवस्थाओं क 


वर्णन को(न्िफ भौर तत्कालीन परिस्थितिय से समन्वय स्थापित कीजिए । 
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उत्तर--हिन्दी-साहित्य के इतिहास का श्रादिकाल भाव भाष-शेली की 
दृष्टि से जो विविधिता लिए हुए है, उसका बहुत कुछ उत्तरदायित्व तत्कालीन 
परिस्थितियों पर है । उस समय देश में जो राजनीतिक, धामिक श्रोर सामाजिक 
अस्थिरता छाई हुई थी, उसी के बीच हिन्दी-साहित्य का आरम्भिक प्रणयन 
झारम्भ हुआ । 
| तत्कालीन परिस्थितियां 
राजनीतिक दशा--सन्‌ ६०६ से ६४३ ई० के लगभग तक कन्नौज के 
विशाल साम्राज्य के सम्राट हषंवर्घन ने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा दिया था । उसके 
न रहने पर बहुत दिनों तक उस प्रदेश में राज-सत्ता डावाँडोल रही । जब कभी 
प्रबल रहती तब देश एक सूत्र में बंधा होता श्रौर जब निवल हो जाती, तब - 
छिन्न-भिन्नता बढ़ती जाती । इस सबल निर्वल-स्थिति के बीच सन्‌ ७१०-११ में 
अरब-प्राकान्ताओं ने सिन्ध पर चढाई कर दी । वहाँ के राजा दाहर श्रौर उसके 
पुत्र तिल-तिल भर भूमि के लिए लड़े, परन्तु भाग्य ने साथ न दिया । मुहम्मद- 
बिन-कासिम ने सिन्ध में भ्ररब-राज्य की नींव डाल दी कुछ दिन तक वह उसी 
प्रदेश तक सीमित रहा । फिर ७३६ ई० में तत्कालीन गरव सेनापति ने सिन्ध से 
कच्छ, दक्षिणी मारवाड़, उज्जैन और उत्तरी गुजरात को ध्वस्त कर दक्षिणी 
गुजरात में प्रवेश किया। वहाँ के चालुत्र्य सेनापति ने उस अरब सेनापति का 
पूर्णतया संहार किया । कुछ समय तक वातावरण शान्त रहा । नवीं शताब्दी में 
तुकों ने फिर कुछ हलचल मचाई, इससे उदभांडपुर के राज्य को शक्तिशाली 
बनाने का प्रयत्न हुआ । शाहि महाराज ने उदमांडपुर को अपनी राजधानी 
बनाया और कुछ समय में पंजाब का श्रधिकांश भाग जीत लिया । दशवीं शताब्दी 
में शाहि को महमूद गअनवी से टक्कर लेनी पड़ी। उसने बड़ी कठिनाई से शाहि 
राज्य को जीता, फिर पंजाब और काँगड़ा को सिया | और अरन्तर्वेद पर चढाई 
करके मथुरा एवं कन्नोज लूटे। ग्वालियर और कालिजर को लूटा फिर सौराष्ट्र 
पर चढाई करके सोमनाथ के मन्दिर को ध्वस्त किया और लूटा । 
महमूद की शक्ति तो बढी ही, साथ ही उन दिनों भारत में चोल, भोज 
झौर चेदि राज्यों का भी प्रभुत्व कम नहीं था। कुरुक्षेत्र और कांगड़ा से तुको का 
अन्त हुमा । ग्यारहवीं-बारहवीं शताब्दी में दिल्‍ली में तोमर, अजमेर में चौहान 
तथा कन्नोज में गहरवार भी शक्तिशाली राज्य थे। सन्‌ ११५० ई० में गजमेर 
के वीसलदेवचीहमिशेतीमिरो से दिशली और कसी लेके! हिंसांलय तक अपना 
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राज्य फैला लिया और पंजाब से तुकों को पीछे हटने के लिए विवश कर दिया । 

इसके पश्चात्‌ गजनी के तुकों का अन्त करके शहाबुद्दीन मुहम्मद गोरी ने 
भारत जीतने की ठानी । कई बार हारकर भी उसने साहस न खोया भ्रौर कई 
बार हमले किए.। सम्राट पृथ्वीराज उस समय जुझौती के राजा परमदिदेव से 
युद्ध कर रहा था, अतः गोरी का मुकाबला पूरी शक्ति से न कर पाया । वह 
ग्ागे चलकर गोरी के हाथ मारागया । पृथ्वीराज के राज्य पर गौरी का 
अधिकार हो गया । इसी प्रकार कन्नौज और कलिजर का भी पतन हुझा । 
दिल्लीं में तुकं-साम्राज्य स्थापित हुआ। धीरे-धीरे उसने पैर पसारने शुरू कर दिए। 
यदि राजपूत राजा अपनी सम्मिलित शक्ति का उपयोग करते झौर अपने स्वाथों 
- के लिए न लड़ते रहते तो देश में विदेशी शासन के पैर टिकना कठिन हो जाते । 
यह कितने खेद की बात है कि सिन्ध पर हुए श्ररवों के आक्रमण में जाटों ने देश 
के लिए न लड़कर भाक्रमणकारियों का साथ दिया । इसी प्रकार सिन्ध के बौद्धो 
ने ब्राह्मण राजवंश शाहियों का साथ नहीं दिया। इस प्रकार तत्कालीन जनता 


में राजनीतिक चेतना का ग्भांव था । 

राजपूत राजा परस्पर लड़ते, एक दूसरे को अपना शौर्यं दिखाने के विचार 
से भी तलवारें म्यान से बाहर ग्रा जातीं और कभी-कभी अपने शत्रु राजा को 
नीचा दिखाने की दृष्टि से उसकी कन्या का अपहरण कर लिया जाता ओर 
युद्ध लड़ लिए जाते । 

सामिक दशा--वैदिक और पौराणिक धमं के विविध रूपों के साथ ही इस 
समय तक प्राते-ग्राते बौद्ध और ज॑न-धर्म भी अपने वास्तविक भ्रादशोँ घौर 
सिद्धान्तों से बहुत भ्रलग हट गए । बोद्ध महायान से वज्यान सम्प्रदाय निकला। 
इसमें भी सहजयान औौर मंत्रयान आदि निकले । इन सम्प्रदायो में झलोकिक 
शक्तियों की प्राप्ति और उनका प्रदर्शन ही सिद्धि समझा गया। झौर सिद्धि- 
लाभ के लिए गुप्त-मंत्रों का जप, प्राचार विहीन गुप्त-क्रिपाओं, विशेषकर निम्न 
वर्णों की नारियों से भोग आदि को अपनाया गया । धमं के नाम पर चमत्कार- 
प्रदर्शन के द्वारा निरीह जन-समुदाय को ठगने की प्रवृति बढी, नैतिक स्तर गिरा 
ग्रौर इंद्रियलोलुपता की पूर्ति की राह खुली । वैष्णव और जैन-सम्प्रदाय भी 
इसी तांत्रिक बामाचार-पद्धति से प्रभावित हुए । 

नाथ-योगियों ने बहुत कुछ वज्ञयानियों की उपासना की तांत्रिक-पद्धति 


अपनाई, किन्तु फि वेताल ते योग की प्रतिष्ठा की, 
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जिसमें संयम और श्राचार की पूरी प्रतिष्ठा है । : नंष्ठिक वैष्णव हिन्दू धाभिकः 
कृत्यो को कठोर घेरे में जकड़ने लग । 

पुरातन धर्म ्ौर वाममागं में परस्पर भटका-पटकी चलने लगी । पुरातन- 
धमं के मानने वालों के वर्ग ने उस वाम मागं की कुत्सा करने में कछ उठा न 
रखा तो उस वगं ने भी इसकी पगड़ी उछालने और इसको जी भरकर कोसने 
की इति कर दी । ये दोनों वर्ग एक-दूसरे को भला बुरा कहने और अपने-भ्रपने 
को श्रेष्ठतर कहने तथा समझने में ही दिन-रात एक करने लगे। इस प्रकार 
झादिकाल का वातावरण बहुत ही दूषित हो गया । 

सामाजिक दशा--राजनीतिक ग्रौर धामिक दशा ने सामाजिक स्थिति 
को भी प्रभावित किया । वर्णं-व्यवस्था जाति-भेद में बदल गई । जातियों में 
ऊंच नीच की भावना प्रवल हो चली | ग्राचार-विचार और स्थान में अन्तर होने 
से एक ही वर्ण को श्रगणित उपजातियां होने लगीं, जिनम॑ परस्पर खान-पान, 


. विवाह आदि बन्द होने लगा। छूतछात के नियम कठोर हो गए। जो लोग 


मसलमानों द्वारा अपने भीतर मिला लिए गए थे, और धीरे-धीरे मुक्त किए 
जाने लगे थे. उन्हें म्लेच्छ या विधर्मी कहकर दुतकारा जाने लगा था ओर इस 
प्रकार हिन्दुओं की शक्ति क्षीण होने लगी थी । 

साहित्यिक दशा--ग्रभिजात वर्ग के लोगों में इस संघर्ष के समय में भी 
संस्क्ृत-साहित्य लिखा जा रहा था । ज्योतिष, दशन, नाटक, कविता आदि के 
साथ अलंकार श्रौर वर्णन-कौशल की प्रबलता बढ़ने लगी । संस्कृत के साथ 
अपभ्रद् का आधिपत्य बढने लगा । एक झर तो अपश्रश में रचनाएं होने 
लगीं, दूसरी ओर देश-भाषा की श्रोर भी कवियों का ध्यान गया। अ्रपश्नश में 
झधिकतर घामिक-साम्प्रदायिक साहित्य लिखा गया और देश-भाषा में वीर 
साहित्य की रचना हुई । ग्रपश्र श साहित्य को हम पीछे हिन्दी साहित्य का पूर्व 
रूप कह आए हैं, स्वभावतया हिन्दी साहित्य के झ्रादिकाल में पञ्च श-साहित्य 
की चर्चा अनिवायं है । इस काल में वच्ञयानी, सहजयानी, सिद्धों. नोथ- 
पंथियों, योगियों, जैन धमं के भ्रनुयायी विरक्त मुनियों एवं ग्रहस्थ उपांसकों 
और वीरता तथा श्वद्भधार का चित्रण करने वाले चारणों, भाटों आदि की 


रचनाएं विशेष हुईं । कुछ ऐसे कवि हुए जिन्होंने भ्रन्य विषयों में कविता की । 
ये फुटकल कवि कहलाए । 


अब हमःनी चे2इरुयुग०की०प्रवृस्तियों जरा ब्रमब्त (ड हफेसे,5०। 
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१. इस काल में स्थिति के अनुरूप साहित्य का सृजन हुश्रा । 

२ इस युग की कविता राज्याश्चित कविता थी। राज्य की कीति में ` 
चारणों की वाणी कुंठित नहीं होती थी । 

३. इस काल की कविता के मुख्य विषय वींर एवं श्र गार के अत्यन्त मनो- 
रम चित्र हैं । 

४. इस काल की कविता में देश की स्थिति और भविष्य का चित्रण नहीं 
है। यह साहित्य समाज आदि की भावना से रहित है। 

५, इसमें सच्चे वीरों की गाथाओ्रों की कमी झौर लोक-संग्रह की भावना 
की कमी है । इनके चरित-नायकों का जीवन एकांतिक है । 

६. इसमें न इतिहास संवत्‌ घटनाएं हैं न ऐतिहासिक तथ्य । 

७.. अधिकांश में यह साहित्य झनुभूतिहीन साहित्य है । उसमें झतिरंजना 
अधिक है । दर 
८. काव्य में चुने हुए विषयों का वर्णन है। यथा-राजा, राजकुमारी,. . 
प्रेम-दूती, भ्राखेट जलकेलि आदि । 5 

8. काव्य में नायक की श्रेष्ठता का प्रतिपालन और, प्रतिपक्षी की हीनता 
का चित्रण है! 

१०. क्षेपकों के कारण मौलिकता की कमी हो गई है। 

११. इस समय की भाषा डिंगल कही गई है । 

१२. इस काव्य में डिंगल भाषा के दूहा, पद्धड़ी, कवित्त, छप्पय आदि प्रमुख 
छंदों का प्रयोग किया जाता था । 


/ प्रहत १५--आदिकाल की उपलब्ध रचनाओं तथा प्रमुख कवियों का परिः 

«A चय दीजिये । 
शी ु अथवा 

हिन्दी के श्रादिकाल अथवा घीरगाथा-काल के प्रमुख काब्य-ग्रंथों का संक्षिप्त 
परिचय दीजिए | 

उत्तर--हिन्दी का जन्म तीरों और तलवारों के बीच हुग्रा श्रौर भालों तथा 
बरछियों की छाया में उसका विवाह-मण्डप रचा गया । अतः वीरगाथा काल या 
ग्रादिकाल का साहित्य युद्ध-साहित्य होना स्वाभाविक ही है । इस काल में 


` ग्रनेकानेक,कवियोंने वीररस की प्रोजस्विनी तथा प्रभावपूर्ण रचनायें लिखी होंगी ॥ 
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ऐतिहासिक सामग्री एवं प्रामाणिक ग्रन्थों के प्रभाव में इन कवियों की गणना 
करना सर्वथा कठिन कायं है । 

इस युग में विरचित वीरगाथाय दो रूपों में उपलब्ध होती हैं, यथा--- 

(१) प्रबन्धक्राव्य के साहित्यिक रूप में-पृथ्वीराज रासो इसी श्रेणी का 
सार्वाधिक प्राचीन ग्रन्थ उपलब्ध है । 

(२) वीर-गीतों के रूप में--वीर-गीतों में मिलने वाली सबसे प्राचीन 
पुस्तक 'वीसलदेव रासो' है। 

ये वीर-गीत कई-सौ वर्षों से जनता द्वारा गाये जा रहे हैं, अतः यह स्वाभा- 
विक ही है कि इनकी भाषा अपने मूल में न रह सकी हो--उसके रूप में बहुत 
कुछ परिवतंन हो गया हो । 

वीरगाथायुगीन ग्रन्थों में 'रासो' ग्रन्थों की विशेष चर्चा मिलती है। इन 
ग्रन्थों के रासो नामकरण का स्पष्टीकरण विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से किया 
है । कुछ लोग इस दाब्द का सम्बन्ध 'रहस्य' शब्द से मानते हें, कुछ लोग 'रसा- 
यण से मानते हैं। ग्राचार्यं शुक्ल ने 'रसायण” से 'रासो' नामकरण माना है-- 
“पर वीसलदेव रासो में काव्य के श्रथ में 'रसायण” शब्द बार-बार आया है। 
अतः हमारी समझ में इसी “रसायण' शब्द से होते-होते 'रासो' हो गया है ।” 

इस काल के प्रमुख कवियों एवं उनके द्वारा लिखित काव्य-ग्रन्थों का संक्षिप्त 
विवेचन इस प्रकार है 

पुष्प--कुछ लोग इनको हिन्दी का आदि कवि मानते हैं। किन्तु इस विषय 
में कोई प्रामाणिक उल्लेख नहीं मिलता है । इनका भ्राविर्भाव सं० ७०० के लग- 
भग माना जाता है किन्तु इनकी कोई भी रचना उपलब्ध नहीं है । 

दलपति विजय--इनके नाम से 'खुमान रासो' ग्रन्थ पाया जाता है, जिसमें 
चित्तोड़ के राजा खुमान द्वितीय का वर्णन है । इसमें प्रक्षिप्त भ्रंश की प्रधानता 
है ग्रतः संदिग्व है । महाराणा प्रताप तक का वर्णन इस प्रति में मिलता है। 
खुमान द्वितीय का समय संवत्‌ ८७० के लगभग है जबकि महाराणा प्रताप 
१७वीं शताब्दी में हुये इस प्रकार इसमें ८०० वषं धिक के वर्णन मिल जाते 
हैं । दलपति विजय और चन्द्रवरदाई के बीच में भी कुछ नाम मिलते हैं किन्तु 
उन कवियों के विषय में न तो कोई निश्चित प्रमाण मिलता है और न उनकी 
कृतियाँ ही पाई जाती हें । साईदान, अकरम फैज, मसूद तथा कुतुबभ्नली आदि 
न्ड्न्‌ कवियों के-भाम हैँ ५५०० Math Collection. Digitized by eGangotri 
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भूवाल--इस कवि का ग्राविर्भाव विक्रम की १०वीं शताब्दी में माना जाता 
है। इन्होंने भगवत्‌ गीता का अनुवाद दोहे-चौपाइयों में किया था । उनका एक 
छन्द उपलब्ध है जिसमें उन्होंने ग्रन्थ की रचना-तिथि दी है— 
“संवत्‌ कर भ्रव करो बखाना, सहस्त सो सम्पुरन जाना । 
माघ मास कुष्ण पक्ष भयउ, दुतिया रवि तृतीया जो भयऊ ॥” 
कवि के उक्त कथनानुसार रचना-काल संवत्‌ १००० माघ कृष्ण पक्ष की 
द्वितीया तथा तृतीया तिथि एवं रविवार हुआ । किन्तु गणना करने पर यह तिथि 
ठीक नहीं उतरती । भ्रन्‌मान से इसकी तिथि १००० कही जा सकती है क्योंकि 
छन्द भाषा भआदि के भ्नुसार यह रचना १०वीं शताब्दी की ही प्रतीत होती है। 
सोहनलाल द्विज--इन्होंने रचनाकाल १२४७ दिया है-- 
“सुनो कहै यह संवत्‌ जानो । बारह सानो सेता मानो ।” 
किन्तु भाषा की आधुनिकता के कारण यह रचना प्राचीन प्रतीत नहीं होती । 
कवि ने केशव के समान मंगलाचरण किया है । “स्पष्ट है वे परस्पर प्रभावित 
थे किन्तु केशव जैसे महान्‌ कवि के लिये सम्भव नहीं था कि वह इनके शब्दों 
को चुनता । ग्रतः मोहनलाल केशव के बाद के कवि प्रतीत होते हैं 'बारह 
सानौ” के स्थान पर 'भ्रठारह सानौ' कर देने से यह समस्या सुलभ जाती है । 
और यह भ्रठारहवीं शताब्दी के कबि ठहरते हैं। इन्होंने 'उचिला' नामक ग्रन्थ 
की रचना की जिसमें भ्रनेक भोजनों का वर्णन है। 
नरपति नाल्ह--इस कवि के विषय में कुछ प्रामाणिक बातें मिलती हैं और 
यही हिन्दी के प्रथम कवि माने जाते हैं । इन्होंने “वीसलदेव रासो' को रचना 
की है । इस ग्रन्थ से वे एक राजकवि जान पड़ते हैं। यह गीतात्मक ग्रन्थ है । 
कवि ने स्वयं ही लिखा है--- 
“बारह से बहोत्तरां मझारी, जेठ बदी नवमी बुधवार । 
“ताल्ह' रसाइण भ्रारम्भई, सारदा तुठि ब्रह्मकुमारि ॥* 
कवि ने अपने वर्णनों में वर्तमान काल का ही प्रयोग किया है। म्तः वह 
राजा वीसलदेव का समकालीन ही ठहरता है। राजा वीसलदेव का होना प्रामा- 
णिक है। इस ग्रन्थ की भाषा में कई परिवर्तन दृष्टिगत होते हैं फिर भी भाषा 
की प्राचीनता अक्षुण्य है । कहीं-कहीं अरबी-फारसी के शब्द भी प्रयुक्त हुये हैं । 
प्रगट है उस समय मुसलमानों का प्रभाव बढ़ने लगा था। गीतात्मक होने के _ 


साथ इसमें अबब, भी मित, do स सला है, पाटण को गाट से 
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आदि शब्दों से इसकी भाषा साहित्यिक राजस्थानी जान पड़ती है । वीरगाथा 
काल में रचे जाने पर भी यह ग्रन्थ श्यूज्भार रस प्रधान है। 

चन्द्रबरदाई--ये युग के प्रसिद्ध कवि हैं । पृथ्वी राज रासो' इनका महत्व- 
पणं ग्रन्थ है। पृथ्वीराज के मित्र और सेनापति थे। कहा जाता है कि इनको 
जालन्धरी देवी का इष्ट था । यह व्याकरण, काव्य, साहित्य, ज्योतिष, पुराण 
तथा नाटक झादि सबमें प्रवीण थे। चन्द ग्रौर पृथ्वीराज की जीवन-घटनाग्रों मे 
काफी साम्य था । कहा जाता है कि दोनों का जन्म और मृत्यु साथ साथ हुई थो । 
पृथ्वीराज रासो १५०० पृष्ठों का एक विशालकाय प्रबन्ध काव्य है जिसमें पृथ्वी- 
राज का सम्पूर्ण जीवन अंकित है । चन्द रासो को पूर्ण नहीं कर पाये थे, उमे 
बीच में ही छोड़कर युद्धक्षेत्र में गये थे । शेष रासो को उनके पुत्र जल्हृण-ने 
समाप्त किया था | 

“पुस्तक जल्हण हत्य दै चलि गज्जन नुप काज ।' 

अभी तक इस ग्रन्थ की प्रामाणिकता संदिग्ध है। 

भट्ट केदार और मधुक्रर कनि- इनके लिखे 'जयचन्दप्रकाश' तथा 'जय मरक 
जस चन्द्रिका' नामक दो ग्रन्थ पाये जाते हें। इनमें से दूसरा ग्रन्य प्राप्त नहीं है। 
इन्होंने पने ग्रन्थों में जयचन्द की प्रशंसा की ह । 

जगनिक--इनका जन्मकाल १२३० माना जाता है। ये प्रसिद्ध परमाल के 
दरबार में रहा करते थे । इन्होंने परमाल के प्रसिद्ध सेनापति आल्हा गौर ऊः्ल 
के सम्बन्ध में ग्रन्थ रचा था किंन्तु भ्राज यह ग्रन्थ प्राप्त नहीं है 'श्राल्हा खण्ड’ 
इन्हीं के द्वारा रचित मानी जाती हैं। बुन्देलखण्ड और मोहबे में तो आज तक 
इसकी प्रसद्धि पाई जाती है। बरसात के ्रारम्भ में अब भी ग्रा मीणों के मुख 
से सुनने को आल्हा मिलेगी । गाँव के समय और प्रसभ्प्र सभी इनकी स्व॒र-लहरी 
को सुनने को उत्सुक रहते हैं । इस ग्रन्थ से पता चलता है कि उस समय युद्ध 
की कितनी महानता थी । युद्ध भी विवाह के लिये हुश्रा करते थे 

“जेहि की बिटिया सुम्दर देवी तेहि पेर श्राइ धरे हुथियार। 

से ही स्पष्ट हो जाता है। 'ग्राल्हाखण्ड' में श ्गार ग्रौर वीररस का मणिकांचन 
योग है । इसमें तत्कालीन परिस्थितियों का बड़ा ही सुन्दर चित्रण क्रिया गया 
है । युद्धों भौर मारधाड़ के चित्रों के अतिरिक्त भाबुकतापूर्ण स्थल भी पाये जातै 
हैं । एक स्त्री कहती है-- 


[| = 
८८क्कारी त रिया तहा कोंधा वीरन लगे हमार! _ 
भाज बरस जा मारी कनवर्न मे कत एके रैतिरीहि जाइ। | 


झादिकाल ६३ 


किन्तु श्राल्हा की भाषा प्रान्तों के नुसार बदलती हुई पाई जाती है। ब्रज ' 


तथा पूर्वी भाषा में भी श्राल्हा मिलता है तथा भ्राज की श्राल्हा'में तो अंग्रेजी 
शब्दों का भी प्रयोग हुग्रा है । श्राल्हा श्रौर ऊइल की प्रसद्ध देने का श्रेय भ्राल्हा 
को हीहै। हल 
` श्रीधर--इनका रचना-काल संवत्‌ १४५४ के आासगास माना जाता है । 


इन्होंने रणमल्ल छन्द नामक एक काव्य की. रचना की जिसमें ईडर के राठौर 


राजा रणमल्ल की उस विजय का वर्णन है जो उसने पाटन के सूबेदार जफ़रखाँ 
पर प्राप्त की थी । इस ग्रन्थ की शली सवंथा वीर कालीन है। 

नल्लसिह--इनका रचतोकाल,संतत्‌ १३५० माना जाता है । 'विजयपाल 
रासो' इन्हीं की रचना मांनीःजाती है । इस ग्रन्थ में करोली के राजा विजयपाल 
के युद्धों का वर्णन है । इसकी भाषा ओजस्विनी है। 

शारंगधर--इनक्रा समय भी १४वीं शताब्दी के लगभग है । हम्मीर रासो' 
इन्हीं की रचना कही जाती हैँ । इसके अन्दर भ्रलाउद्दौन के साथ हम्मीर के 
भयंकर युद्ध का वर्णन हैँ । इसकी प्रामाणिकता बहुत कुछ संदिग्ध है। 

चीरगाथा के कांवथों और उनही काव्य-कृतियों पर विचार करते समय 
ग्राचार्य शक्ल का निम्न कथन भी ध्यान देने योग्य है-- 

“रोटे हिसाव से बीरगाथा-काल महाराज हम्मीर के समय तक ही समझना 
चाहिये । उसके उपरान्त मुमलप्तानों का साम्राज्य भारत में स्थिर द गया और 
हिन्दू राजाओं को न तो झापस में लड़ने का उत्पाह रहा, न मुसलमान से। जनता 
की चित्तवृत्ति बदलने लगी ग्रौर विचारधारा दूसरी झोर चली। 

प्रश्‍न १६--चन्द्रवरदाई का परिचय देते हुए रासो के काव्य सौंदय पर 
प्रकाश डालिए । 

उत्तर--हिन्दी के प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो का कवि चन्द्रवरदाई 
माना जाता है। कहते हैं रिं चन्द्रबरदाई पृथ्वी राज चौहान I राजकवि गौर 
सखा था, उसके साथ ही जन्मा झौर उसी के साथ परलोक मिधारा । इतिहास 
के ग्रनुमार पृथ्वीराज का समय १९६ ३ई० से ११६२ ६० तक माना गया है । 

न्द भाट जाति का था भौर ला हौर में जन्मा था। कहते हैं गजनी में पृथ्वीराज 
के शब्द-बेधी बाण से गौरी के मरते ही पने स्वामी को मारकर इसने ग्रात्म- 


हत्या की । 
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चन्द्रवरदाई षट्भाषा, व्याकरण, काव्य-साहित्य, छन्द-शास्त्र, ज्योतिष 
पुराण, नाटक आदि अनेक विषयों में पारंगत थे । इन्हें जालंघरी देवी का इष्ट 
था, जिसको कृपा से ये ग्रदुष्ट-काव्य भी कर सकते थे । इनका जीवन पृथ्वी राज 
के जीवन के साथ ऐसा मिला-जुला था कि अलग नहीं किया जा सकता। युद्ध 
में, ग्राखेट में, सभा में, यात्रा में सदा महाराज के साथ रहते थे और जहाँ जो 
बातें होती थी, सब में सम्मिलित होते थे ।. र 
पृथ्वीराज रासो ढाई हजार पृष्ठों का ६९ ग्रष्यायों में विकसित एक 
विशालकाय ग्रन्थ है। भ्रल्पायु पाने रौर उसे भी युद्ध में बिता देने के कारण 
चन्द्रबरदाई स्वयम्‌ इसे पुरा नहीं कर पाये । रासो के श्रनुसार जब शाहबुद्दीन 
गौरी पृथ्वीराज को केद करके ले गया, तब कुछ दिनों पीछे चन्द भीं वहीं गये। 
जाते समय कवि ने अपने पुत्र जल्हण के हाथ में रासो देकर उसे पूर्ण करने के 
सिए कहा। जल्हण के हाथ में रासो को सौंप जाने और उसके पूरे किये जाने का 

उल्लेख रासो में है। 

पुस्तक जल्हन हत्य दे, चलि गज्जन नुप काज । 

पृथ्वीराज रासो में भ्राबू के यज्ञ-कुण्ड से चार क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति तथा 
चौहानों के अजमेर में राजस्थान से लेकर पथ्वीराज के पकड़े जाने का विस्तार- 
पुवंक वर्णन हैं। 

“रासो का काव्य-सोंदयं' | 

इतना मानने में तो किसी को भी झाना-कानी नहीं होनी चाहिए कि 
'पृथ्वीराज रासो' हिन्दी साहित्यकारों की श्रमूल्य निधि है। काव्य-सौंदर्य की 
दृष्टि से यह एक अनूठी रचना है। रासो में स्थान-स्थान पर प्राप्त होने वाले 
काव्य-सौंदयं में जो हृदय को रमाने की शक्ति है, वह स्पष्ट ही किसी रस-सिद्ध 
कवि का संकेत करती है । 

“रासो' में वणित व्यूह-वर्णन, नगर-वर्णन, पनघट-वर्णन, विवाह-वर्णन, युद्धो- 
त्साह और युद्ध-वर्णन, उत्सव-वर्णन, षड्‌-ऋतु और बारह मास का वर्णन, नख- 
शिख और श्यृंगार-वर्णन देखते ही बनता है । 

रासो युद्ध-प्रधान काव्य है, और पृथ्वीराज-सदृश वीर योद्धा का जीवन-वृत्त 
होने के कारण इसमें उस समय की झादशं वीरता का चित्रण मिलता है। वीरः 
रस के साथ श्शुङ्गार, रौद्र, करुण, हास्य भी यथास्थान भ्रपनी छटा दिखाते 
मिलते हैं । 
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रासो में श्रलंकारों की अद्भुत छटा है। शब्दालंकारों में अनुप्रास और यमक 
का प्रयोग बहुतायत से पाया जाता है। म्रर्थालंकारों में उपमा और उत््रे्ञा चन्द 
को विशेष प्रिय जान पड़ती हैं। इनकी रासो में भरमार है। रूढ़िगत उपप्रा 
उत्प्रेक्षा के प्रयोग के अतिरिक्त कवि ने कई स्थानों पर मौलिक उपमानों का भी 
खुलकर प्रयोग किया है। इनके अतिरिक्त श्रतिशयोबित, उदाहरण, दष्टान्त, प्रतीप; 
दीपक, सन्देह आदि का भी उपयोग किया गया है । 

यद्यपि पृथ्वीराज रासो में छप्पय पद्धति का ही विशेष श्रय लिया गया है, 
किन्तु इसमें लगभग ६८ प्रकार के छन्दों का प्रयोग किया गया है | इनमें अप- 
` अ श-कालीन मात्रा-छन्दों को अधिक भपनाया गया है । 

वीर-रस-प्रधान रचना होने के कारण रासो की भाषा ओजस्वी और वेग 
वती है । वर्णन भ्रौर रस के अनुकूल भाषा रखने के लिए शब्दों को इच्छानुसार: 
तोड़ा-मरोड़ा भी है। संयुक्ताक्षरों का भी खूब प्रयोग किया गया है और म्रनुस्वा= 
रात्मकता पर बल दिया गया है। कवि ने भ्रपनी प्रोता भाषा में ही नहीं, लक्षणा- 
व्यंजना आदि शक्तियों के प्रयोग में भी दिखाई है। कहीं-कहीं तो उसने प्रतीक्रात्मक: 
शब्दों का भी प्रयोग किया है । 

साधारण रूप से चन्द्रबरदाई की भाषा में संस्कृत तत्सम, अ्पश्रंश तत्सम, 
तद्भव, अनुकरणात्मक, देशी तथा भ्ररबी-फारसी के शब्दों का प्रयोग मिलता 
है। मूलतः रासो की भाषा डिंगल मानी जाय अथवा पिंगल, इस विषय में विद्वानों 
में बड़ा मतभेद है । ग्राचायं शुक्ल के विचार में भाषा को कसोटी पर यदि इस 
ग्रन्थ को कसते हैं, तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिलकुल 
बेठिकाने कीं है। डा० हजारीप्रेताद द्विवेदी के अनुसार युद्धों के प्रसंगों में. पृथ्वी- 
राज रासो की भाषा डिंगल का रूप धारण करती है, किन्तु विवाह ग्रौर प्रेम के 
सुकुमार प्रसंगों में वह प्रधान रूप से पिंगल ही बनी रहती है । वस्तुतः मूल 
. पृथ्वीराज रासो शौरसेनी भ्रपञ्र श में लिखा गया'था, जो परिनिष्ठित साहित्यिक 
झपभ्रंश से थोड़ी भिन्न और कुछ भागे बढ़ी हुई थी । 


प्रदन १७--निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए । 
(१) खुमान रासो; (२) वीसलदेव रासो; (३) पृथ्वीराज रासो; (४) 
ग्राल्हा खण्ड; (५) अब्दुरंहमान; (६) अमीर खुसरो; (७) विद्यापति। 
उत्तर--खमान रासो--प्रसिद्ध इतिहास-लेखक शिवर्सिह 'सरोज' ने इसे 
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किसी ग्रज्ञातनामा भाट की रचना माना है। इसमें श्री रामचन्द्र से लेकर खुमान 
तक के राजाओं का वर्णन है। चित्तौड़ में खुमान नाम के तीन राजा हुए हैं, 
जिनमें प्रथम. का समय ७५२ से ८०८ ई० तक, दूसरे का ८५१३ ई० से ८४३ ई० 
तक और तीसरे का ६०८ से ६३३ ई० तक राज्य था । क्योंकि “खुमान रासो में 
खलीफा अल मामू (८१३० से ८३३ ई० के बीच) का म्राक्रमण हुआ था, बताया 
गया है, इससे अनुमान होता है कि 'खुमान रासो' दूसरे खुमान के लिए लिखी 


गई । 
. इसके लेखक का नाम दलपति-विजय है । खोज के भ्राधार पर यह ग्रन्थ इस 
समय की रचना नहीं मानी जाती ग्रौर जाली ठहरती है । 

चीसलदेव रासो--इसकी रचना नरपति-नाल्ह नामक कवि ने की । यह 
गीतात्मक ग्रन्थ है । गीतात्मक रहने के कारण इसकी भाषा में प्रनेक परिवतंन 
हुए, पर वे परिवर्तेन भी तक सम्पूर्णतः प्राचीन भाषा का स्वरूप विकृत नहीं कर 
सके । यह गअपञ्रंश की अन्तिम बोल-चाल की भाषा में रचा गया है । यद्यपि कहीं- 
कहीं १६-१७वीं शताब्दी के हिन्दी के प्रयोग भी इसमें पाये जाते हैं । 

नरपति नाल्ह ने इसमें काव्य की सरस-कल्पनाग्रों का सौन्दर्य सुसज्जित किया 
है । संयोग और वियोग के मनोहर चित्र उपस्थित किये हैं । इसलिए यह वीर 
काव्य न होकर प्यूंगार-काव्य ही हो गया है। इस ग्रन्थ के चार खंड हैं। प्रथम 
खंड में मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती से शाकंभरी-नरेश वीसलदेव 
(विग्रहराज) के विवाह का वर्णन है | दूसरे में वीसलदेव राजमती से रूठकर 
उड़ीसा चला जाता है। तीसरे में राजमती का विरह-वर्णन है और चौथे में भोज- 
राज का भ्रपनी पुत्री को लिवा जाना और वीसलदेव का वहाँ से चित्तोड़ लौटा 
लाने का प्रसंग है । - 
' तेतिहासिक दृष्टि से इस बात की संगति नहीं बैठती । बीसलदेव भोज का 
समसामयिक नहीं था । दोनों के समयों में लगभग ११० वषं का अन्तर है । काल 
विरुद्ध और इतिहास-विरुद्ध बातें मिलने से इस ग्रन्थ की प्रामाणिकता में सन्देह 
है। शिलालेखों से पता चलता है कि बीसलदेव परम प्रतापी राजा था। परन्छु 
इस रासो में उसका ग्राभास नहीं मिलता। इसका कोई भी प्रमाण नहीं कि 
धीसलदेव ने कभी उड़ीसा पर चढ़ाई की थी या उसे जीता था । यह समक में नहीं 
आता कि वीसलदेव का समसामयिक कवि उसकी वास्तविक विजय का वर्णन न 


कर कल्वित 5ड़ीसए विज की, कहानी क्यों, कड्िगा है eGangotri 
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इसकी कथावस्तु पर विचार करने से ज्ञात होता है कि कथा गीति रूप में 
होते हुए भी प्रबन्धात्मकता लिये हुए है। कथावस्तु भ्रनेक प्रकार की घटनाग्रों से 
निमित है, जिसमें वीर-रस की अपेक्षा श्वुज्धार रस ही प्रधान स्थान पा सका है । 
भाषा यद्यपि अपने श्रसंस्कृत रूप में है, तथापि उसमें साहित्यिक सौन्दर्यं की छटा 
यत्र-तत्र है । लोकरंजन के लिए वीसलदेव रासो में काव्य का सौन्दर्यं मनोवैज्ञा- 
निक ढंग से श्रनेक प्रसंगों में सजाया गया है। उसमें जीवन के स्वाभाविक 
विचार, गृहस्थ जीवन के सरल विशवास, जन्मान्तरवाद, शकुन, संस्कार, बारह्‌- 
मासा आदि बड़ी सरसता के साथ चित्रित किये गये हैं । स्थानीय प्रथाप्नरों और 
व्यवहारों का भी बड़ा स्वाभाविक वर्णन किया है । | 

रस की दृष्टि से वीसलदेव रासो में श्वुज्धार रस प्रधान है, किन्तु इसके साथ 
रीद्र, शान्त ग्रौर हास्यरस के उदाहरण भी मिलते हैं। अलंकार भी यत्र-तत्र पाये 
जाते हैं, श्रोर कवि ने उनका प्रयोग वड़ी स्वाभाविकता के साथ किया है । उपमा 
गौर उत्प्रेक्षा के तो बहुत ही मौलिक प्रयोग किये गये हैं। 

पृथ्वीराज रासो--हिन्दी के प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो का कवि 
चन्द्रबरदाई माना जाता है। कहते हैं कि चन्द्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान का 
कवि श्रौर सखा था, उसी के साथ जन्मा और उसी के साथ परलोक सिघारा । 
इतिहास के अनुसार पृथ्वीराज का समय ११६३ ई० से ११९२ ई० तक माना 
गया है । चंद्र भाट जाति का था भर लाहौर में जन्मा था । कहते हैं गजनी में 
पृथ्वीराज के शब्दवेधी बाण से गोरी के मरते ही: अपने स्वामी को मार कर 
इसने आत्महत्या की । जा 

चन्द्रबरदाई षड्भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छन्द शास्त्र, ज्योतिष, 
पुराण, नाटक भ्रादि भ्रनेक विषयों में पारंगत थे । इन्हें जालन्धरी देवी का इष्ठ 
था, जिसको कपा से ये ग्रदुष्ट काव्य भी कर सकते थे। इनका जीवन पृथ्वी- 
राज के जीवन के साथ ऐसा मिला-जुला था कि अलग नहीं किया जा सकता । 
युद्ध में, ग्राखेट में, समा में यात्रा में सदा महाराज के साथ रहते थे, झोर जहाँ 
बातें होती थी, सबमें सम्मिलित रहते थे । | 

'पृथ्वीराज रासो' ढाई हजार पृष्ठों का ६९ श्रध्यायों में विभक्त विशाल 
काव्य है । ग्रल्पायु पाने तथा उस झ्ायु को भी युद्धों में बिता देने के कारण 
चन्द्रबरदाई स्वयं इसे पुरा नहीं कर पाये । रासो के अनुसार जब शहाबुद्दीन 
गोरी पृथ्वी राजत्हो कद, बुत के, ले, iE (जे कक दिती, चल ,बृह्ठी गए । 
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जाते समय कवि ने अपने पुत्र जल्हण के हाथ में रासो देकर उसे पूर्ण करने को | 


कहा । जल्हण के हाथ में रासो को सौपे जाने श्रौर उसके पूरे किए जाने का ' 


उल्लेख रासो में हैः 
“पुस्तक जल्हन हत्य दे चलि गज्जन नुप काज' 
न + + 


“रघुनाथ चरित हनुमंतकृत भूप भोज उद्धरिय जिमि । 
पृथ्वीराज-सुजस कविचंद कृत चंद-नंद उद्धरिय तिमि॥ 


_ 


"पृथ्वीराज रासो' में झावू के यज्ञ-कुण्ड से चार क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति | 


तथा चौहानों के अजमेर में राज्य-स्थापना से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने 
तक का विस्तारपूर्बक वर्णन है। 

डा० विपिनबिहारी के शब्दों में, “हिन्दी के आदि कवि चन्द्रबरदाई का 
पृथ्वीराज रासो बारहवीं शती के दिल्‍ली और अजमेर के पराक्रमी हिन्दू-सम्नाद्‌ 
पृथ्वीराज चौहान तृतीय तथा उनके महान प्रतिद्वन्द्दी कान्य-कुब्जेश्वर जयचन्द 


गाहड़वाल, गुर्जरेशवर भीमदेव, चालुक्य श्रौर गजनी के अधिपति सुल्तान गौरी कें _ 
राज्य, रीति-नीति, शासन व्यवस्था, सैनिक, सेना, सेनापति, युद्ध-शँली, दूत, 
गुप्तचर, व्यापार, मार्ग श्रादि का एक प्रमाण, समता-विषमता की श्र खलाझों 
से जुड़ा हुआ, ऐतिहासिक-अनंतिहासिक वृत्तों से आच्छा दित, पौराणिक कथाओं 


से लेकर कल्पित कथाश्रों का श्रक्षय तूणीर, प्राचीन काव्य परम्पराओं तथा 


नवीन का प्रतिपादक, भौगोलिक वृत्तों की रहस्यमयी गुफा, सहखों हिन्दू-मुस्लिम 
योद्धाओों के पराक्रम का मात्र-कोष, प्राकृत-प्रपञ्र शकालीन सार्थक अ्रभिव्यंजना | 
करने में क्षम, सफल छन्दों की विराट पृष्ठभूमि, हिन्दी, गुजराती और राजस्थानी | 
भाषाझं की संक्रातिकालीन रचना, गौडीय भाषाम्रों की अभिसन्धि का उत्कृष्द | 
निर्देशन, समकालीन-युग का सांस्कृतिक प्रमाण, उत्तर भारत का झाथिक मानचित्र! 
विभिन्‍न मतावलम्बियों के दाशेनिक तत्त्वों का झाख्याता तथा मानव की चित्तः | 


है । | 
झाल्हाखण्ड या परमाल रासो--इसे जगनिक कवि का लिखा माना, जाती 
हे । जगनिक का समय सन्‌ ११७३ ई० के आसपास अनुमान किया जाता है। 


ृत्तियों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषक यह भ्रपने ढंग का एक अप्रतिम मद्दाकाव्य | 


| 
| 
h 
t 


जगनिक जुभौती के चन्देल राजा परमदि देव या पर्माल का राजकवि था ' 


९ ९ ८२ ई० में परतीसाजतीइसे यङ्ग ते पराउसंत करिया an बे की सेना के माम 
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आल्हा श्रोर ऊदल बड़े ही वीर थे। इन्हीं की वीरता का वर्णन संभवतः 
परमाल रासो के महोवा खंड में जगनिक ने किया । वह तो श्रव मिलता ही नहीं, 
किन्तु उसका विषय-वस्तु की दृष्टि से नवीनताग्रों से युक्त झऔौर भाषा की दृष्टि 
से नितान्त परिवर्तित रूप 'श्राल्हा' के नाम से, भ्राज कल वैसवाड़ा आर बुन्देल- 
खण्ड में प्रचलित है । वैसे समस्त उत्तर भारत के गाँवों में और मजदूरों-कूलियों 
में यह गाया जाता है । 

'ग्राल्हा-खंड' का जो वर्तमान रूप मिलता है, उसमें पुनरुक्ति की भरमार 
है । युद्ध में एक ही प्रकार के वर्णन, एक ही प्रकार की सस्त्र-सूची श्रौर एक ही 
प्रकार के दृश्य भ्रनेक वार आये हें, जिन्हें पढ़कर मन ऊब उठता है । कथा में 
सम्बद्धता भी नहीं है । अनेक स्थलों पर शिथिलता है । इसमें ग्रत्युक्तियाँ हास्यां- 
स्पद हो गई हें। पर इतना ग्रवरय कहा जा सकता है कि रचना में वीरता को 
मनोरम गाथा है, जिसमें उत्साह और गौरव की मर्यादा का सुन्दर रूप से निर्वाह 
किया गया है । जनता में जीवन और स्फूति फूंकने वाला कोई दूसरा काव्य नहीं । 

भ्रब्दुरंहमान--राहुल जी ने इनका समय सन्‌ १०१० ई० माना है। कई 
विद्वान्‌ इन्हें १२वीं शती में उत्पन्न मानते हैं इनका लिखा “संदेश-रासक बहुत 
ही महत्वपूर्ण विरह-काव्य है । जुलाहा वंश में उत्पन्न मुंसलमान होते हुए भी 
इनकी कविता पर भारतीय आदर्शों का प्रभाव पड़ा । । आपकी कविता में प्रोढता 
तंथा सजीवता है । इनकी शैली विशेष मंजी हुई है। 'संदेश-रासक' में एक वियो 
गिनी को संदेश विविध ऋतुओों के उद्दीपन से बड़े स्वाभाविक क्रिया-कलापों में 
वणित हें । हृदय की ममं-वेदना द्वारा जो वातावरणं कवि ने तैयार किया है, 
वह देखते ही बनता है। 

विद्याधरं, जज्जल, बब्बर ग्रादिं की रचनायं 'प्राकृत पेंगलम ' में संग्रहीत हैं। 
इनकी रचनाग्रों में कई प्रकार के विषय हैं--वी र, श्यृंगार, नीति, देवस्तुति, ऋतु- 
वर्णन आदि । | 

मोर खुसरो--इनका समय सन्‌ १२५३-१३२५ ई० माना जाता है। 
अपने साहितैय को विविध रंगों से रंजित किया। जबकि लौकिक साहित्य के 
झ्रादर्श निश्चित नहीं थे और रचनायें धम या राजनीति के संकेतों पर नाचती 
थीं, और उस समय आपने विनोद म्रौर मनोरंजन के साहित्य को जन्म दिया । 
अमीर खुसरो ने साहित्य के लिए एक नवीन माग का ग्न्वेषण किया और वह 
नवीन मार्ग था?“जीवंने'को'संग्रभ॑और९०/अ्रात्मशाक्षत्र की ०पुबृढ०झौश कठोर 
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भ्यु'खला से मुक्त कर ग्रानन्द भ्रौर विनोद के स्वच्छन्द वायु-मण्डल में विहार 
करने की स्वतन्त्रता देना यही उनकी मौलिकता थी । 
खुमरो ने हिन्दी साहित्य का बड़ा उपकार किया । फारसी के ग्रप्रतिम 
विद्वान्‌ होते हुए भी आपने हिन्दी की उपेक्षा नहीं की श्रनायास ही श्रापने 
खड़ी बोली हिन्दी को प्रथम बार कविता में स्थान दिया । यही कारण है कि 
ये खड़ी बोली के कवि कहे जाते हैं । इस प्रकार ये हिन्दी-कविता में युग-परि- 
वतंनकारी हुए । | 
हिन्दी में कविता कर ग्ापने मुसलमान शासकों का ध्यान हिन्दी की ओर 
आकर्षित किया और 'खालिकबारी' की रचना कर हिन्दी, फारसी और अरबी. 
को परस्पर समझने का अवसर दिया । 
कछ लोगों का विश्वास है कि आपने ब्रजभाषा में रचना की, परन्तु वास्तव 
में ऐसा नहीं है । शब्द चाहे ब्रजभाषा के भले ही हों, परन्तु क्रिया और कारक चिह्न 
भ्रादि खड़ी बोली के ही हैं । अपने अधिकांश दो-सखुने, पहेलियाँ और मुकरियाँ 
ही लिखीं । पहेलियाँ दो प्रकार की हैं--एक तो वे जिनके श्रथं उनके भीतर ही 
छिपे रहते हैं, वे प्रन्तर्लापिका हैं, और दूसरी वे जिनके श्रर्थ बाहर से जानने होते, 
हैं वे बहिलापिका हैं खुसरो के विनोद में कहीं-कहीं पर अहइलीलता भी झागई 
है। उन्होंने जो भाषा को अत्यधिक चलता हुआ रूप लिया,. उससे उन्हें 
हानि भी हुई झौर लाभ भी । हानि यह हुई कि उनकी प्रामाणिक्रता नष्ट हो 
गई भ्रौर लाभ यह कि सरलता भ्रौर सजीवता के साथ उनकी कविता शिक्षित 


अशिक्षित, वाल, युवा, वृद्ध सभी की जिह्वा पर राज भी जीवित है । उनक्री. 


भाषा का नमूना देखिए-- । 
` हयासवरन रर दाँत श्रनेक, लचकत जंसे नारी। 
दोनों हाथ से खुसरो खौँचे, और कहे तु श्रारी ।' 
'एक थाल मोती से भरा । सबके सिर पर श्रौंधा घरा । 
. चारों शोर वह थाली फिरे। मोती उससे एक न गिरे ॥ 
'वह भ्ावे तव शादी होय । उस बिन गौर न दूजा कोय। 
मीठे लागें वाके बोल। क्‍यों सखि साजन ? न सखि ढोल ।' 
सितार क्यों न बजी ? भ्रौरत क्यों न नहाई ? 
पर्दा न था।' 
“घोड़ा अड़ा' क्यों १० विर क्यों 727 शमि 





प्रादिकाल ` न Aa, 
असस ७१ 


विद्यापति--ग्रापका जन्म १३६० ई० के लगभग हुआ | विषय-क्रम केश्ननु- 
सार इन्हें भले ही भनेक विद्वानों ने भवितकाल के ग्रन्तगंत रख लिया हो, परन्तु 
अपनी काव्य प्रवृत्तियों के कारण इन्हें आदिकाल के फुटकर कवियों में रखना 
ही समीचीन है। वस्तुतः ये आदिकाल और भक्तिकाल के वीच की कड़ी है । 

भाषा की दृष्टि से इन्हें बंगालियों ने अपनी ओर खींचा है और बिहारियों 
'ने अपनी रोर । वस्तुतः विद्यापति संस्कृत के महान्‌ पण्डित थे । प्रधानतः पनी 
रचनाएं इन्होंने संस्कृत में ही लिखीं । 'कीतिलता' और 'कीतिपताका' की रचना 
पञ्ज श या ग्वहट में की और पदावली की रचना मेथिली भाषा में । .अपनी 
मैथिली की मिठास के कारण ही ये 'मंथिल-कोकिल' कहलाये । गीति-काव्य के 
"माधुयं के कारण 'अभिनव जयदेव' के नाम से भी पुकारे जाते हूँ। 

विद्यापति की रचना में शिव, शक्ति, गंगा, राधाकृष्ण को स्तुतियाँ मिलती 
हैं, भ्रतः कोई तो इन्हें शैव कहते हैं कोई वंष्णव । परन्तु इस प्रकार का विचार 
इनके काव्य को कुछ हानि या लाभ नहीं पहुंचाता । 
`. विद्यापति की ख्याति उनकी पदावली के कारण हुई। ग्रापकी पदावली 
संगीत के स्वरों में गूंजती हुई राधा-कृष्ण के चरणों पर समर्पित की गई है। उन्होंने 
प्रेम के साम्राज्य में अपने हृदय के सभी विचारों को झन्तहित कर दिया है। 
उन्होंने शगार रस पर ऐसी लेखनी उठाई, जिसे देखकर झाइचयं. होता है । 
विद्यापति की कविता में यद्यपि अधिक व्यक्तिगत विचार नहीं हैं, पर उसमें 
भावोन्माद की प्रचण्ड धारा वर्षाकालीन नदी के वेग से किसी प्रकार कम नहीं 
है । आपकी कविता यें श्ङ्गार का प्रस्फुटन स्पष्ट रूप से मिलता है। भाव 
ग्रालम्बन विभाव, उद्दीपन विभाव, ग्रनुभाव और संचारी भावों का दिग्दशंन 
उनकी पदावली में सुन्दर रीति से मिल सकता है । 

जहाँ एक ओर विद्यापति श्वृंगारी कवि थे, वहाँ दूसरी ओर भक्ति की भी 
उनकी रचनाओं में कमी नहीं है । विद्यापति का श्वृंगार-वर्णन भक्ति की मर्यादा 
से बाहर श्रवश्य हो गया है, किन्तु सुर, परमानन्ददास ग्रादिं भ्रण्टछाप के कवियों 
की स्थूलता, नग्नता और अइलीलता के ग्रागे वह कुछ भी नहीं। विद्यापति के 
भक्त हृदय का उल्लास कहीं-कहीं सूर के समान ही हो गया है। जहाँ भी ये राधा 
के वक्षस्थल का वर्णन करने बैठते हैं, वहाँ एक भक्त की भाँति राधा के स्तनों 
की उपमा शिव-लिंग से देते चलते हैं। कृष्ण को माधव घौर हरि झादि नामों से 


भी आपने भव: की. आँदि,हीअक्ाग्र कै) गा सका होते हुए भी भाप भारतीय 
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'परम्परा में कृष्ण की ईश्वरीय भावना से बघे हुए थे, 'इसीलिए झापके पद गाते 
“हुए चैतन्य महाप्रभु जसे विष्णु के भ्रवतार-स्वरूप महापुरुष भी संज्ञाहीन हो जाया 
करते थे। 
चाहे विद्यापति को भक्त मानें, चाहे श्वृंगारी, इतना तो मानना ही पड़ेगा 
कि मानव-हृदय की सूक्ष्मांतिसूक्ष्म वृत्तियों का जो ज्ञान विद्यापति को था, वह 
कम कवियों को ही हुआ करता है। इसीलिए जो भी चित्र ग्रापने उतारे, वे 
बड़े ही हृदयग्राही हैं। डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी के शब्दों में, “विद्यापति ऽपुंगार 
रस के सिद्धवाक्‌ कवि थे। उनकी पदाबली में राधा रौर कृष्ण की जिस प्रेम- _ 
लीला का चित्रेण है, वह ग्रपूवं है। इस वर्णन में प्रेम के शरीर-पक्ष की प्रधानता 
अवश्य हैं, पर इससे सहृदय के चित्त में विकार नहीं उत्पन्न होता, बल्कि भावों 
की सान्द्रता श्रौर अभिव्यक्ति की प्रेषणी यगुणिता के कारण वह बहुत ही श्राकर्षक 
हो गया है।” 
विद्यापति की लिखी 'कीतिलता' का ऐतिहासिक कांब्यों में बहुत ही महत्व- 
पूर्ण स्थान है। इतिहास भर काव्य का सुन्दर समन्वय इस पुस्तक में हुआ है । 
इस काव्य में यथास्थान पाठक के चित्त में करुण, हास्य, सहानुभूति, उत्सुकता 
और उत्कण्ठा जागृत करने के विचित्र गुण हैं। इसकी भाषा में पुरानी मैथिली 
के कई चिह्न पाये जाते हैं । छन्दों के चुनाव में भी कबि ने कुशलता का परिचय 
दिया है। विद्यापति की कविता का नमूना देखिए-- 
'सखि, कि पृछसि घ्रनुभव मोय। 

से हो पिरित अनुराग बखानिए तिल-तिल नूतन होय । 

जनम अ्रवधि हम रूप निहारेल नयन न तिरपति भेल । 

लाख-लाख जुग हिय राखल, तइयो हिय जुड़ल न गेल ॥” 

"सरस बसंत समय भल पाबलि दछिन पचन बह धीरे । 

सपनहु रूप बचन इक भाषिश्न मुख से दूरि करु चीरे ॥” 


° CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


भक्तिकाल 
(संवत्‌ १३७५-१७०० तक) 
प्रशन १८--भक्ति-युग को पुष्ठ-भूमि का सविस्तार बशन कीजिए । 
अथवा 

भक्ति का प्रादुर्भाव फंसे हुआ ? क्या भक्त का प्रान्दोलन परिस्थितियों 
की प्रतिक्रिया थी । 

उत्तर--भक्ति-युग हिन्दी-साहित्य के बहुमुखी विकास का युग है। इसी 
काल में आकर पद्यकी भाषाको ग्रपञ्नशकी रूढियोंसे जकड़ने का प्रयत्न 
शिथिल हुआ और बोलचाल की भाषा का संहज-प्रसन्न प्रवाह आ्या। यहाँ से 
क्या भाव, क्या भाषा श्रौर क्या वक्तव्य-वस्तु, सब ओर से नवीन प्राणों का 
स्पन्दन दिखाई दिया । सच तो यह है कि यहीं से हिन्दी भाषा के साहित्य का 
वास्तविक सूत्रपात हुआ । इसके पहले के .वषो का साहित्य अपश्रंश की रूढियों 
से जकड़ा हुआ था, ह्वासोन्मुखी कविता के कवि-समयों और काव्य-रूढिंयों से 
ग्रस्त था । उसमें पुरानी प्रथा के अन्धानुकरण की मनोवृत्ति थी । भक्ति-युग से 
उसमें नवीन प्रांदर्शों के निर्माण का उल्लास और नवीन भ्राज्ाप्नों तथा आर्का- 
क्षांत्रों को रूंप देने का उत्साह प्रकट हुआ | 

इसके लिए कुछ तो तत्कालीन परिस्थितियाँ उत्तरदायी हैं, भ्रौर कुछ उसके 
झपने भीतर शान्त-भाव से बहती चली झाने वाली विरासत से प्राप्त विचार- 
धारा। आगे हम इन्हीं की चर्चा करेंगे । | दर 
` राजनीतिक परिस्थिंति--जिस काल से वास्तविक हिन्दी-साहिंत्य का बंननां 
शुरू हुआ, वह काल भारतीय इतिहास का बहुत ही उथल-पुथल और परिवततंन 
का काल है। मुगल-साम्राज्य को पताका प्रायः सम्पूर्ण भारत पर फहराने लगी 
थी। उस पतांकां के नीचे देश के सभी क्षेत्रों के हिन्दू-राजांग्नों ने घुटने टेक दिये 
` थे। बीच-बीचे में जहाँ-तहाँ कुछ स्वाभिमानी वीर सिर अवद्य उठाते, परन्तु उनकी 
शक्ति विकेन्द्रित थी, ्रतः कुछ कर न पाते थे। उन्हें मुंह की खानी पड़ती प्रथवा 
अपार संकटों कां सामना करना पड़ता ग्रौर उनका भारी बलिदान भी सिवाय 
आदश छोड़ जिं फे ओश्कुछतनं देन्पासाश आब: श्षीटअपना वसम बँठे । 
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साधारणतया जब राजाग्रों से उनका क्षत्रियत्व ही छिन गया, उनका स्वाभि- 
मान ही चला गया, तो उन नाम-मात्र के हिन्दू-राजागओरों से क्या ग्राशा थी ? मुगल- 
सम्राट्‌ अकवर के अधीन उन राजाओं के समक्ष शाही दरबार की रीति-नीति 
ग्रतिरिक्त अन्य प्रनुक्तरणीय रह ही क्या गया था ? फलतः उन राजाग्रों ने मुगल 
राजनीति को ही अपनी श्र अपने देश की राजनीति माना । सभी प्रादेशिक 
स्वतन्त्र राजा मुगल-शासन के सामने घुटने टेक गये । 

विदेशी सञ्राटों ने शान्ति स्थापित करने के नाम पर जो कटनीतिक चालें 
चलीं, उनके अनुसार उन्होंने हिन्दू-राजाश्रां से रोटी-बेटी का व्यवहार स्थापित 
किया। ग्रकवर का अन्तःपुर तो हिन्दू-नारियों से भरा ही था, जहाँगीर के हरम 
में भी राजा उदर्यासह, वीकानेर के राजा रामसिंह, राजा मानसिंह के ज्येष्ठ पुत्र 
जगत्‌ सिह, रामचन्द्र बुन्देला आदि की बेटियाँ पहुँच गई थीं । 

रोजी-रोज्जगार के लिए हिन्दुओं को फ़ारसी पढ़कर मुंशीगीरी करने पर 
विवश होना पड़ा। इस प्रकार अपनी भाषा और सम्मान से भी हिन्दुओं ने हाथ 
धोया । यों कहने को अकबर ने भारत की भाषा, साहित्य, कला, रहन-सहन, 
वेशभूषा आदि को ग्रपनाया । धामिक मामलों में भी उदारता बरती श्रौर अनेक 
हिन्दी-कवियों को अपने दरवार में ग्राश्नय दिया तथा स्वयं ने भी हिन्दी में कविता 
लिखी । 

यह भी हम नहीं भूल सकते कि प्रत्येक सामन्त की मृत्यु पर उसकी सम्पत्ति 
हइप लेने की प्रथा के कारण न जाने कितने हिन्दुओं का उच्छेद हो रहा था ।.सर- 
दार के मरते ही उसकी भूमि राजा की हो जाती थी श्रौर उसका फल यह होता 
था कि अनेक परिवार श्रनाथ हो जाते थे । उन्हें भीख माँगने के अतिरिक्त और 
मार्ग न सूझता था। क्रृषि-प्रधान भारतवर्ष के किसानों की दशा तो बहुत ही 
शोचनीय थी, लगान वसूल करने वाले कमचारी बेचारे किसानों को निचोड 
डालते थे । दुर्भिक्ष भ्रलग जनता को मौत के घाट उतारता था। हर शोर से प्रजा 
हाहाकार कर रही थी । 

घामिक परिस्थितियों तो देश भर पर ग्राक्रमण कई वार हुए थे, परन्तु 
इस बार का आक्रमण एक विशिष्ट धर्म-मत और संस्कृति का भी आक्रमण था । 
इस ग्राक्रमण ने न केवल राजनीतिक स्थिति को ही, बल्कि धामिक स्थिति को भी 
डांवाडोल कर दिया था। राजशक्ति विदेशियों के हाथ में थी ही, इसके द्वारा 
उन्होंने भारतीय 'जनता/को"इस्लोघ/स्वीकीरं करते कं लिए) बीध्थि पकिंधा । जो इस 
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प्रस्ताव को न मानता, उसे तलवार के घाट उतार दिया जाता । झाये दिन मूत्ति- 
पुजा पर प्रहार होता, देव-मंदिर और देव-विग्रह तोड़े जाते । मंदिर मस्जिदों में 
परिवर्तित होते । प्राचीन ग्रन्थ जला दिये जाते अथवा जल में प्रवाहित कर 


दिये जाते । 
दूसरी ओर वर्णाश्रम-व्यवस्था के नष्ट हो जाने और किसी उपयुक्त नेता के 


न होने के कारण सिद्धों भ्रथवा वाम-मागियों को गुह्य-साधना का प्रचार होने 
लगा । फलस्वरूप घामिक चेतना में ह्वासोन्मुखी प्रवृत्तियाँ आइ । धामिक जगतू 
में अनेक सम्प्रदाय, मत-मतान्तर, साधना-पद्धतियाँ रौर गुट देखने में आये । धम 
के विभिन्न सिद्धान्तो के प्रवतंक अपनी बातों की सत्यता और श्रेष्ठता तथा ' 
दूसरे सम्प्रदाय के विचारों की ग्रसारता ग्रोर हेयता के प्रातपादन के लिए ग्राकाश- 
पाताल एक करने लगें । वाग-युद्ध, तके-वितकं एवं खंडन-मंडन ही उस युग के 
धम घ्वजियों का काम रह गया था । 

जनता इस उलभन से घबरा गई और किसी भ्रन्य ग्राश्रय की खोज में 
लगी । मुगलःशासकों की कूटनीति यहाँ भी सफल हुई । सूफ़ी फुकीरों की मम- 
स पर्णी गाथाओं में भोली-भाली जनता फंस गई । उसे उस सूफ़ी दरवेशों के प्रेम- 
भरे उपदेश और गान बहुत अच्छे लगने लगे, जिनकी प्रेम की पीर' को अभिव्यक्त 
करने वाली कहानियाँ साधारण जनता की ग्रन्तरात्मा को छूकर भक्त कर दिया 
करती थीं । हिन्दु्रो की इन प्रेम-गाथाझओओों के बहाने इस्लाम के सिद्धान्त हिन्दू- 
जनता के धामिक जीवन में घर करने लगे। प्रच्छन्न रूप में इस्लाम-धमं हिन्दू- 
धर्म में प्रविष्ट होने लगा और हिन्दू नाम मात्र के, हिन्दू रह गये। आज भी 
हिन्दुओं में पीरों, ्ौलियाश्रों की पूजा, मकबरों रौर कब्नों पर फूल चढ़ाने की 
प्रथा, मस्जिद के मुल्लाओं से कान में मंत्र फॅकवाने का वहम ग्ादि रीति-रिवाज 
सुगलकालीन धामिक प्रचार के ही फल है । 

सामाजिक स्थिति--राज-शक्ति भ्रपने हाथ से छिन जाने के कारण अपनी 
संस्कृति का स्वर फूंकनेवाली शिक्षा-पद्धति का भी लोप हो चला। शिक्षा ही 
समाज के स्तर को उन्नति की थ्रोर ले जाया करती है । उच्च-कुल के लोग भो _ 
निरक्षर होने लगे । ब्राह्मणों का पतन होने लगा । उनके प्राचरण-अ्रष्ट होने से 
उनकी ओर लोगों की श्रद्धा भी कम होने लगी । फलतः वर्ण-व्यवस्था ही विश्वंखल र उ 
हो गई। समाज में धूते, पाखण्डी गौर भ्राडम्बरी लोग बढ़ने लगे। श्रुति-सम्मत __ 


घमं और बिद्वास«बग्ममा:जके। सामाजिक ममलम, ययल मच गई । 








७६ हिन्दी साहित्य का नूतन इतिहास 


साधारण जनता झपने पूर्वजों के चलाये हुए धर्म के प्रतिं भ्रविश्वास करने लगी । 
चह आध्यात्मिक तत्त्वों को भली प्रकार समझे बिना ही धर्म-निरूपकों के द्वारा 
जो कुछ कहा जाता उसे हीठीक सममती और शास्त्र-सम्मत विचारों की उपेक्षा 
करती । 

उधर मुगल शासकों का विलास भी जनता के जीवन में प्राया । मदिरा- 
पान, नाच-गान ही जीवन के लक्ष्य हो गया । विलास ने यहाँ तक घर कर लिया 
कि बहिन-बेटी के पवित्र सम्बन्ध भी खतरे में पड़ गये । कई कुप्रथाएँ झा गईं । 
सतीप्रथा, बाल-विवाह तथा पर्दे आदि के भद्दे रिवाज इसी युग की देन हूँ । 

शासन की ओर से किसी प्रकार के भी सामाजिक उत्थान का संकेत नहीं 
मिल सका । मुगुलों का शासन स्वभावतया सँनिक-शासन था । भ्रतएव उसे 
नेतिक-उत्थान की चिन्ता थी ही नहीं । मुगल शासक सामाजिक उन्नति के प्रश्‍न 
की ओर से सवंथा विमुख रहते थे । अ्रकबर का “मोना बाज्जार' नेतिक-पतन का 
एक भ्रच्छा उदाहरणा कहा जा सकता है। 

साहित्यिक स्थिति-समाज के मस्तिष्क का पोषण करने वाले साहित्य की 
ग्रोर भी विचित्र स्थिति थी | तत्कालीन साहित्य ने जो परम्परा पाई थी और 
जो उस समय दरबारों में लिखा जारहा था, उसमें सात्विकता का स्थान लेश-मात्र 
भीन था। याही-दरवार की छत्र-छाया में जिस प्रकार का साहित्य लिखा जा 
रहा था, वह फारसी की गज़लों ्रौर कव्वालियों को प्रोत्साहन देता था । कामुकता 
` और अइलीलता का उद्घाटन ही उस साहित्य का लक्ष्य था | इस प्रकार जनता 
` के आगे कवि लोग भी कोई ग्राशा-भ्राश्‍वासन का सन्देश नहीं रख पाते थे । 

इन बिगड़ी हुई परिस्थितियों में भारतीय जनता के सामने भगवान्‌ की 
शक्ति ओर करुणा की ग्रोर ध्यान जाने के अतिरिक्त और मागं ही क्या था ? 
फलतः भक्ति की ओर जनता उन्मुख हुईं किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि 
भक्ति का जो भ्रान्दोलन उमड़ा वह हारी हुई हिन्दू जाति की असहाय चित्त की 
प्रतिक्रिया का फल था। भन्ति का आन्दोलन अचानक बिजली के समान यों ही 
नहीं फेल गया । उसके लिए सैंकड़ों वर्ष से मघ-खंड एकत्र हो रहे थे । 

भक्ति का बीज--भक्ति का बीज तो भारतीय जनता के भ्रन्तरन्षेत्र में 
बहुत पहले ही वर्तमान था | भक्ति-युग की शास्त्र-सिद्ध भावना इस बात पर मुहर 
लगाती है । शास्त्र-सिंद्ध भ्राचायं दक्षिण के सुनु, र की सातवीं 
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चुकी थी । इसका श्रेय आड़वार या आलवार भक्तों को है। भ्रालवारों का भक्ति- 
वाद जन-साधारण की वस्तु था, जो शास्त्र का सहारा पाकर सारे भारत में फल 
गया । भक्तों के ग्रनुभूति-गम्य सहज सत्य को बाद के आचार्यों ने दर्शन का क्रम- 
बद्ध और सुचितित रूप दिया । 

कोई यह कहे कि दक्षिण की. यह भक्ति परिस्थितियों के कारण उत्तर 
भारत में ग्रा; ऐसी बात भी नहीं है। उत्तर-भारत में पौराणिक धर्म का प्रचार 
पहले से ही था । गाहड़वार राजाम्रों के समय उत्तर भारत प्रधान खूप से स्मातं 
धर्मावलम्बी था । भवित के लिए जो बात नितान्त ग्रावश्यक है वह भगवान्‌ के 
ऐसे रूप की कल्पना जिसके साथ व्यवितगत सम्बन्ध स्थापित किया जा सके । 
उत्तर भारत की जनता विष्णु के विविध श्रवतारों में विश्वास करती थी । 
मध्यकाल के भक्तिमागं में एकान्तिक भक्ति का स्वर प्रवल रहो है। अ्रवतारों 
की कल्पना ने इसको बहुत सहारा दिया । अवतारों से ही उस लीला का विस्तार 
होता है, जिसका श्रवण और मनन भक्ति का प्रधान साधत है। भ्रवतारों की 
विविध लीलाझों के फलस्वरूप ही विविध नामों का उद्भव होता है, जिनका 
कीन भौर जप भक्त के लिए बहुत आावदयक साधन है। भक्ति के लिए भग- 
वान्‌ के साथ वैयक्तिक सम्बन्ध वश्यक है म्रौर अवतार उस सम्बन्ध के लिए 
श्रावश्यक सामग्री प्रस्तुत करते हैं। यही कारण है कि मध्य-काल के प्रायः सभी. 
घामिक सम्प्रदायों ने किसी न किसी रूप में अवतार की कल्पना अवश्य की है। 
शिव के अनेक अवंतारों की चर्चा मिलती है । गोरखनाथ रौर मत्स्येन्द्रनाथ को 
भी शिव का अवतार माना गया है। झागे चलकर तो सन्तों और भक्तों के अ्व- 
तार में भी विश्वास किया जाने लगा । कबीर को ज्ञानी जी का, सूरदास को उद्धव 
का, तुलसी को वाल्मीकि का अवतार कह दिया गया । अवतार का मूल-ख्रोत 
तो वेद ही है, ग्रतः हम कह सकते हैं कि भक्ति का. बीज बहुत पुराना था। 
परिस्थितियाँ उसे पल्लवित करने में सहायक ग्रवइय हुईं । 

प्रस्न १९--भक्तियुगीन साहित्य पर पड़े विभिन्न मतों के प्रभाव का 


उल्लेख करते हुए भक्ति-साहित्य में बही विभिन्‍न घाराश्रों का परिचय दीजिए । 
अथवा 


भक्तिकाल के साहित्य का वर्गोकरण करते हुए सिद्ध कीजिए कि भक्षित- 


साहित्य सहानु झादर्श का वास्तविक लोक-साहित्य है ! 
4 C-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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उत्तर--मध्यकाल में हिन्दी-साहित्य को जिस भक्ति-भावना ने अनुप्राणित 
किया, उस भवित पर विभिन्न मतों का प्रभाव स्पष्टतया दिखाई देता है। चूँकि _ 
उत्तर-भारत की भक्ति-भावना को दक्षिण-पवन ने नवजीवन दिया, झतः दक्षिण 
के आचार्यों के मत-वादों का इस पर बहुत व्यापक प्रभाव पड़ा । इसमें प्रमुख हैं 
रामानुज का विशिष्टाह्वैतवाद श्रौर मध्वाचायं का दंतवाद | इनके साथ ही मध्य 
प्रान्त के बल्लभाचारय के शुद्धाह्ैतवाद का भी गहरा प्रभाव पड़ा। मुसलमानों के 
भारत में जम जाने और उनकी ओर से होने वाले शान्ति-प्रयत्नों के फलस्वरूप 
सूफी-सन्तों के प्रेमवाद ने भी इस फैलती हुई भक्ति को अपनी हवा दी | यदि 
तत्कालीन हिन्दी साहित्य की दाशंनिक पृष्ठभूमि पर विस्तार ने गम्भीरतापूवक 
विचार किया जाये तो शंकराचार्य के श्रद्द तवाद, वोद्धों के शून्यवाद के साथ 
इुताह तवाद, ग्रचिन्त्य भेदा-भेदवाद, शाक्तमत, शव मत, झादि विभिन्न मत- 
वादों का प्रभाव हमारे साहित्य को मुखरता प्रदान करता रहा है । सूर, तुलसी 
जायसी, कबीर आदि भक्त-कवियों की रचनाओं पर इन मत-वादों के व्यापक 
प्रभाव खोजे जा सकते हैं। 

भक्ति का जो सोता दक्षिण की ओर से धीरे-धीरे उत्तर-भारत की ओर 
पहले से ही म्रा रहा था उसे राजनीतिक परिवतंन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता 
के हृदय-क्षेत्र में फंलने के लिए पूरा स्थान मिला । रामानुजाचाे ने शास्त्रीय- 
पद्धति से जिस सगुण भक्ति का निरूपण किया था, उसकी ग्रोर जनता ग्राकषित 
/ होती चली झा रही थी । गुजरात में स्वामी मघ्वाचाये ने ग्रपया र तवादी वष्णव- 
सम्प्रदाय चलाया, जिसको ओर बहुतं से लोग फुके । विद्यापति के क्ृष्ण-प्रेम की 
गूँज इसी का प्रभाव थी । रामानुजाचार्य की शिष्य-परम्परा में स्वामी रामानन्द 
हुए, जिन्होंने विष्णु के अवतार राम को उपासना पर जोर दिया, दूसरी ग्रोर 
चल्लभाचाये जी ने प्रेम-मूति कृष्ण को लेकर जनता को रस-मग्न किया । | 

वास्तव में उत्तर भारत में भक्ति को घारा को नये सिरे से प्रवाहित करने. 
का धेय स्वामी रामानन्द ओर महाप्रभु बल्लभाचाय को ही है। स्वामी रामानन्द ' 
का सम्बन्ध दो श्रेणी के भक्तों से बताया जाता है। एक तो वे जो निर्गण भाव 
से राम के उपासक भक्त थे, दूसरे वे जो राम की उपासना ग्रवतार रूप में करते 
थे । इन दोनों प्रकार के भक्तों में प्रधान समानता केवल राम-नाम की थी। दूसरे 
ग्राचायं महाप्रभु वल्लभ ने श्रीकृष्ण-भक्ति का प्रचार किया । रामानन्द में कुछ 


ऐसी साधना थी. जिसके a कारण योग की | भक्ति माम, निगु गु पत्थी भक्ति माग 
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और सगुणोपासक भवित-मागं तीनों ही के पुरस्कर्त्ता भक्तों ने उन्हें अपना गुरु 
माना । 

हिन्दी-भाषी प्रदेशों में जो घर्म-साधनाएँ उन दिनों प्रचलित थीं, उन पर 
इन आचार्यों द्वारा प्रवतित भक्ति-भावधारा का प्रभाव पड़ा। निगुण भावापन्न 
योग-प्रधान भावधारा के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ा और वह निगुण मार्ग के 
रूप में प्रकट हुआ । प्रेम-लीला-प्रधान सगुण भाव-धारा के क्षेत्र में वह श्रीकृष्ण 
अवतार को केन्द्र करके श्रपूवं प्रेमाभवित के रूप में प्रकट हुआ झौर स्मातं-भाव 
प्रधान पौराणिक विइवासों के क्षेत्र में उसने राम अवतार को केन्द्र करके ग्रत्यन्त 
विशाल खूप में ग्रात्म-प्रकाश किया । इस प्रकार रामोपासक मौर कृष्णोपासक 
भक्तों की परम्परायें चलीं, जिनमें झागे चलकर हिन्दी-काब्य को प्रौढता पर 
पहुँचाने वाले जगमगाते रत्नों का विकास हुआ । इन भक्तों ने ब्रह्म के 'सत्‌' 
और ानन्द' स्वरूप का साक्षात्कार राम प्रौर कुष्ण के रूप में इस बाह्य जगत्‌ 
के व्यक्त क्षेत्र में किया । 

एक ओर तो प्राचीन सगुणोपासना का यह काव्य क्षेत्र तैयार हुआ, दूसरी 
ओर मुसलमानों के बस जाने से देश में जो नई परिस्थिति उत्पन्न हुई, उसकी 
दृष्टि से हिन्दू-मुसलमान दोनों के लिए एक 'सामान्य भक्ति मार्ग” का विकास भी 
होने लगा । उसके विकास के लिए सिद्धों ओर नाथ-पंथी योगियों ने पहले ही 
मागे खोल दिया था । वज्ञयान के ग्रनुयायी अधिकतर नीची जाति के थे, म्तः 
जाति-पाँति को व्यवस्था से उनका श्रसन्तोष स्वाभाविक था । नाथ-सम्प्रदाय में 
भी शास्त्रज्ञ विद्वान्‌ नहीं आते थे । इस सम्प्रदाय के कनफटे रमते योगी घट के 
भीतर के चक्रों, सह्रदल कमल, इड़ा-पिंगला नाड़ियों आदि की ओर संकेत 
करने वाली रहस्यमयी बानियाँ सुनाकर भ्रौर करामात दिखाकर भ्रपनी सिद्धाई 
की धाक सामान्य जनता पर जमाए हुए थे। वे लोगों को ऐसी-ऐसी बातें सुनाते 
ग्रा रहे थे कि ईरवर सबके घट के भीतर है, हिन्दू-मुसलमान दोनों एक हैं इत्यादित 
इन जोगियों के पंथ में कुछ मुसलमान भी आये । रामानन्द के शिष्य नामदेव ने 
और बाद में उनकी दिष्य-परम्परा में कबीर ने भारतीय वेदांत म्रौर सूफ़ियों का 
प्रेम-तत्व लेंकैर भ्रपना निर्गृण-पंथ चलाया, जिसमें उन्होंने नाथ-पंथियों की भ्रन्त- 
स्साधना का भी मेल किया । यह सामान्य भक्ति-मार्ग एकेशवरवाद का एक 
अनिश्चित स्वरूप लेकर खड़ा हुआ, जो कभी ब्रह्मवाद की गोर ढलता था झौर 
कभी पंगम्बरी खुदावाद की ग्रोर। 
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सगुणोपासक भक्त भगवान्‌ के सगुण ओर निगु ण दोनों रूप मानता है, पर 
भक्ति के लिए सगुण रूप ही स्वीकार करता है, निगुंण रूप ज्ञानमागियों के लिए 
छोड़ देता हैं । निगु णमार्गी भ्रधिकतर ज्ञानमूलक साधना लेकर चले तो मुसल- 
मान सूफी कवियों ने लौकिक प्रेम के बहाने उसे 'प्रेमतत्व' का श्राभास देना आरंभ 
किया और हिन्दी काव्य क्षेत्र में प्रेम-मागे ने प्रवेश किया । सूफ़ियों ने मनुष्य के 
हृदय को स्पशे करने का प्रयत्न किया, इसलिए इनका प्रभाव हिन्दू-मुसलमान 
दोनों पर समान रूप से पड़ी । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि भक्ति-युगीन साहित्य में प्रधान रूप से भवित 
की दो धाराएँ भ्राकर मिलीं-सगुण घारा और निगूंण धारा । सगुण धारा की 
दो शाखाएँ हुई---कष्ण-भक्ति शाखा भौर राम-भक्ति शाखा । निगुण धारा में 
भी दो झाखाएं हुई--ज्ञानमार्गी और प्रेममार्गी । 

ज्ञानमार्गी सन्त कवियों ने ईइवरोपासना में ज्ञानमार्ग को प्रधानता दी। कबीर 
इसमें प्रमुख हुए । प्रेममार्गी सूफ़ियों ने जनता के हृदय में 'प्रेम की पीर जगाई, 
इनमें जायसी प्रमुख हुए । सगुण भक्त कवियों ने ईश्वर के सगुण रूप की उपा- 
सना पर जोर देकर भक्ति का सवंजन-सुलभ व्यावहारिक रूप प्रस्तुत किया । 
विभिन्न घाराग्रों के कालदर्शी भक्त कवि जनता के हृदय को संभालने ओर लीन 
रखने के लिए दबी हुई भक्ति को जगाने लगे। क्रमशः भक्ति का प्रवाह ऐसा 
विस्तृत मरौर प्रबल होता गया कि उसकी लपेट में केवल हिंन्दू-जनता ही नहीं, 
देश में बसने वाले सहृदय मुसलमानों में से भी न जाने कितने भ्रा गये। 

प्रशन २०--सन्त मत को समाते हुए उसकी परम्परा पर प्रकाश डालिए 
गौर सन्त मत के ह्लास के कारणों पर भी प्रकाश डालिए । 

उत्तर--सन्त मत क्या. है ?--सहजयानी सिद्धों की गृह्य-साघना पद्धति के 
झाचार-रहित व्यावहारिक रूप की प्रतिक्रिया नाथ-पंथियों के योग-मागं में प्रकट 
हुई। इसी समय देश में इस्लाम का प्रभाव बढ़ चला। इस प्रभाव ने जन-जीवन 
को भकभोर दिया.। उसने प्रन्य देशों के घामिक एवं सांस्कृतिक विचारों को 
पूर्णतया अ्रपने भीतर पचा लिया था, भारत में वेसा कर सकना संभव न हुझा। 
क्योंकि उसमें गृहीत 'एक म्रव्यक्त' (ला इलाह इल्लिल्लाह) यहाँ के “निराकार 
ब्रह्म की चिरकालीन मान्यता से अभिन्न था । ग्रतः यहाँ के लोगों कोः इसमें कोई 
` नवीनता प्रथवा अपने से श्रेष्ठतर चितन का झाकर्षण न मिला परन्तु इस्लाम के 


भीतर ऊँच-नीच के भेद के अ्रभाव और सबकी समानता के दशो ने यहाँ के 
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विचारकों को संजग श्रवशय किया । फलस्वरूप वे सामाजिकं और धार्मिक परि- 
ष्कार ग्रौर समयानुकूल सुधार के लिए प्रेरित और संचेष्ट हुए । इस समय तकं 
सगुणोपासना के विविध सिद्धान्त, श्राचार और व्यवहार भी बहुत व्यापक और 
प्रभावशाली हो चुके थे । भगवान्‌ के विग्रह की भावुकता में निमग्न करने वाली 
अष्टयाम सेवा को विस्तृत प्रणाली श्र प्रेम-भक्ति ने प्रमुखता ग्रहण कर ली थी । 


साथ ही रामानन्द की चलाई सवं-साधारण के लिए सुलभ रामभक्ति का पथ 
प्रशस्त हो चुका था । 

इस प्रकार योगियों के हठयोग और ब्रह्मवाद, इस्लाम के एकेश्वरवाद तथा 
सामाजिक स्तरों में ग्रभेदत्व और भक्ति-मागे के ग्रात्म-समर्पण का समन्वय करके 
कुछ लोग नई दिशा में चल ५ड़े। उन्होंने गृह्म-्राचारों की निन्दा की, भेदभाव के 
लाने वाले सब कार्यो को बुरा-भला कहा, भगवत्प्राप्ति के लिए शास्त्र-ज्ञान एवं 
प्रचलित उपासना की रीतियों को अनावश्यक और ञ्रमपुण वतलाया, ग्रात्मसाक्षा- 
त्कार के पथ को दिखाने के निमित्त ज्ञानी सद्ग्रु को ब्रनिवार्यता स्वीकार की और 
जीवन में आचरण की शुद्धता को परमादश्यक घोषित किया । इस प्रकार सरल 
आर पवित्र आचरण तथा हठयोग की छ#िप्राओ्रों के द्वारा शरीर शोर मन को 
शुद्ध करके अपने भीतर ही आत्मा और परमात्मा के अभेदत्व की अनुभूति के 
द्वारा ब्रह्म के प्रत्यक्षीकरण का सिद्धान्त चला। यह सन्त-मत के नाम से प्रचलित 
हुआ । इस सन्त-मत के प्रवेक हुए महात्मा कबीर । 

सन्त-मत के धर्मसम्बन्धी आदर्श के दो पक्ष थे--आध्यात्मिक और लौकिक । 
गाध्यात्मिक क्षेत्र में सन्त समन्वय की भावना को लेकर चले। एक झोर सन्तो 
ने भारतीय ब्रह्मज्ञान और योग-साधना को अपनाया, दूसरी ओर. सूफियों के 
प्रेमतत्व को लौकिक या व्यावहारिक दृष्टि से सन्तों ने रहन-सहन,खान-पान ग्रौरः 
झ्राचार-व्यवहार में सरलता, स्वच्छता और शुद्धता को स्वीकार किया, झाडम्बर . 
और असंयम को हेय बताया तथा मनुष्य-मनुष्य के बीच फले हर प्रकार के भेद- 
भाव का उन्मूलन करने का प्रयत्न किया ! 
*सन्तमत का ईश्वर एक है । उसका रूप और भ्राकार नहीं है, वह निगरण . 
सगण के परे है । उसकी प्राप्ति भक्ति झौर योग से संभव हैं। ्ात्म-दर्दान से 
झवर मिलता है, झर आत्म-दर्दान के लिए गुरु की श्रपार महिमा है। परमात्मा 
से मिलाने वाले गुरु का स्थान परमात्मा से भी ऊँचा है। माया के कारण ईहवर 


प्राप्ति नहीं हो पाती; गुरु की छंपा और ज्ञान के द्वारा माया का नाश हो सकता 
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है । माया न्रिगृणात्मक है, -कनक-कामिनी इसी के रूप हैं। ईश्वर के लिए प्रेम 
पहली शातं है। इसलिए सूफियों के प्रेमतत्त्व से सन्त-मत बहुत प्रभावित है । सन्त- 
मत में रहस्यवादी बानियों का बहुत महत्व- है। 
सन्त अध्ययन की भी बहुत श्रावण्यकता नहीं मानते थे । ज्ञान को स्वचिन्त्य 
कहते थे। इससे सुनी-सुनाई बातों को प्रायः अपने ढंग से कहने के लिए विवश 
थे । सन्तों में जो भो प्रतिभा-सम्पन्न, प्रभावशाली और चतुर हुआ, उसने भ्रपना 
अलग पन्थ चला दिया । ये पन्थ अपने अवत्तंक के नाम से विख्यात हुए । इनके 
आध्यात्मिक सिद्धान्त प्रायः समान हैं । सन्त-मत के ग्रन्तर्गंत जितने भी पन्थ हैं, 
उन सबमें कबीर का सम्मान है | भारतवर्ष में वंदिक काल से ही संत होते ग्राये 
हैं । सत्संगित और सन्त इनको हिन्दू धमे में ग्रत्याधिक महत्व दिया गया है। 
मध्यकाल में भक्तों और सन्तों की लम्बी चौड़ी परम्परा व्रिकसित हुई थी। 
भक्तों की परम्परा अलवार भक्तों से माननी चाहिये । सन्तों की परम्प्ररा-का: 
प्रवेक ज्ञानदेव ग्रोर नामदेव से माना जा.सकता है । झागे चलकर हिन्दी मे 
इन्हीं के पदचिन्हों पर निगुण काव्यधारा का विकास हुश्रा। वे ही इस विचार- 
पद्धति के सबसे प्रमुख, प्रभावशाली और लोकप्रिय प्रवत्तंक हैं श्रापके अतिरिक्त 
गुरु नानक, दादूदयाल मलूकदास, हरिदास, सुन्दरदास भ्रादि प्रसिद्ध सन्त हुए । 
सन्त-मत में जो पंथ भ्रथवा शाखाएँ चली उनमें कबीरपंथ, सुरतगोपाली शाखा, 
घमंदासी शाखा, भगताही पन्थ, दादूपन्थ, बावरीःसम्प्रंदाय झादि प्रसिद्ध हुए । 
. सन्त मत के पतन के काररप--१८ वीं शताब्दी के प्राते-आते संत मत एक 
एक प्रकार से निर्जीव हो गया । संत मत के भ्रनेक कवियों पर विचार करने पर 
यह पता चल जाता है कि उन्होंने यद्यपि मृ्तिपूजा भ्रौर साकार ब्रह्म की झव- 
हेलना की, तथापि वे हिन्दू जनता के हृदय से पूजा की प्रवृत्ति नहीं हटा सके । 
सन्त काव्य साकार ब्रह्म अथवा मूरति के स्थान पर कोई भी वस्तु नहीं दे सका, 
' जिसका भ्राश्रय लेकर जनता की भक्ति की भावना की संतुष्टि ही सकती । सन्त- 
' काव्य किसी उत्कृष्ट तक और न्याय पर भी निर्भर नहीं था । सन्त-काव्य जगत के 
समस्त ्राडम्बरों को ध्वस्त करके सहज भगवत्प्रेम का पथ प्रशस्त करने का ब्रत 
« , लेकर चला था, वह अन्त में साम्प्रदायिक प्रतिद्वन्द्विता, निरर्थक पहेली बुझाना 
, और व्यथं के शब्द जाल का शिकार हो गया । 


धीरे-धीरे उसकी ऋन्तिक्रारी भावना समाप्त होगई झोर वह भी #न्प निहित 
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स्वार्थ वाले मठों के समान, अपने ही वनाये हुए बन्धनों में क्रमश: जकड़ता गया । 
जिन लोगों ने माया को ललकारने का साहस किया था, उनके अनुयायी माया के 
घरौंदों में बन्द हो गये । साहसिक मनोभाव धीरे-धीरे क्षीण होता गया । 

झागे के सन्तों ने कबीरोपासना-पद्धति को रूढ़ियों और श्राडम्बरों से जकड़ 
दिया । नाना पंथ और सम्प्रदाय चल पड़े । आगे का साहित्य केवल सम्प्रदायवाद 
को लेकर ही लिखा जाने लगा । इसलिए धीरे-धीरे सन्त-मत ह्लास को प्राप्त 
हुआ । 


प्रहन २१-संत-काव्य-परम्परा को विशेषताएँ अथवा निगुर्णाअयी शाखा 


पी विशेषताएँ बतलाइये । 

उत्तर--मध्ययुगीन हिन्दी-भक्ति-काव्य में ईश्वरीय उपासना की निर्गुण भक्ति 
तथा सगुण भक्ति नाम्नी दो पद्धतियाँ प्रचलित थीं । इनमें से निगुण भक्ति के 
प्रन्तगंत ईदवर के निराकार स्वरूप की आराघना की गई है तथा सगुण भक्ति 
के भ्रन्तगंत ईश्वर के साकार रूप की उपासना है । निर्गुण भक्ति के 
ग्रन्तगंत भी ईश्वरीय रहस्य. को प्राप्त करने-के लिए ज्ञानमार्गी तया प्रेममार्गी 
प्रणालियों का आश्रय लिया गया है । निर्गुणी ज्ञानाश्रयी शाखा के अन्तर्गत 
कबीरदास, धर्मदास, रविदास, गुरुनानक, दादूदयाल, सुन्दरदास, मलुकदास, 
प्र्षर भ्रनन्‍्य ग्रादि के नाम उल्लेखनीय हैं। इस काव्य-धारा की साहित्यिक 
विशेषताओं का निरूपण निम्नलिखित रीति से किया जा सकता है । 

प्रतिपाद्य विषय--संत कवियों की रचनाझों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय 
पारलौकिक मोक्ष-प्राप्ति से सम्बन्धित तथ्यों का निरूपण करना था। उनका 
एकेश्वरवाद में अखंड विशवास था तथा मूर्ति-पूजा, धमं के नाम पर की जाने 
वाली -हिंसा, - तीर्थ-ब्रत,... रोज़ा, नमाज, इज्ज भ्रादि आडम्बरों से उत्का घोर 
विरोध था । लक्ष्य यही.था कि विश्‍व में राम ओर रहीम की एकता के मंत्र 
का प्रचार किया जाए । वे. हिन्दू-सुस्लिम विरोध को घातक मान कर जनता को 
उनसे पृथक्‌ रहने का भादेश देते थे । इसी कार्यं को सम्पन्न करने के लिए 
उन्होंने निर्गुण भक्षित.का प्रतिपादन किया है तथा चित्त की एकाग्रता पर बल 
दिया है । उन्होंने ईशवर-प्राप्ति के लिए वेदादि के ज्ञान की अपेक्षा प्रेम तथा 
नाम स्मरण पर अधिक बल दिया है । वेदादि के ज्ञान की निस्सारता का प्रति- 
पादन करते हुए उन्होंने लिखा है : 
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` “पोथी पढ़ि पढ़ि जग सुझा, पंडित भया न कोई । 
` ढाई श्राखर प्रेम के, पढ़े सो पंडित होई ॥” | 
संत कवियों की दृष्टि में हरि भजन के लिए जाति-पांति का कोई बंधन 
नहीं हैं। उनके अनुसार ईश्वर की आराधना करने का सभी व्यक्तियों को अधिकार 
। यथा | 
र “जाति पांति पूछे नहीं कोई, हरि को भजै सो हरि का होई ।” 
इसी प्रकार से उनकी हृष्टि में हिसा करने से कभी पुण्य-लाभ नहीं होता । 
५७ बकरी पाती खात है ताकी काढ़ी खाल । 
जे नर बकरी खात हैं तिन का कोन हवाल ।” 
> रस-योजना--संत कवियों का मूल उद्देश्य पारलौकिक मोक्ष की प्राप्ति करना 
था । यही कारण है कि उनकी रचनाओं में शांत रस की प्रमुखता रही है । 
शान्त रस के श्रतिरिक्त शगार रस को भी उनके साहित्य में स्थान मिला है 
लेकिन शछुंगार रस सदा ही शान्त रस के सहायक रूप में प्रयुक्त हुआ है । इस रसः ` 
का प्रयोग उसी समय किया गया है जव उन्होंने साधक को पत्नी तथा परमात्मा 
को पति रूप में चित्रित.किया.है भर प्रेम द्वारा भक्ति की स्थापना की है । 
श्रगार केः अतिरिक्त वीर, करुण और अद्भुत रसों का समावेश भी सहायक 
रस के रूप में किया गया है | वीर रस कीः योजना उसःसमय' की गई है जंबः 
उन्होने साधक को शुर-वीर के रूप में देखा है तथा सांसारिक कष्टों एवं मृत्यु | 
को चित्रित करते समय करुण रस का प्रयोग: किया गया है। इसी प्रकार से सृष्टि | 
की! उत्पत्ति तथाः उसके विस्तार सम्बन्धी पदों में स्वत: ही श्रदृभुत रस की 
व्यंजना हो गई है। [ - | ¢ 
` प्रकृति चित्रण--संत कवियों ने प्रकृति का चित्रण उद्दीपनात्मक, ग्रालंकारिकं 
तथा उपदेशात्मक. रूप में किया है । कहीं-कहीं दाशंनिक तथ्यों के कथनं के हेतु 
भी प्रकृति का झ्राश्न॑य लिया गया हैः: निम्नलिखित अ्वतरणा' में पानी के बुल- 
बुले तथा प्रभातकालीन तारों के माध्यमः से मानव-जीवंन की निस्सारतां पर 
प्रकाश डाला गया है। 
“पानी केरा बुदबुदा अंस मानसः की जात: t 
६, देखत ही छिप जाएंगा ज्यों तारा परभात॥। 
„ दार्शनिकंता-सन्तमार्गी शाखा के कवियों ने दर्शन-शास्त्र कें ग्रन्थों कां 
भ्रनुशीलन नहीं किया था और न ही उनका उद्देश्य दार्शनिक समस्याओं का ह्लं 
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भक्तिकाल ै ८५ 


दूंढ़ना थां। वे बहुश्रुत थे भौर इसीलिए भारतीय-पड्‌-दर्शन बौद्ध, घ्म, सूफ़ी सम्प्र- 
दाय, नाथ-सम्प्रदाय आदि के सिद्धान्तों से उन्हें सहज परिचय प्राप्त था । कागज 
की लेखनी के स्थान पर वे 'ग्रांखिन की देखो” में विशवास रखते थे और इसीलिए 
उनकी रचनाश्रों में व्यक्तिगत भ्रनुभूतियों की प्रधानता है । फलतः उनके काव्य- 
यों में ब्रह्म-जीव, माया श्लौर जगत सम्बन्धी जो विचार प्रस्तुत किये गये हैं 

वे किसी एक दशन-विशेष की निधि नहीं हैं। 

सन्तमार्गी शाखा के कवियों ने ब्रह्म को निगुण एवं निराकार माना है 
तथा उसे सम्पूर्ण विशव में व्याप्त बतलाया है। वह वणुंनातीत-अ्गम्य तथा 
भकल्पनीय है । उसे प्राप्त करने के लिए गुरुका आश्रय लेना पड़ता है । गुरु 
द्वारा दिए गए ज्ञान-प्रकाश से साधक उसे प्राप्त करने में समर्थ हो पाता है। 

सन्तमार्गी कवियों ने जीव तथा ब्रह्म में कोई अन्तर नहीं माना है। 
दोनों का ठीक वही सम्बन्ध है जो जल और जल की तरंगों में होता है । 
लेकिन माया के जाल में फंस जाने के कारण जीव भ्रविद्या एवं अज्ञान के वशी- 
भूत हो जाता है तथा ब्रह्म को भूल जाता है । इस अज्ञान को दूर करने के लिए 
जीव को सदगुरु का गश्रय लेना चाहिए । 

संतमार्गी कवियों ने माया को भ्रम जाल फैलाने वाली तथा जीव को 
सत्य पद से हटाने वाली माना है। इसका चित्रण कंचन तथा कामिनी के 
रूप में किया गया है। इसके साथ ही संसार की सभी ्राकषक वस्तुए माया 
के प्रतीक के रूप में चित्रित की गई हैं माया को डाकिनी तथा ठगिनी के रूप 
में भी चित्रित किया गया है । सतसंग तथा भक्ति को माया-पाश से छुटकारा 
दिलाने वाला स्वीकार किया गया है। । 

सन्त कवियों के मतानुसार जो कुछ हृश्यमान है वही जगत्‌ है । इसे 
नइत्रर, चंचल तथा भ्रमंमय स्वीकार किया गया है । जीव माया के द्वारा ग्रसित 
हो जाने पर इसी नश्वर संसार में विचरण करने लगता है तथा ब्रह्म को भूल 
जाता है । 
९ भाषा--सन्तमार्गी शाखा के लगभग सभी कवि अनपढ़ थे । श्रत इनकी _ 
रचनाओं में भाषा का वह उत्कर्ष सम्भव नहीं जो म्रन्य कवियों की रचनाओं में 
देखने को मिलता है । उन्होंने तो अपने भावों को जन-साधारण की बोलचाल 
की भाषा में अभिव्यक्त किया है। संतमार्गी शाखा के कवि अपने मत का प्रचार 


करने के लिए तदा०एक्त सा, गे, जे, स्थान तू hei! कुरते थे । इसके परि- 





षद्‌ हिन्दी साहित्य का नूतन इतिहास 


रामस्वरूप इनकी भाषा में प्रांतीय शब्दों की अंधिकत' हो गई है । ब्रजभाषा, 
खड़ी बोली, भोजपुरी, राजस्थानी, पंजाबी, बुन्देलखंडी ग्रांदि विभिन्न भाषाओं 
के शब्दों का सम्मिलन हो गया है। लेकिन उनके काव्य में प्रयुक्त इस बोल-चाल 
की भाषा के कारण भावगत श्रस्पष्टता नहीं आने पाई है । इन कवियों की 
रचनाओं में ग्नेक स्थलों पर योग शास्त्रग्रादि से सम्वन्धित पारिभाषिक शब्दों का 
प्रयोग हुआ है । शुन्य, अनहद, इंगला, पिंगला श्रादि अनेक पारिभाषिक शब्द 
सन्त काव्य में इधर-उघर बिखरे पड़े है. ` 

४ शेलो--इस शाखा के कवियों ने काव्य-सुजन्‌ करते समय मुक्तक काव्य- 
शेली का आश्रय लिया है । सम्पुरां संत-मार्गी साहित्य में एक भी प्रबन्ध-काव्य 
की रचना नहीं की गई है | मुक्तक काव्य शैली के अंतर्गत भी प्रगीत तत्व की 
प्रधानता है । संत मार्गी शांखा के सभी कवियों की रचनाओं में प्रगीत काव्य के 
ग्रनिवारये तत्व तथा वैयक्तिकता, रागात्मकता, संक्षिप्तता, संगीतात्मकता आंदि 
परिलक्षित होते हैं । इसके भ्रतिरिक्त इन कवियों की रचनाओं को शब्द (पद) 
तथा साखी (दोहा) शेली में लिखा हुआ भी माना जाता है। गुरु के शब्दों में ही 
सच्चा उपदेश है । फलतः पदों का नाम शब्द है और शुद्ध मन से वात कहनी हो ईस्वर 
के समक्ष साक्षी (साखी) है, ग्रतः दोहों का नाम साखी है । इन शब्द और 
साखियों में उन्होंने जीवन में घटित होने वाले अनेक उदाहरण दिए हैं जो 
रूपके के जाते हैं। श्रत: इन कवियों की रचना शैली को रूपक शैली भी कहा 
जाता है । 


अलंकार योजना-संतमार्गी शाखा के कवियों को काव्य-शास्त्र का कोई 


ज्ञान नहीं था | फलत: उनके काव्य में ग्रलंकारों की खोज करना उनके साथ 
अन्याय करना है। फिर भी इनकी रचनाओं में रूपक, अन्योक्ति, उपमा आदि 
भ्रलकारों का सहज समावेश हो गया है । इस शाखा के प्रतिनिधि कवि महात्मा 
कबीरदास, विरचित निम्नोदृधुत पद में रूपक अलंकार का प्रयोग भ्रवलोक- 


नीय है । / 
| %/ ` “भनी भीनी बीनो चदरिया 
काहे के ताना काहे के भरनी, कौन तार से बीनी चदरिया । 
इगला पिगला ताना भरनी, सुखमन तार से बीनी चदरिया।।” 
प्रयोग है-- 


Fe ® = LF Png) 320 &.+ ०० ; 
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इसी प्रकार से निम्नलिखित अवतरणा में अन्योक्ति अलंकार का सुन्दर 


भक्तिकाल . कु ‘८७ 


“माली झावत देखि के, कलियाँ करें पुकार । : 
फूली फूली चुनि लिए काल्हि हमारी बार ॥' 
छन्द योजना--संतमार्गी शाखा के कवियों को छंद-शास्त्रं का कोई ज्ञान 

नहीं था । ग्रतः उनकी रचनाओं में छंद-वैविध्य के दर्शन नहीं होते। इस दंशा 
में उन्होंने केवल दोहा छन्द का ही प्रयोग किया है । इतना ही नहीं छन्द झात्र 
में प्राप्त होने वाले नियमों के भ्रनुसार उनके सभी दोहे भी ठीक नहीं कहे जा 
सकते । किसी दोहे में मात्रायें बढ़ गई हैं तो किसी में कम हो गई हैं । इसी 
प्रकार से कहीं कहीं पर यति दोष भी देखने को मिलता है । | 
_ ` ्रंततः कहा जा सकता है कि भक्तिकालीन हिन्दी संतकाव्य में श्रमपुर्वेक 
तँयार की गई वाटिका का कृत्रिम सौन्दर्य नहीं है, अपितु वनस्थली का प्राकृतिक 
वैभव है । उसमें विभिन्न प्रकारों के धर्म-सम्प्रदायों के शास्त्रीय विवेचन के 
स्थान पर जन-जीवन के सत्य की अभिव्यक्ति की गई है तथा श्रलंकृत भाषा के 
स्थान पर सहज स्वाभाविक भाषा का आश्रय लेकर निजी अनुभूतियों को व्यक्त 
किया गया है । 


ड प्रदत्त २२--कबीर का जीवन परिचय देते हुए उनके व्यक्तित्व को विशेषता 
स्पष्ट कीजिए और उनकी कला का भ्रालोचनात्मक परिचय भी दोजिए। 


उत्तर--कबीरदास--सन्तों की परम्परा में सरसे अधिक शक्तिशाली ग्रौर 
प्रभावोत्पादक व्यक्ति कबीरदास जी ही थे । संयोग से चे ऐसे युग-सम्धि के 
समय उत्पन्न हुए थे, जिसे हमें विविध धर्म-साधनाओं श्रौर मत्तेभावनाम्रों का 
चौराहा कह सकते हैं । डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी के शब्दों में “कबीरदास एक 
ऐसे मिलन-बिन्दु पर खड़े थे, जहाँ से एक और हिन्दुत्व निकल जाता हैं दूसरी 
गोर मुसलमानत्व; जहाँ एक ग्रोर ज्ञान निकल जाता है और दूसरी ओर अशिक्षा; 
जहाँ एक ओर योग-मार्ग निकल जाता है, दूसरी ओर सगुण-साधना | वे दोनों 
ओर देख सकते थे और परस्पर विरुद्ध दिशा में गये मार्गों के गुण-दोष उन्हें 
स्पष्ट दिखाई दे सकते थे ।' 

कबीर का जन्म अनुमानतः काशी में सन्‌ १३६९ ई० के भ्रासपास और देहाव- 
सान मगहर में सन्‌ १४६५ ई० के आसपास हुआ माना जाता है । किम्वदन्ती है 
कि ये स्वामी रामानन्द के आशीर्वाद से किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए। 

कुछी प्लोग!कहें।९बासी एचमावन& का जिले हैर शेख तकी का । 


। 
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एक ऐसा भी दल है, जो दोनों का खंडन करता है। हम इस पचड़े में न पड़कर इतना 
ही कहेंगे कि यदि इन दोनों को गुरु बनाने के वाद किसी हठयोगी को भी अपना 
गुरु बनाया हो तो क्या आाइचये ? इससे कवीर की गुरु-गरिमा में कोई अन्तर नहीं 
पड़ता । राज भी जव हमें विशव्र-विद्यालय्रों की उपाधियाँ लेने के लिए श्रनेक गुरु 
बनाने पड़ते हैं, यहां तक कि एक ही विषय को पढ़ाने वाले कई-कई गुरु स्वीकार 
करने पड़ते है तो कबीर को भी अपने समय की धर्म-भावनाश्रों और विभिन्न मत- 
वादों की मोटी और पतली, स्थूल या सूक्ष्म वाते समझने के लिए कई लोग गुरु 
बनाने पड़े हों तो इसमें चौंकने श्रथवा विवाद करने की क्या बात है? कोई एक 
दीक्षा-गुरु वनाने की उन्हें श्रावरयकता थी ही नहीं क्योंकि वे तो 'साहब के 
भेजे आये थे, और 'हंस उवारने' के लिए 'काशी' में प्रगट हुए थे । 

गुरु के वाद-विवाद के साथ यह भी कहा जाता है कि महात्मा कवीर कुछ 
विशेष पढ़े-लिखे नहीं थे । उन्होंने स्वयं माना भी है :--- 

मासि कागद छूयो नहीं, कलम गह्यो नहीं हाथ ।' 

कवीर की शिक्षा के सम्बन्ध में भी हमारी यह नञ्ज निवेदन है कि कबीर की 
इस स्वीकारोक्ति को उनका सन्त-स्वभाव ही मानना चाहिए; जैसा कि तुलसी 
भ्रौर जायसी ने भी प्रकट किया है । कबीर को ग्रशिक्षित कहने वालों को क्या सूर, 
तुलसी, जायसी आदि भक्त-कवियों के किसी पाठशाला में पढ़ते रहने के प्रमाणा 
रूप रजिस्टर या सार्टिफ़िकेट प्राप्त हुए हैं? उनके ग्रभाव में जिस प्रकार अन्य 
भक्त पढ़े-लिखे घोषित हैं, उसी प्रकार कबीर भी होने चाहिए । कबीर ने उक्त 
स्वीकारोवित के आगे जो बात कही है, वह भी विचारणीय है । 

'चारिट जुग को महातम, मुखहि जनाई बात ।' 

चारों युग का माहात्म्य भले ही उन्होंने कागज पर नहीं लिखा, अपने श्रीमुख 
से कहकर जनता को झालोक प्रदान कर दिया । हमारे देखने में आया है कि जो 
सन्त-महात्मा जनता के उपकार के लिए स्थान-स्थान पर उपदेश देते फिरते हैं. वे 
अपने उपदेशों को लिखकर नहीं वाँचते, उपदेश भर कर देते है। उनके शिष्य-प्रशिष्य 
अपनी लेखनी से लिखकर उसे उन सन्त-महात्माझ्रों के नाम से घोषित कर देते हैं 
बया रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानन्द, गांधी जी आदि के नाम से जो सदुप- 
दश जहां-तहां भ्रनेक पुस्तकों में बिखरे पड़े हैं, वे उनके अपने हाथ के लिखे हैं ? निश्‍चय 
ही उनके शिष्यों ने अथवा प्राइवेट सेक्रेटरियों ने उनका संग्रह किया है, और उनकी 


ET "सह आत "कुराली, | हैम्या, अतिना ्मेक्प्क्किकनि समस्त देश में 
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फैले सन्त-महात्माओं की आज भी यही स्थिति है । म्रौर तो और अनेक गण्यमान्य 
साहित्यिक बन्घुझओं की भी यही दशा है; वे प्रायः बोलते जाते हैं और उनके “स्टेनो- 
टाइपिस्ट” ही उनके लेखक होते हैं। कबीर जैसे उपदेशक और व्यस्त जीवन बिताने 
वाले सुधारक को इतना समय मिलता ही कहाँ होगा क्रि वे स्व्रय अपने हाथ सें 
लिखने बैठते । ऐसे अलौकिक प्रतिभा-सम्पन्न महापुरुष को अशिक्षित कहना शोभा 
नहीं देता । वस्तुस्थिति यही है कि उन्होने अपन्ने हाथ से कुछ नहीं लिखा, शिष्य- 
गण जो संग्रह करते गये, होता रहा | और चूंकि शिष्य-परम्परा संग्रह करती रही, 
उसका भीतरी भ्रौर बाहरी रूप भी बिगड़ता रहा अतः भाषा के ऐसे डिक्टेटर और 
भावों को ऐसी सफल अभिव्यक्ति देने वाले कलाकार को अशिक्षित कह देना अनुचित 
ही कहा जायेगा । 
कबीर के जीवन के साथ अनेक दंत-कथाएं भी जुड़ी हुई हैं, जैसी कि इस प्रकार 
क्रे अवतारी पुरुषों के साथ जुड़ जाया करती हूँ । उनमें से एक यह भी है कि 
कोई धनिक पुत्र इनकी पत्नी पर आसक्त हो गया । जब कबीर को यह बात 
पता चली तो ये स्वयं पनी पत्नी को वर्षा की नदी से वचाते हुए उसके घर 
ले गये । इस घटना से तत्कालीन समाज की आचरण-हीनता का पता चलता 
ही है, साथ ही कबीर के हृढ़ आत्म-विश्वासयुक्त चरित्र का भी पता चलता है। 
इन घटनाओं के सम्मिश्रण से कबीर के व्यक्तित्व का निर्माण हुआ था । 
किसी भी बात को किसी साम्प्रदायिक स्वार्थ के नाते उड़ा देने की झावश्यकता 
नहीं है। किम्वदन्तियों अयवा दन्तकथाओं में इतिहास की सचाई से भी बड़ा बल 
होता है । कबीर के दृष्टिकोण को समरने में; विशेषकर सही रूप से समझने 
में इनसे बड़ी सहायता मिलती है । 
कबीर ने देखा कि ग्रह कितना निकम्मा और तुच्छ समाज है कि जो एक 
भौर तो रामानन्द के झाशीर्वाद में विश्वास रखता है, और दूसरी ओर इसमें _ 
इतनी सहनशीलता रौर धर्म-निष्ठा भी नहीं कि विधवा ब्राह्मी की सन्तान को 
निर्भीक भाव से जीने की सुविधा दे । समाज के आडम्बर ने न तो उन्हें हिन्दू 
रहने दिया, न मुसलमान । उच्चवर्ण ब्राह्मणा के यहाँ जन्म लेकर जीना पड़ा मुस- 
लमान जुलाहे के घर । उन्होंने यह भी देखा कि भगवान्‌ की बनी भूमि में भी भेद । 
काशी में मरे तो स्वर्ग, मगहर में मरें तो नरक। ढोंगी लोग पढ़े-लिखे माने गये रोर 
सत्य कहने और सत्याचरण करने वाले माने जायेंगे ्रशिक्षित। इस विषमता ने 
उनकी अरिमी की आकर विया” आएएउन्होमि इसे भिट्रलेक्ा४समाज के संस्कार 
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का बीड़ा उठा लिया । 

व्यक्तित्व--उन्होंने ग्रपने समय के सभी धमं-गुरुग्रों से सब कुछ लिया, परन्तु 
उसे ज्यों-का-त्यों स्वीकार नहीं किया । उन्होंने तो सबसे सव कुछ इसलिए 
लिया था कि उन्हें धर्म-क्ेत्र में घुसी बुराइयाँ दूर करनी थीं । जब तक वे 
गहराई से उनकी छानबीन न करते तो बुराई को जड़-मूल से दूर करना कठिन 
हो जाता । सच्चा विरोध वही कर सकता है, जिसे भीतरी श्रौर बाहरी सभी 
बातों का पता हो । 

कवीर ने रामानन्द के हरि, राम, गोविन्द आदि नामों का प्रयोग करते 
हुए भी उन्हें निर्गुण ब्रह्म के पर्याय के रूप में चलाया । संभवतः इस विचार 
से कि अपने वीच प्रचलित इन नामों के व्यवहार होने क कारण जन- 
साधारण कबीर की वातें सुनने आयें और फिर उनकी व्याख्या के अनुसार 
इनका तात्पर्यं हृदयंगम करें । नाथ-पंथ की योग-साधना और हठयोग की वातों 
को भी आपने ग्रहण किया, परन्तु परिष्कार के साथ; इसलिए अनेक स्थानों 
पर खुलकर हठयोगियों की खिल्ली उड़ाई है। मुसलमानों के धम को भली- 
भाँति जाँच-पड़ताल करके सूफियों के प्रेममूलक भावावेश को अपनाया । 

उन्होंने अपने पू्ंवर्ती और समकालीन धार्भिक प्रभावों से प्रेरणा अवए्य 
ग्रहृण कां, किन्तु किसी चले ग्रा रहे धर्म को ज्यों-का त्यों नहीं अपनाया । श्रपनी 
मोलिकता की .घोषणा उन्होंने इंस प्रकार की है :-- 

'पंडित मुल्ला जो लिख दीया, छाँडि चले हंस कटू न लीया ।' 

आने शक्तिशाली और हढ़ व्यक्तित्व के बल पर ही वे सबको फटकार 
सके । वर्णाश्मम-व्यवस्था, मूर्ति-पूजा, तीथं-ब्रत, अवतारवाद, रोज़ा, नमाज, 
कुरवानी, मन्दिर-मस्जिद, सिंगी, मुद्रा आसन सभी की व्यर्थता सिद्ध की और 
` पंडित मुल्ला-योगी सभी को करारी फटकार दी । इस प्रकार एक ग्रोर 
तो धर्म और समाज का परिष्कार करते जाते थे, दूसरी ओर सबके मिलन से 
एक ऐसा पंथ भी चलाते जाते थे, जो सबके लिए सुलभ हो । कबीर के आगे 
एक निरिचित लक्ष्य था, बुराइयों को दूर कर एक समन्वयात्मक पद्धित का 
प्रचलन । यदि गंभीरतापूर्वंक कबीर की बानी का अनुशीलन किया जाय 
तो पता चलेगा कि वे एक ओर तो खंडन करते जाते हैं । और दूसरी ग्रोर 
सभी धम-मतों को अच्छी बातों को ग्रहण भी करते जाते हैं। सबका लक्ष्य जो 
एक है । कवीर के जिहर, विभिन्‍न सिद्धान्तों का बेमेल मिश्रण 
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दिखाई दिया है, उसका कारण यही है कि वे कबीर की समन्वय-बुद्धि को 
पकड़ नहीं पाये । 
कवीर में एक प्रकार की घर-फूंक मस्ती रौर फवकड़पन के भाव 
मिलते हैं । उनमें अपने ऊपर अखंड विश्‍वास था । इसलिए कहा भी 
करते थे :— | 
'कबी रा खड़ा बाजार में, लिये लुकाठो हाथ । 
जो घर जारे आपना, चले हमारे साथ ॥ 
“हम न मरे, मरि है संसारा । हमकू मिलया जियावन हारा 
कबीर ने कभी भी अपने ज्ञान को, अपने गुरु को, अपनी साधना को सन्देह 
की हृष्टि से नहीं देखा । आप मुख्य रूप से भकत थे । वे उन निरर्थेक श्राचारों को 
व्यर्थं समभते थे, जो असली बात को ढक देते हैं और झूठी बातों को प्रमुखता 
देते हैं । 
कबीर अपने युग के सबसे बड़े क्रांतिदर्शी थे । वे मनुष्य-बुद्धि को व्याहत करने 
चाली सभी वस्तुओं को अस्वीकार करने का अपार साहस लेकर अ्रवतीणं हुए थे ४ 
कवीरं भक्त थे, भरत: एक क्रांतिकारी भक्त की भाँति उन्होंने भक्ति-मत का सामा- 
जिक रूप प्रस्तुत किया । वास्तव में महात्मा कबीरदास भक्ति-युग के गांधी थे । 


कबीर का वाद--कबीर ने हिन्दू और मुसलमानों का ही नहीं, जैन, शाक्त, 
नाथ, सूफी मतों का भी खंडन किया है प्रोर साथ ही उनके विचारों में इन मतों. 
का प्रतिबिम्ब भी मिलता है । फिर एक ही मत की विभिन्न दार्शनिक घारणायें - 
भी उनमें मिलती हैं। कहीं सवंवाद है, तो कहीं एकेश्वरवाद, कहीं अ्रद्वैतवाद है 
तो कहीं दवैतवाद, कहीं द्वैताद्वैत-विलक्षणवाद, कहीं शुन्य और सहजवाद । इसलिए 
उनके सिद्धान्तों में सभी सिद्धातों का बेमेल मिश्रण जैसा दिखाई देता है। वस्तुतः 
कबीर के सिद्धान्त अपने पूर्व के सिद्धान्तों पर निर्भर है। साथ ही कबीर ने उन्हें 
एक विशिष्ट रूप भी दिया है । 

कबीर की आत्मानुभूति रहस्यवाद के रूप में अभिव्यक्त हुई है; जिसके तीन 
छोर हैं-योग, रहस्यवाद और भक्ति । योगात्मक अनुभूति में वे नाथपंथ के अनु- 
सार नाना चक्रों को पारकर कुंडलिनी को सहस्रार तक पहुंचाने तथा भ्रनहद नाद 
सुनने झ्रादि पर जोर देते हैं । रहस्यवाद में सूफी प्रेमभावना का समावेश होः 
जाता है, पर उनमें भारतीयता ओत-प्रोत है | जहाँ आत्मा स्त्री है, परमात्मा 
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की स्थितियों का वर्णन कबीर ने विभिन्न लोकिक रूपकों द्वारा किया है । आत्मा 
की विरह-व्याकुलता में जो तड़प, मूर्च्छा और उन्माद है, वह सूफियों के यहाँ से 
लिया गया है । भक्ति में वैष्णवों के प्रति श्रद्धा दिखाई गई है । 

अद्वैतवादियों की भांति नाथ 'शब्दवेद' में विश्‍वास करते थे, परन्तु वेदिक कमं- 
कांड का घोर खंडन करते थे । नाथों की यह प्रवृत्ति कवीर में भी मिलती है । जव 
साधक प्राणायाम द्वारा चित्त का निरोध करता है तो इन्द्रियाँ शा'त होने लगती 
हैँ, कुंडलिनी ऊधष्वंगामिनी हो जाती है, तव साधक को अलौकिक शब्द सुनाई 
पड़ता है । यही भ्रनहद नाद है । कीर ने इस श्रनहद नाद का अनेक बार वणान 
किया है । कबीर अपने रहस्यवाद में योग के शाब्द-ब्रह्म को भी स्थान देते हैं । 
कबीर में खेचरी मुद्रा का भी वर्णन मिलता है, जीभ को उलटकर तालु में 
लगाकर चन्द्र-स्थान से झरित अअमृत-पान का प्रयत्न खेचरी मुद्रा है । यह ध्यान 
रखने की बात है कि कबीर सव यौगिक साधनों का वरन करके भी सामान्य 
सहज जीवन को ही श्रेष्ठ मानते थे । वंष्णावों का सहज जीवन उन्हें अधिक प्रिय 
था, इसी लिये वे 'सहज-समाधि' का उपदेश देते थे । 

हठयोग झौर सुरति-साधना के अतिरिक्त कबीर में भक्ति की चर्चा विशद 
रूप से को गई है । कबीर केवल वेष्णवों के सम्मुख ही भुके । उन्होंने शाक्तों, 
योगियों, ज्ञानियों सबको फटकारा, परन्तु वैष्णवों के प्रति वे सदैव नञ्ज रहे । 
उनसे उन्हें 'हरि-रस' मिला था परन्तु उनका राम-नाम परम-सत्ता का प्रतीक- 
मात्र था । वे ्रनुभूति पर सदा जोर देते थे और इसीलिए वे योग और सुरति- 
भर योग का वणान करते हुए पाये जाते हैं । यह बात ध्यान देने योग्य है कि कबीर 
जे नीरस योग की अपेक्षा सरस राम की भक्ति का प्रचार किया । 
कवीर की भक्ति में विरह का तत्व बहुत प्रबल है। सूफियों के प्रभाव के 
कारण उनकी विरह-व्यथा अत्यन्त मामिक हो गई है। शैली भी बही है, जिसमें 
बाण की चोट, घाव, आह आदि का व्णंन वहुत आता है, किन्तु भक्ति के स्वरूप- 
निर्धारण में योग का तत्त्व भी मिला हुआ है । योग से प्राप्त अन्तिम त्रिगुणातीत 
अवस्था भक्ति की भी अ्रन्तिम वस्था ठहराई गई है । 

साहित्य-साधना--कबी र ने साहित्य के लिए नहीं गाया, उन्होंने जन-जीवन 
के लिए ही अपनी वाणी का उपयोग किया। इसलिए उनका साहित्य जन-सा हित्य 
है | कवीरदास पहले कवि हैं, जिन्होंने भ्रध्यात्म की ऊँची उड़ान के साथ ही 
सोक-ब्यवहार की शुद्धता, आचरण की सरलता तथा निष्कुपटता पर बल दिया 
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भोर जीवन को सात्तिकता की सावंजंनीन आवश्यकता बताई । उनकी साखियों 
में आध्यात्मिक सिद्धातों और भावों क बहुत सुन्दर ढंग से उल्लेख है । इनमें 
कहीं-कहीं मामिकता और संरलता होने से कवित्व का दर्शन होतो है । कबीर के 
बहुत से दोहों में सामान्य जीवन के अनु भव ऐसे नपे-तुले शब्दों में कहे गये हैं 
कि वे भ्रव तक सवं सांधारणा के द्वारा लोकोक्ति के रूप में प्रयोग किये जाते हैं। 
कबीर की वानी का संग्रह 'बीजक' के नाम से प्रसिद्ध है। इसके तीन भागं 

हैं, रमंनी, साखी और शब्द । समस्त साहित्य में कवीर का व्यक्तित्व छिपा हुआ 
हैं । दोहा, सोरठा छंद में अध्यात्म, नीति और लोक-व्यवहार के सम्वन्ध की वातों 
को 'साखी' कहा जाता है। इसमें संसार से छुटकारा पाने का उपाय भी बताया 
जाता है । जो रचना पदों में है, वह 'शब्द' है, कवी र के शब्द आध्यात्मिक अनुभव: 
सिद्धांत और भावों से परिपूर्ण गेय पद हैं । नित्य पाठ करने के लिए दोहा-चौपाई 
को रचना 'रमेनी' है । कबीर की रचनाओं में सबसे वड़ा महत्व है, उनकी उलट- 
वासियों और प्रतीकों का | आध्यात्मिक अंनुभव को ग्रनिर्वंचनीयता के कारण 
साधक को कभी-कभी परम्परा विरोधी उतक्तियों द्वारा व्यक्त करने का ढंग अपनाना ' 
पडता है और इसके आधार पर ऐसे गूढ़ प्रतीकों की सृष्टि हो जाती हैं, जिन्हें 
उलटवासी कहते हैं । कवीर की इस प्रकार की रचना निस्सन्देह अ्रस्पषष्ट और 
उलभी हुई है; परन्तु जहाँ उनकी हृष्टि से उसका श्रथ लिया जाता है, वहाँ वह 
बहुत ही चुभती हुई और व्यंग्यपूण भी है। साधारण जनता को अपनी झोर 
कृष्ट करने और प्रभाव डालने के लिए ही कबीर ने इस प्रकार की रचना का 
भ्राश्रय लिया होगा । 

कंवीरं के रूपक या प्रतीक नित्यप्रति के साधारण दनिक जीवन में काम आने 
वाली वस्तुओं से लिए गये हैं । डा० रामकुमार वर्मा के शब्दों में कवीर के रूपक 
यद्यपि पुष्प की भाँति उत्पन्न होते हैं भर उन्हीं की भांति विकसित भी, पर उनमें 
दुंरूहंता के काँटे अवश्य होते हैं । परन्तु, जो कुछ भी हो, इनके रूपको की योजनां 
त्यन्त सुन्दर बन पड़ी है । आपके दिव्य वचन रूपकों के अन्दर छिपे पड़े हैं । 
संसार की असारंता, जीव-ब्रह्म की एकता ग्रथवा दाम्पत्यभाव के प्रकट करने के 
लिए प्रतीकों कां अधिक सहारा लिया गया हैं । 


भांषां-शेली-- कबीर की भाषा को प्रायः सधुवकड़ी या खिचड़ी भाषा कहा 
जाता है । वास्तव में कबीर की सवंग्राही प्रतिभा ने किसी एक प्रकार की भाषा 
के बन्धन सें.झुपते,को बाँधना उचित नहीं समझा। कहीं पूर्वी का ठाठ है तो कहीं 
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खड़ी बोली का, कहीं ब्रज भाषा है तो कहीं राजस्थानी, कहीं पंजाबी है तो कहीं 
अरबी-फारसी के शब्दों का मिश्रण । 
यद्यपि कबीर अपनी भाषा को परिमार्जित करने तथा शुद्ध-साहित्यिक रूप 
देने के लिए कभी सचेष्ट नहीं थे, परन्तु उनके कुछ हृदयोदूगार ऐसे पदों में 
व्यक्त हो गये हैं, जिनमें भाव-सौंद्ये और भाषा-लालित्य दोनों का अपूर्व समन्वय हो 
है । डा. हजारीप्रसाद द्विवेदी के शब्दों, में “भाषा पर कवीर का जवदस्त अधिकार 
था । वे वाणी के डिक्टेटर थे जिस बात को जिस रूप में प्रकट करना चाहा 
है उसे उसी खूप में भाषा से कहला लिया है । भाषा कुछ कबीर के सामने 
साचार-सी नजर ग्राती है। उसमें मानो ऐसी हिम्मत ही नहीं कि इस लापरवाह 
फक्कड़ की किसी फरमाइश को नाहीं कर सके । और ग्रकथ कहानी को रूप 
देकर मनोग्राही बना देने की तो जैसी ताकत कबीर की भाषा में है, वेसी बहुत कम 
लेखकों में पाई जाती हैं। व्यंग्य करने और च्रुटकी लेने में कबीर अपना प्रतिइन्द्वी 
नहीं रखते । अत्यन्त सीधी भाषा में वे ऐसी गहरी चोट करते हैं कि देखते ही 
बनता है ।” 22 
कबीर की छन्द-योजना, उक्ति-वैचित्र्य और अलंकार-विधान पूणं रूप से 
स्वाभाविक हैं । यद्यपि कबीर ने पिंगल श्रौर अलंकार के आधार पर काव्य- 
रचना नहीं की तथापि उनकी काव्यानुभूति इतनी उत्कृष्ट थी कि वे सरलता से 
महाकवि कहे जा सकते हैं। आपकी कविता में छन्द और अलंकार गौणा हैं, 
संदेश प्रधान है। उस सन्देश को प्रकट करने का ढंग भलंकार से युक्त न होते 
हुए भी काव्यमय है । 
] कबीर की कविता में कला का अभाव है, उनकी रचना में पद-विन्यास का 
' चातुर्यं नहीं है, उलटवासियों में विलष्ट कल्पना है, भाषा भी बेठिकाने है, परन्तु 
अपनी अलौकिक प्रतिभा के संयोग से भ्रपने संदेश को भावनात्मक रूप देकर 
हृदयग्राही बना दिया है। कबीर की कला उनकी स्पष्टवादिता और स्वाभाविकता 
में है । स्वाभाविकता भ्रौर स्पष्टता ही उनकी साहित्य-साधना की सबसे बड़ी निधि 
है । कबीर के विरह-पद साहित्य के किसी भी कवि के पदों से हीन नहीं हैं । 
उनकी विरहिणी आत्मा की पुकार काव्य-जगत्‌ में भ्रद्वितीय है । 
कबीर का प्रभाव--उत्तर भारत में कबीर के जैसा प्रभावशाली व्यक्ति उस 
समय और दूसरा नहीं था उन्होने उस विशाल जन-समुदाय को अपने ज्ञान का 


प्रकाश प्रदान किया जो सामाजिक स्तर खो चुका था। उन्होंने मुसलमानों के 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


भक्तिकाल . ९५ 
भी उस वर्ग को प्रभावित किया जो कट्टरता और धर्मान्धता को पसन्द नहीं 
करता था और जो संभवतः इस्लाम में दीक्षित होकर भी अपने परम्परागत 
धामिक ग्रादशोँ और सिद्धान्तों को छोड़ नहीं पाया था, परन्तु इस्लाम के सामाजिक 
समता-सम्वन्धी नियमों की श्रेष्ठता भी स्वीकार करता था । उनका सबसे बड़ा 
प्रभाव जनता के धार्मिक आडम्बरों पर पड़ा, जिनका कि उन्होंने समूल उच्छेदन 
किया । आने वाले भ्रनेक सन्त-पंथों को आपने प्रभावित किया । आज तक भी 
देश का बहुत वड़ा जन-समाज कबीर के वतलाए सिद्धान्तों के अनुसार ही 
आध्यात्मिक चिन्तन करता आ रहा है। | 


प्रदत्त २३--सूफ़ी मत को स्पष्ठ करते हुए प्रेमगाथा परम्परा पर प्रकाश 
डालिए ? | ट 

उत्तर--सुफ़ी मत--सूफी मत भारत की मिट्टी से न फूटकर फारस और 
ईरान की भूमि पर विकसित हुआ । मुहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात्‌ बसरा 
के आसपास 'मोतजली'नाम का एक प्रगतिवादी सम्प्रदाय चल पड़ा था, जिसे 
मध्ययुग का सन्त आन्दोलन कहा जा सकता है । सन्तों की कुछ नई मान्यताएं 
'थीं, जो कुरान से भिन्न थीं । ये 'मोतजली' भगवान्‌ को भय की हृष्टि से न 
देखकर झापा औरं प्रेम की हृष्टि से देखने लगे, उसके निकट जाने की कोशिश 
करने लगे, मैं से तू होने जाने की मंजिल तय करने लगे । मोतजलियों की बातें 
मुसलमानों को बुरी लगीं और काफिर मानकर इन पर जोरदार भ्त्याचार किये 
जाने लगे । इससे इनकी संख्या और बढ़ने लगी। भक्तों की संख्या इतनी बढ़ी कि 
पुरुषों के साथ-साथ नारियां भी सूफ़ी-मार्ग पर दौड़ पड़ीं । अति प्रसिद्ध रबिया 
आर उनकी सखियाँ मंसूर के साथ देश भर में घुम-घुम कर खुदा और बन्दे के 
जन्म-सिद्ध प्रेम-सम्बन्ध का प्रचार करने लगीं । विश्व को परमात्मा के प्रेम में 
सराबोर देखने वाले मंसूर को मुसलमानों ने फांसी पर चढ़ा दिया। मंसूर के पश्चात्‌ 
सदई, फरावी ग़ज़ाली आदि संत हुए । गजाली के समय तक इस्लाम से सूफियों. 
का संघर्ष मिट चुका था । सूफ़ी दर्शन इस्लामी-दर्शन के पास-पास सट आया था 
धीरे-धीरे सूफ़ीमत को इस्लाम के ही अन्दर शामिल कर लिया गया ओर जहाँ 
भी इस्लाम का झंडा घूमा वहाँ-वहाँ सूफ़ीमत भी छुपके से प्रवेश कर गया । 

सातवीं शताब्दी से मुसलमानों का सम्पर्क भारत बढ़ा है । सबसे पहले वे 
दक्षिणी-पश्चिमी समुद्रतट पर आये । १३वीं शताव्दी में उत्तरी-भारत का बहुत 
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सा भाग उनके ग्रधिकार में भ्रा गया। इस प्रकार ७वीं शती से १४वीं शती तके 
के बीच की अ्रवधि में बहुतं से घमे-प्रचारक विद्वान्‌ सूफ़ी मुसलमान भारतवर्ष 
में भ्राये। सूफ़ी-साधकों ने इस्लाम की तलवार के पीछे प्रेम के मार्ग से इस्लाम का 
प्रचार किया । उनके त्यागमय सादे जीवनं का भारतीय जंनता पर पर्याप्त प्रभाव 
पड़ा । उन्होंने चमत्कार दिखाने में परम्परा से प्राप्त भारतीय श्रन्ध-विशवास 
सेभी लाभ उठाया । 
भारत में सूफ़ी-धर्म का प्रवेश ईसा की वारहवीं शताब्दी में हुआ, यह धमं 
चार सम्प्रदायों के रूप में आया जो समय-समय पर देश में प्रचलित हुए--१. 
चिइती सम्प्रदाय (ईसा की बारहवीं शती का उत्तराद्धं ), २. सुहरावर्दी सम्प्रदाय 
(ईसा की तेह्रवीं शताब्दी का पूर्वाद्धे); ३. कादरी सम्प्रदायं (ईसा की १५वीं 
शताब्दी का उत्तराद्धे); ४. नक्शवन्दी सम्प्रदाय (१६वीं शती का उत्तराद्ध) ४ 
ये सम्प्रदाय अधिकतर तुकिस्तान, ईराक, ईरान और अफगानिस्तान से विविध 
सन्तों के द्वारा भारत में प्रचारित हुए । 

सूफी” शब्द के कई अर्थ माने जाते हैं। १. सफ़=श्रागे की पक्ति । प्रलय 
के दिन आगे की पंक्ति में बंठने वाले लोग सूफी हैं। २. सुफा=चबुतरा । 
मुहम्मद के सबसे अधिक प्रेमी मस्जिद में एक ऊचे चंबूतरे पर बठते थे, ग्रतः 
ये लोग सूफो कहूलाए । ३. सूफ=पवित्रता । पवित्र हृदय वाला व्यक्ति सूफी 
हैं । ४. सूफ --ऊन। ऊनी वस्त्र पहनने वाले सन्त सूफी कहलाये। इंस प्रकार ईशत्रर 
से प्रेम करना, सादा जीवन विताना, स्वेच्छा से निर्धन रहना आदि सूफियों की 
विशेषताएं थीं । 

सन्‌ १२७३ ई० में होने वाले प्रसिद्ध सुफी कवि रूमी ने सूफी मत को सम- 
भाने की चेष्टा की है । उन्होंने कहा है कि इसकी परिभाषा करना कठिन है । 
फिर भी वह इस प्रकार है-- . 


` १. सूफोमत वह मत है, जिसमें कमं का महत्व नहीं है, साधकं आराघ्य के 


साथ मिलनांवंस्था को प्राप्त कर लेता है । इस मिलन-स्थिति को केवल झाराषध्य॑ 
ही समभता है । 
२. आत्मानुशासन का ही दूसरा नाम सूफीमत है । 
३. भ्रंपरिग्रहवाद ही सूफीमत है । | 
४. सूफीमत एक ग्रान्तरिक साधना है, नियमानुसरण मात्र नहीं । 
५. वन्धनों से मुक्ति का नाम 
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« ६. जगत्‌ सीमित और अपूरों है, अतः ्रपूणांताश्रों की ओर से आँख बन्द 
करके पूर्ण का चिन्तन करना ही सूफीमत सिखाता है। 
„७. सूफोमत प्राणवायु तथा ऐन्द्रियिक संगठन पर अनुशासन करना 
सिखाता है । 
भारत में झ्राते-प्राते सूफी-मत में भ्रौर भी अनेक परिवतंन श्रौर परिवद्धंन हुए । 
सूफीमत वस्तुतः भार्‌तरीयः वेदान्त, वौद्ध-दशन, यूनानी-दशंन, कुरान मत आदि 
का मिश्रित रूप है । सूफीमत का मुख्य सिद्धान्त है : जीव, ब्रह्म तथा जगत्‌ 
की एकता । । 
सूफीमत के ग्रनुसार मनुष्य के भीतर अद्भुत शक्ति का निवास है, उसके 
भीतर सारी दुनिया रहती है। मनुष्य के पिंड में चेतन और जड़ दोनों पदार्थ 
हैं । आत्मिक तत्व हैं--हृदय (क़ल्व), आत्मा (रूह), चेतना (सिर), गुप्त तत्व 
(काफी), ग्रत्यधिक गुप्त तत्व (अकफा) । इनके अतिरिक्त पाँच प्रकार के भ्रहंकार 
तथा चार महाभूत (पृथ्वी, जल, भ्रग्नि, वायु) जड़ तत्व हैं ग्रात्मिक तथा जड़ 
तत्वों के मिलने से मनुष्य की शुद्धता समाप्त हो जाती है, वह भ्रपना शुद्ध 
स्वरूप भूल जाता है, ईश्वर तथा मनुष्य के वीच पर्दा पड़ जाता है। 
प्राष्यामिक जीवन. एक यात्रा है, साधक एक यात्री है, यात्रा के लिए 
चार सोपान पड़ते हैं--- 
१. शरीक्रत--इसमें साधक परचात्ताप करता है, आगे ईदवरीय ग्राज्ञा का 
पालन करने के लिए कटिंवद्ध होता है । यही भारतीय कर्म-कांड है । 
` २. तरीकत--इसमें कर्म-त्याग, पवित्रता तथा ईश्वर की स्मृति का 
झाभास किया जाता है, यह उपासना-कांड है । 
३. मारफत--यह मूर्च्छा है | यही प्रेम-कांड है । 
४. हकीकत--यह जीव-त्रह्म का मिलन है। यह ज्ञान-कांड है । 
अन्तिम स्थिति तक पहुँचने के लिए चार मंजिलें पार करनी पड़ती हैँ 
नासूत (जाग्रतावस्था), मलकूत (स्वप्न), जवरूत (सुषुप्ति), लाहृत (तुरीया- 
वस्था) । अन्तिम अवस्था ही में साधक 'गन-दल-हक' अथवा 'अहं ब्रह्मास्मि” 
कह उठता है । इन चार सोपनों के अतिरिक्त सात सीढ़ियाँ और पार करनी होती 
हैं--पश्चात्ताप, आत्मशुद्धि, दरिद्रता, इन्द्रियों का संयम, ईरवर-विश्वास, जिकर 
झौर ध्यान । जायसी ने संभवतः इन्हीं की ओर संकेत किया है-- 


००० गरर बसेरे सो चढ़े, सत सो उतरे पार, A 
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सारांश रूप में यह कहा जा सकता है :-- 

१, अधिकतर सूफी जगत्‌ को ब्रह्म की अभिव्यक्ति मानते हैँ । रामानुज और 
बल्लभाचायं का भी यही विचार है। 

२. ब्रह्म और जीव में तात्विक एकता है । 

३. सूफी प्रतिबिम्ववादी हैं । 

४. सूफीमत के अनुसार जीव पति है, श्रौर परमात्मा उसकी पत्नी । ब्रह्म 
सौंन्द्य-युक्त है, जीव प्रेम-युक्त । प्रेम से सौंदर्य को खोजा जा सकता है। 

“है ब्रह्म तथा जीव की एकता ही साधना का ध्येय है, जिसके लिए 

सांसारिकता का त्याग आवश्यक है। 

इन्हीं तत्वों का प्रचार करने के लिए फारसी व भारती सूफी कवियों ने 
मसनवी-काव्य की रचना की थी । सूफी संत बहुत ही सहिष्णु विवार के थे । 
शासक और शासित के बीच विषमता देखकर इनकी आत्मा में टीस पैदा हुई ग्रौर 
लोग कहीं इनकी ईरानी कहानियों के कारण इन्हें भी विदेशी न समझ लें, 
इसलिए हिन्दू-हृदय को वश में करने श्रौर मानव-मात्र को प्रेम का सन्देश देने 
के लिए इन सन्तों ने हिन्दू जीवन की प्रेम-कहानियों को अपने प्रवचन में 
स्थान दिया । का [ 

प्रेम-काव्यों की परम्परा--इसमें संदेह नहीं कि प्रेम-क्राव्य की रचना मुस्लिम - 
सूफियों के कोमल हृदय की भ्रभिव्यक्ति है; किन्तु अपने देश में बहुत प्राचीनकाल 
से प्रेम-कथानकों की परम्परा चली आ रही थी । संस्कृत साहित्य के पौराणिक | 
ग्राख्यानों म्रौर जैन-कवियों के ग्रपश्र श में रचे चरित-काब्यों तथा लोकाख्यानों 
में तथा अपभ्र श के संग्रह तथा श्रन्य ग्रन्थों में उद्धृत मुक्तक छन्दों में प्रेम की 
जो अभिव्यक्ति हुई, वह हिन्दी को दाय के रूप में मिली है । 

इन काव्यों में गृहीत कुछ कथाएँ पौराणिक है, और कुछ इतिहास-प्रसिद्ध 
व्यक्तियों के जीवन को घटनाओं को लेकर चली हैं । इनके ग्रतिरिक्त कुछ ग्राख्यान 
शुद्ध रूप से लोक में प्रचलित वास्तविक भ्रथवा काल्पनिक घटनाओं के सम्बन्ध 
में रचे गये थे । इतिहासःप्रसिद्ध पात्रों के कथानकों में कभी-कभी लोक-कथाओं 
के भी कुछ अंश जोड़ दिये जाते हैं । यह परिवर्तन भ्रनेक उद्देश्यों से किया जाता 
है--कभी केवल कहानी को रोचक बनाने के लिए और कभी किसी धामिक-भावना 
के प्रचार के लिए । पौराणिक व ऐतिहासिक म्राख्यान में परिवर्तन, परिवद्धंन, 


रूपान्तर भूदि) करने के प्रमाग मिलते हैं,। प्रपते.अहाँ, हेत प्रेम-काव्य 
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मिलते हैं, वे तीन श्रेणियों में वाँटे जा सकते हैं :--- 

१. श्राध्यात्मिक-सिद्धान्तों के प्रचार के लिए लिखे गये काव्य । 

२. विशुद्ध लौकिक प्रेम-काव्य । 

३. अ्रद्धं-ऐतिहासिक प्रेम-गाथाएं । 

प्रेम-मार्गी सूफी-कवियों से पहले हिन्दी में 'ढोला मारू रा दूहा' 'बेलि क्रिसन 
रुक्मिणी री', 'सत्यवती-कथा', 'हीर और राँझा', 'सारंगा और सदावृक्ष' आदि 
प्रेम-काव्य काफी प्रसिद्धि पा चुके थे नायिकाझ्रों के नाम पर प्रेम-काव्यों के 
नाम रखने और कथा को दोहा-चोपाई में कहने का ढंग भी प्रचलित था । 
ग्रागे सूफियों के रचे प्रेमाख्यानों में इसी का विकास हुआ । 4 

; 


घ्ररन २४--सुफो-काव्य-परम्परा श्रथवा प्रेमाभयी शाखा को विशेषताशों 
छा वर्णन कोजिए ? 
उत्तर--मध्ययुगीन भारत के इतिहास में जहाँ एक योर निराकारवादी 

'सन्तों ने जन-साधारणा के लामार्थ भक्ति के सहज-सुगम मार्ग का ्स्यापन किया 
तथा हिन्दु-मुसलमानों के पारस्परिक भेदभाव को दूर करने का प्रयास किया, वहाँ 
दूसरी श्रौर सूफी कवियों ने भी हिन्दू-मुसलमानों की पारस्परिक एकता को बढ़ाने 
में अमूल्य योगदान दिया है । इस दिशा में उन्हें सन्त कवियों कबीर दास, रदास; 
भलूकदास की अपेक्षा अधिक सफलता मिली है। इसका कारण यह है कि सन्तमार्गी 
कवियों ने ग्रपने खण्डनात्मक स्वर की कर्कशता के द्वारा हिन्दू तथा मुसलमान 
दोनों को ही अप्रसन्न कर दिया था । किन्तु सूफी कवियों ने प्रेमाख्यानों के माध्यम 
से हिन्दू-मुसलमानों के पारस्परिक भेदभाव को वैज्ञानिक पद्धति से दूर किया । 
इतना ही नहीं, संत कवियों की रचनाएँ हूदय-पक्ष की पेक्षा बुद्धि-पक्ष से 
सम्बन्धित थीं, किन्तु सूफी कवियों की रचनाओं में हृदय-पक्ष का प्राधान्य था । 
इस शाखा के सभी कवियों का दृष्टिकोण अत्यन्त उदार था तथा उनमें सवके 
प्रति सहिष्णुता थी । इस शाखा के कवियों में कुतुवन, मंभन, जायसी, उसमान _ 
आर शेखनबी अत्यन्त प्रसिद्ध हैं तथा मृगावती, मधुमालती, पद्मावत, चित्रावली 
गौर ज्ञानदीप इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इस काव्य धारा के साहित्य का अनुशीलन 
करने के उपरान्त निम्नलिखित सामान्य विशेषतायें ठहरती हैं । 

. प्रतिपाद्य-विषय--सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं में हिन्दू घरों 
में प्रचलितः"प्रेमःकशाओं,०को/अहरा,।हउठे,हाइ एसा ल्पिक केस का निरूपण 
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किया है । आध्यात्मिक प्रेम की व्यंजना के लिए उन्होंने भ्रपने धामिक सिद्धान्तों 
का आश्रय लिया है लेकिन यह घ्यातव्य है कि अपने धामिक सिंद्धान्तों का 
निरूपण करते हुए भी उन्होंने न तो कहीं हिन्दू धर्म की निन्दा की है और न 
ही हिन्दू देवी-देवताओं के प्रति अवज्ञा दिखलाई है । इतना ही नहीं उन्होंने 
तो हिन्दुओं के आचार-विचार एवं रहन-सहन के प्रति ग्रत्यन्त उदार एवं 
सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण भ्रपनाया है । 

९ ,रस-योजना--सूफी कवियों के प्रमाख्यान काव्यों में श्वु गार रस की प्रमुखता 
है | यद्यपि सूफी कवियों की रचनाओं में श्व्‌ गार के दोनों पक्षों--संयोग एवं 
वियोग--क्री व्यंजना हुई है किन्तु इन कवियों का जितना झुक्राव वियोग पक्ष 
के न्तर्गत है उतना संयोग पक्ष के न्तर्गत नहीं। संयोग श्छ गार के प्रसंगों में तो 
कहीं-कहीं पर काव्यशास्त्रीय प्रभाव भी हष्टिगत होता है । वियोग पक्ष के ग्रन्तगंत 
विरह की विभिन्न अवस्थाश्रों का माभिक निरूपण अत्यन्त हृदय-स्पर्शी 
वन पड़ा हैं । जायसी का विरह-वणंन इतना सुन्दर है कि नागमती का विरहां- 
लाप केवल मनुष्यों कों ही नहीं, पशु पक्षियों तक को अपनी थोर श्राकषित 
कर लेता है। श्व गारेतर रसों की योजना सूफी काव्यं में कम ही की गई है। 
लेकिन नायक ने आातताइयों का दमन करने के लिए जहाँ-जहाँ साहसिक 
कार्य किए हैं तथा भ्रपनी वीरता का परिचय दिया है वहाँ वीर रस का समावेश 
हो गया है। जायसी की प्रसिद्ध रचना पदूमावत॑ का गोरा-वादल प्रसंग एक ऐसा 
ही प्रसंग है जहाँ वीर रस की सूफी अवतारणा हुई है । वीर रस सम्बन्धी 
प्रसंगों में ही रौद्र, भयायक तथा वीभत्स रसों का परिपाक हष्टिगत होता है । 
कुछ स्थलों पर शांति एवं करुण रस की व्यंजना भी ञ्रवलोकनीय है । फिर भी 
यह. निस्संकोच कहा जा सकता है कि जायसी तथा नूर मुहम्मद को छोड़कर शेष 
कवियों ने शठ गारेतर रसों की व्यंजना की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया है। 

` / पात्र तथा चरित्न-चित्रण--यद्यपि यह सत्य है कि सूफी कवियों ने अपची 
भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रबन्ध काव्य-दौली का ग्राश्रय लिया है, किन्तु 
उनकी रचनाओरों में जीवन्त पात्रों का भ्रभाव है । नायक-नायिका जँसे पात्र 
तक पूर्तः ग्रप्राक्कतिक प्रतीत होते हैं । इन काव्यों के नायक लगभग एक ही 
सांचे में ढले हुए प्रतीत होते हैं । लगभग सभी राजकुमार हैं, राजकुमार होने के 
नाते सभी वीर हैं तथा प्रेम के टेढ़े-मेढ़े मार्ग का भ्रनुकरण करने वाले है । इसी 
प्रकार से इत०आच्नमोमें।बातःसाकी।ना पिक्ाग्रेंटएक दीलसले'में ढली हुई 
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दिखलाई पड़ती हैं। ऐतिहासिक पात्रों में कल्पना का ऐसा गहरा रंग चढ़ाया 
शया है कि कभी-कभी तो उनका चरित्र अविश्वसनीय प्रतीत होने लगता है । 
इसी प्रकार से जो पात्र चीन-लद्दाख झादि के निवासी वतलाए गए हैँ उनका 
चरित्र भी लगभग वैसा ही किया गया है जैसा भारतीय पात्रों का है । कहने का 
भ्रभिप्राय यह है कि सूफी कवियों ने पात्रों का चरित्र-चित्रण करते समय जीवन 
की विविधता का उल्लेख नहीं किया है श्रौर न ही उन मानसिक अन्‍्तर्द्वन्द्र का 
उल्लेख किया है जिसके फलस्वरूप. पात्र अत्यन्त सजीव हो उठता है । 
\. प्रकृति चित्रण--सूफी कवियों की रचनाओं में श्रनेक स्थलों पर सरोवर, 
वाटिका, वीहड़वन, पशु-पक्षी आदि का उल्लेख है। इसके साथ ही, उको रच- 
नागों में विभिन्न ऋतुओं का वर्णन किया गया हैं । फिर भी, यह निस्संकोच कहा 
जा दझता है कि प्रकृति के भ्रन्तस्थल तक पैठने को प्रवृत्ति किसी भी सूफी कवि में 
नहीं है तथा सभी कवियों ने प्रकृति का चित्रण करते समय उद्दीपन तथा अलंकरण 
शैली का श्राश्रय किया है । पड्‌-ऋतु वर्णन तथा वारहमासा के प्रसंगों 
में प्रकृति का जो वातावरण उपस्थित किया गया है वह नायिका के 
संयोग कालीन सुख अथवा वियोगकालीन दुःख को उद्दीप्त करने के लिए है । 
इसी प्रकार से प्रकृति के विभिन्न उपकरणों का दूसरा उपयोग नायक 
ग्रथवा नायिका आदि के सौन्दर्य की व्यंजना करने वाले उपमानों के रूप 
में किया गया है । 
«| दाशनिकता--सूफी कवियों ने लौकिक प्रेमाख्यानों के माध्यम से अलोकिक 
प्रेम की भ्रभिव्यंजना की है। उनके अनुसार ईश्‍वर एक है तथा जीवात्मा इसी का 
अंश है । उस परमात्मा तक पहुँचने के लिए साधक को नाना प्रकार के कष्ट सहन 
करने पड़ते हैं तथा शैतान साधक को साधना-पथ से भ्रष्ट करने का श्रयास करता 
है । शैतान के पंजे से मुक्त होने के लिए यह आवश्यक है कि साधक पीर अथवा 
शुरु की कृपा-हष्टि प्राप्त करे । गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान के प्रकाश के फलस्वरूप 
ही वह नाना प्रकार के व्यवधानों को दूर कर परमपिता परमात्मा को प्राप्त 
कर पाता है । परमात्मा तक पहुँचने के लिए साधक को शरीयत, तरीकंत। हकी- 
कत तथा मारफत नामक भ्रवस्थाग्रों में गुजरना पड़ता ह । 

सूफी काव्य-ग्रन्थों में उपलब्ध दार्शनिक विचारधारा का अनुशीलन करने 
के उपरान्त यह कहा जा सकता है कि उनकी इस विचारधारा पर जहाँ एक ओर 


उपनिषदों के प्रतिविस्बवाद तथा शंकर के अद्वतवाद का प्रभाव पड़ी है, व हाँदू परी 
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प्रर सूफी मत का भी पर्याप्त प्रभाव है। भारतीय विचारधारा के नुसार जीवा- 
त्मा को स्त्री अर्थात्‌ प्रेमिका के रूप में स्वीकार किया गया है तथा परमात्मा कों : 
पुरुष भ्र्थात्‌ प्रियतम के रूप में स्वीकार किया गया है। जीवात्मा रूपी प्रेमिका 
परमात्मा रूपी प्रियतम को प्राप्त करने के लिए सदा लालायित रहती है तथा 
साधना करती रहती है। लेकिन सूफी कवियों के यहाँ स्थिति कुछ भिन्न है । 
उनके यहाँ जीवात्मा को पुरुष तथा परमात्मा को स्त्री के रूप में चित्रित किया 
गया है तथा जीवात्मा रूपी प्रेमिका को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील दिख- 
लाया गया है । इसी प्रकार से भारतीय विचारधारा के अनुसार जीवात्मा जव 
एक बार माया के बन्धन से मुक्ति पा लेती है तव उसे दुवारा माया-पाश में नहीं 
बंधना पड़ता । लेकिन सूफी कवियों के यहाँ ऐसा नहीं है । उनके यहाँ तो 
जीवात्मा को शतान, जो कि माया के समान ही परमात्मा की प्राप्ति 
में बाधक है, से एक वार मुक्ति प्रदान कर लेने पर भी सचेत रहना पड़ता है, 
क्योंकि वह पुनः शैतान के पंजे में फंस सकता है । 

५ भाषा सूफी कवियों ने अपनी रचनाश्रों में श्रवधी भाषा का प्रयोग किया 
है । इसका कारण यह है कि इन कवियों का प्रधान केन्द्र अवध था तथा इन 
कवियों ने उस प्रान्त में प्रचलित जन-साधारण की भाषा को काव्य के माध्यम के 
रूप में स्वीकार करना श्रधिक उपयुक्त समझा । लेकिन सूफी प्रेमाख्यानों में प्रयुक्त 
` मह्‌ भ्रवधी भाषा सर्वत्र अपने स्वाभाविक रूप में विद्यमान नहीं रही है। यदि उस- 
मान और नसीर के यहाँ भोजपुरी का प्रभाव परिलक्षित होता है तो नूर मुहम्मद के 
यहाँ ब्रजभाषा का प्रभाव घ्यातव्य है । इसके अतिरिक्त इन कवियों ने कहीं 
कहीं अरबी तथा फारसी भाषा के शब्दों का प्रयोग भी किया है । महाकविं 
. जायसी ने अपनी रचनाओं में भ्रवधी भाषा के मुहावरों तथा लोकोक्तियों का 
) प्रत्यन्त सफल प्रयोग किया हैं । 

४ शेली--सूफी-काव्य-परम्परा के श्रधिकांश कवि मुसलमान थे । फारसी भाषा 
के साहित्य से उन्हें सहज ही परिचय प्राप्त था । फलतः उनके साहित्य पर 
फारसी काव्य-सैली का पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। सभी सूफी कवियों ने अपने ग्रन्थों 
की रचना फारसी की मसनवी शैली के आधार पर की है । सूफी काव्य परम्परा 
का कोई भी कवि भारतीय चरित्र-काव्यों की शैली का आश्रय लेता हुआ दिख- 
लाई नहीं देता तथा कवि कथा के आरम्भ से पूर्व ईरवर-वन्दना, मुहम्मद साहब 
की स्तुति, तत्कालीन वादशाह की प्रशंसा आदि को स्थान देते हुए दिखलाई देते 
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हैं । इतना ही नहीं, लगभग सभी प्रबन्ध काव्यों में कथा वस्तु की गति एक समान 
"तथा समान काव्य-रूढ़ियों का आश्रय लिया गया है। सभी काव्य ग्रन्थों में 
लगभग एक जैसे वन-वनान्तर हैं, मकान और फुलवारियाँ हैं तथा एक ही जैसे 
नगर, सरोवर एवं प्रासाद हैं । सूफी काव्य-ग्रचथों के प्रेमी एवं प्रेमिकाएँ प्रेम मार्ग 
में आने वाली वाधाश्रों को तृणवत्‌ समझते हैं तथा निरन्तर आगे बढ़ते रहते हैं। 
कहने का ग्रभिप्राय यह है कि सूफी काव्य-ग्रन्थों का अनुशीलन करने के उपरांत 
प्रवन्ध-योजना के क्षेत्र में किसी मौलिकता के दर्शन नहीं होते और कभी-कभी 
तो उनकी रचनाएँ अत्यन्त नीरस जान पड़ती हैं ।" 
छंद योजना--सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं में मुख्यतः दोहा एवं चौपाई 
छुंदों का ही प्रयोग किया है । लेकिन कितनी श्रद्धालियों के उपरांत दोहा छन्द का 
प्रयोग किया जाए, इस सम्बन्ध में किसी एक निश्चित विषय का ग्ाश्चय नहीं 
लिया गया है । सूफी कवियों ने दोहा तथा चौपाई छन्द के अतिरिक्त कहीं कहीं 
पर बरवे, सोरठा, सर्वया आदि का भी प्रयोग किया है। कहीं-कहीं पर फारसी 
की बहरों का भी प्रयोग दिखलाई देता है । 
\⁄/ ग्रसंकार-योजना--सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं में अ्रलंकारों की योजना 
काव्य-सौन्दर्यं को बढ़ाने के लिए की है, अपने पाण्डित्य का प्रदर्शन करने के लिए 
नहीं । इसका परिणाम यह हुआ कि सूफी काव्य में प्रयुक्त उपमान भ्रायः हा(या- 
स्प॒द.नहीं बन पाए हैं। यह बात दूसरी है कि कहीं-कहीं किसी रमशी के विरह 
पीड़ित शरीर को पूर्णतः गला भ्रथवा जला हुआ पढ़ कर फारसी साहित्य की 
बणान-शैली का स्मरण हो ग्राता है। लेकिन, ऐसी स्थिति कम ही रही है । 
सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं में समासोक्ति अलंकार का प्रयोग सर्वाधिक 
मात्रा में किया है। उपमा, रूपक तथा उत्प्रेक्षा नामक अलंकारों का प्रयोग भी 
प्रत्यन्त सुन्दर वन पड़ा है । स्वभावोक्ति, अन्योक्ति, रूपकातिशयोक्ति, इलेष 
व्यतिरेक, तद्गुण, विभावना, सन्देह, अनुप्रास आदि कुछ ऐसे अन्य अलंकार हैं 
जिनका प्रयोग इन कवियों ने भ्रनेक स्थलों पर किया है । 
न्तत: कहा.जा सकता है कि सूफी कवियों ने मुसलमान होते हुए भी 
ग्रवर्धी भाषा के माध्यम से भारतीय लोक-कथाओरों में झ्राध्यात्मिकता का पुट 
देकर जिस सुचारु रीति से व्यक्त करिया है वह निस्सन्देह स्तुत्य है । इसके साथ 
ही उनके काव्य का भाव-पक्ष तथा कला-पक्ष भी अत्यन्त सम्पन्न बन 


पड़ा है । 
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.. प्रशन २५--जायसी के काव्य वैभव पर प्रकाश डालते हुए आगामी साहित्य 
पर जायसी के प्रभाव को स्पष्ट कीजिए । a 
अथवा 
जायसी को प्रसिद्ध रचना पद्मावत को दृष्टि में रखकर प्रेस कथानक काव्य 
फे विचार, भाव, भाषा तथा छन्द का विवेचन की जिए । 
„= उत्तर--मलिक मुहम्मद जायसी--यदि सन्त कम्रीर ज्ञान-मार्गी शाखा के 
सर्वोत्कृष्ट कवि के रूप में प्रकट हुए, तो मलिक मुहम्मद जायसी प्रेम-मार्गी शाखा 
के प्रतिनिधि एवं सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में ग्राविर्भूत हुए । 
जीवन-परिचय--श्रापका जन्म .१४६२ ई०.में जायस नामक गाँव में हुआ । 
कुछ लोगों का विचार है कि ये जायस में कहीं वाहर से आये थे और कुछ दिन 
वहाँ रहकर फिर बाहर चले गये थे। काफी उम्र होने पर फिर जायस लौटे 
ओर वहीं रहकर 'पदझावत' की रचना की.। इसके सम्वन्ध में स्वयं कवि की 
निम्नांकित वातें कही जाती हैं-- 
'जायस नगर भोर ग्रस्थान्‌, नगरक गाँव आदि उदयान । 
यहाँ दिवस दस पहुयें श््यऊँ, भा वैराग बहुत सुख पायें ॥। 
झौर 
जायस नगर घरन स्थान्‌, तहाँ श्राइ कवि कोन्ह बखान ।' 
अपने जन्म के तीस वर्ष वाद जायसी ने 'पद्मावत' की रचना की---'तीस 
बरस ऊपर कवि कहा'। जायसी अ्रसाधारण व्यक्तित्व लेकर जन्मे थे । इसीलिए 
इनके जन्म के समय भूकम्प भी झाया और सूर्य-ग्रहण भी हुआ था। 'श्राखिरी 
कलाम में स्वरथं जायसी ने इन घटनाओं का उल्लेख किया है । 
वचपन में ही इनके माता-पिता की मृत्यु हो गई थी । बड़े टोने पर इन्होंने 
साधु-सन्तों का जीवन त्रिताना ही उचित समका । अमेठी के राजा की इन पर 
बड़ी श्रद्धा थी । कहते हैं कि जायसी के झ्राशीर्वाद से राजा को पुत्र-प्राप्ति हुई थी । 
यह भी किम्बदन्ती है कि इन्हें बहुत-सी सिद्धियाँ प्राप्त थीं । सन्‌ १५४२ ई० में 
अमेठी “में ही श्रापका देहान्त हो गया । क 
जायमी वाई आँख से काने और वायें कान से बहरे थे । देखने में भी कुरूप 
ही थे । शेरशाह इनके रूप को देखकर हँस पड़ा था तो इन्होंने उसे उत्तर दिया 
था— 
'मोहि का ऐसहि कि कोहरहि ।' 
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ये बड़े ही वाक्पटु ग्रौर प्रत्युत्पन्नमति थे। श्राप बड़े ही उदार, सहिष्णु 
आर सुशील व्यक्ति थे । 
!/ कृतियाँ--यों तो विद्वानों ने जायसी के लिखे २१ ग्रन्थों की चर्चा तक कर 
डाली है; परन्तु तीन रचनाएं ही प्राप्त हैं और वास्तव में वे ही इनकी प्रधान 
कृतियाँ हें-पद्मावत, अ्रखरावट भ्रौर ग्राखिरी कलाम । वास्तव में इनकी श्रक्षय 
कीति का आधार तो "पद्मावत. ही है । 

झाखिरी फलास--नाम से यह जायसी की अ्रन्तिम रचना प्रतीत होती है, 
पर यह पहली रचना है । चाहे विपय-वस्तु के दृष्टिकोण से हम इसे परखें, चाहे 
काव्य-सुषमा और सोऽठव की दृष्टि से-दोनों दृष्टियों से यह्‌ रचना कवि की पहली 
रचना ही मालूम होती है। काव्य-सौंदयें के मान-दण्ड से यह एक साधारण रचना 
है । इसमें कहीं भी प्रौदता के दर्शन नहीं होते। विषय-वस्तु की दृष्टि से भी यह 
उत्कृष्ट रचना नहीं है । प्रलय के दिन क्या.होगा, यही इसमें बताया गया हे । 
विचारों की दृष्टि से यह कट्टर मुसलमान की लिखी रचना मालूम होती है । 
जायसीं के जीवन-चरित्र पर इससे अवश्य प्रकाश पड़ता है। कविता में कुछ 
स्थल बड़े मधुर बन पड़े हैं। स्वगे का कल्पनामय वर्णन विशेष मार्मिक है। 

ग्रखरावट--जायसी का दशान-प्रधान ग्रन्थ है। इसमें श्रादि से ग्न्त तक 
आध्यात्मिक विचारों का निरूपण किया गया है। सीघी-सादी भाषा के कारण 
सरवंजन-सुगमता इसका विशेष गुण है । इस ग्रन्थ की विशेष-वस्तु ब्रह्मा की रचना, 
जीव का विवेचन, ब्रह्मा से जीव का अनुवन्ध, पिड और ब्रह्मांड की एकता, साधना 
आदि है । इन बातों का विशिष्ट विश्लेषण, जो सरलतापूर्वंक सवंग्राह्म हो, कवि ' 
का प्रतिपाद्य है। इसमें साधना के विषय में कवि के बड़े सुलफे हुये विचार उप- 
सब्ध होते हैं । 

\५प्यावत--मलिक मुहम्मद जायसी ने इसकी रचना सन्‌ १५४० ई० में की । 
यह जायसी की प्रौढ्तम रचना है। प्रेमगाथा की परम्परा में यह ग्रन्थ सवसे 
अ्रधिक प्रसिद्ध और प्रौढ है। यदि चन्द्रवरदाई के “पृथ्वीराज रासो' को सन्देह की 
दृष्टि से देखा जाये तो 'पद्मावत' हिन्दी का पहला महाकाव्य घोषित होता है। 

पद्मावत में राजा रतनसेन गौर सिहलद्वीप की राजकुमारी पद्मावती के 
प्रेम का वर्णन है । हीरामन तोता रतनसेन के मन में पद्मावती के प्रति प्रेम की 
पीर जगाता है । इस प्रेमाख्यान में राजस्थान की सुप्रसिद्ध वीरांगना पश्चिनी की 


कथा है ।<इसे) सूफी, A गा कि की ही त2० 0५ गया है। इसमें काव 
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इस्लामी और सूफी विश्वास और साधना की बातें ग्राख्यायिका के बीच-बीच 
. कही हैं । 
` कथानक का ग्राघार--पद्मावत' के कथानक में जायसी ने बड़े ही कौशल 

से इतिहास, कल्पना और जन-श्रुति का समन्वय किया है। इसके वथानक को 
दो भागों में बाँट जा सकता हे--.पूर्तार्द और उत्तराद्धे । पूर्वाद्ध कल्पित है, 
उत्तराद्धे में इतिहास की बहुत सहायता ली गई है। 

पूर्वाद्धं कल्पित होते हुए भी इतिहास के सर्वथा प्रतिकूल नहीं है । पद्मिनी, 
सिहल, तोता ग्रादि के रूप को लेते हैं तो जायसी ने इसके लिए सम्भव है, 
पृथ्वीराज रासो' ग्रौर 'कल्कि-पुराण' से सहायता ली होगी । रतनसेन का नाम 
कवि को कल्पना बताया जाता है । कुछ ऐतिहासिकों के ग्रनुसार लक्ष्मण सिंह 
चित्तौड़ का नरेश था । बहुत अ्रधिक सम्भावना है कि जायसी के ग्रास-पास में 
राज्य करने वाले महाराज रतनसिंह से रतनसेन की प्रेरणा मिली हो। इन 
महाराज रतनसिह के जीवन की घटनाएँ 'पद्मावत' के रतनसेन से बहुत मिलती 
हैं। रतनसिंह और बूँदी नरेश सूरजमल की वंशगत प्रतिद्वन्द्रिता थी ग्रौर इन्हीं 
सूरजमल के द्वारा महाराज रतनसिंह शिकार खेलते समय धोके से मार डाले 
गये थे। यही कहानी “पद्मावत' में झाई है । जायसी की कल्पना ने सू रजमल को 
देवमाल बना डाला ग्रौर इसी न्याय से इतिहास के भीमसिंह या लक्ष्मणर्सिह 
रतनसेन हो गये। वैसे 'ग्राइन-ए-म्रक्रबरी' में रतनसेन नाम ही आता है । 

चित्तोड़ से ४० मील पूर्वं सिंगोली नामक स्थान है। संभवतः यही जायसी 
का सिहल है। परन्तु जायसी ने नाथ-पंथी योगियों के प्रभाव के कारण सिहल को 
दक्षिण में बता दिया है। सिंहल (लङ्का) में पद्मिनी जाति की स्त्रियाँ रहती थीं, 
जिनके चक्कर में पड़कर बड़े-बड़े योगी भी भ्रष्ट हो जाते थे। कवि ने पद्मावती 
को साक्षात्‌ पह्मिनी बनाने के लिए भी सिंहल की योगियों की कल्पना को माना । 
नाम-साम्य के कारण जायसी ने पद्मिनी जाति की नारियों को इतिहास की पद्मिनी 
समझ कर उसे चित्तौड़ के स्थान पर सिंहल में बिठाकर कथा की रचना की । 
उन्हें चित्तोड़ से पझिनी को दूर रखने की भ्रावश्यकता इसलिए भी पड़ी. कि 
कहानी की रूपकात्मक सत्ता को ग्क्षुण्ण बनाये रखने के लिए साधक को मागे 
का कठिनाइयों से उलझकर परमात्मा की लम्बी मंजिल तक पहुँचने का अवसर 
देने के लिए तथा रतनसेन की कठिन प्रेम-साधनाओं को दिखाने के लिए दूसरा 
कोई माध्यम भी नहीं था । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


भक्तिकाल १०७ 


कथा के विकास के लिए जायसी ने अनेक चरित्रों की नवीन उद्भावना की 
है। महाभारत का गंधर्वराज पद्मावत में गधवंसेन बन गया है। 'वीसलदेव रासो! 
की राजमती 'पद्मावत' की नागमती वनकर आई है। राघवचेतन कल्पित पात्र 
है। यह एक ओर तो आध्यात्मिक रूपक में शैतान का काम देता है, दूसरी ओर 
झलाउद्दीन और - रतनसेन की कथा को जोड़ता है। यही तो पद्मिनी के लिए 
अलाउद्दीन को उकप्ताता है। पद्मिनी के दर्पण में देखने की घटना जायसी ने 
इतिहास से ली है, किन्तु अपने नायक की मर्यादा के नुसार उसमें परिवर्तेन कर 
लिया है। इतिहास में पद्मिनी को उसका पति इच्छा से दर्पण में दिखाता है, 
परन्तु जायसी की पद्मावती ऐसे ही घूमती दपंण को ओर चली झाती है। इस 
प्रकार जायसी ने काब्योचित मधुरिता की सृष्टि को है और एक नाटकोय 
स्थिति की उद्‌भावना को है। 

इतिहास. कहता है कि रतनसेन. शिविर में बन्दी बनाया गया, परन्तु जायसी 
ने क्षत्रियोचित सम्मान के साथ उसे दिल्‍ली में कैद कराया है । ऐसा करने से 
विप्रलंभ का काफी भ्रवकाश मिलता है भर साथ ही पद्मावती के सतीत्व तथा 
गोरा-बादल के शौर्य और विक्रम के विस्तृत-चित्रण के लिए भी पर्याप्त मसाला 
मिल जाता है। वास्तव में जायसी. बहुज्ञ. और बहुश्रुति थे। उन्होंने बड़े ही कोशल 
से इतिहास, कल्पना भौर जन-श्रुति का सम्मिश्रण किया; जिससे कथा परिचित 
भी बनी रहे, कौतुहल भौर उत्सुकता का भी समावेश रहे और उसकी श्राध्या- 
त्मिकता पर भी अ्राँच न न आये । पद्मिनी, दिल्ली, चित्तौड, ्रलाउद्दीन, गोरा- 
बादल श्रादि सभी इतिहास सम्मत हैं; कल्पना के सम्मिश्रण से इतिहास की 
नीरसता दूर कर काव्य की सरसता दी गई हूँ। ¬ 

यहाँ हमें इतना भव्य ध्यान रखना चाहिए कि जायसी प्रेम-कथा कहते 
जाते थे, परन्तु उससे अधिक से अधिक उन्होंने इत्रनि निकालने का प्रयत्त किया 
है और वह घ्वनि है 'ऐकांतिक प्रेम-मार्ग'; जिसकी शिक्षा देना ही कवि का 
काव्य है, इतिहास प्रस्तुत करना नही । 

पद्मावत का रूपक--जायसी का "पद्मावत _ एक. गाध्यात्मिकऽरूपक माना 
जाता है; भौर स्त्रयं जायसी द्वारा दी गई रूपक की यह्‌ रूप-रेखा भर्तु की 
जाती है-- 

द: न चितउर, मन राजा कीन्हा, हिय सिघल बुधि र्प्त चीन्हा । ee 


ने पंथ देखावा बिन गरु जगत को निरगुन पावा ॥ 
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नागमती यह्‌ दुनिया घंघा, वांचा सोइ न एहि चित बंधा । 
राघव दूत सोइ सेतानू, माया भ्रलाउद्दीन सुलतान ॥' 
इस रूपक के सम्बन्ध में हमें इतना ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि एक तो 

कवि इस रूपक के लिए प्रतिज्ञावद्ध नहीं है। पद्मावत की प्राचीन प्रतियों में 
यह्‌ रूपक है ही नहीं, दूसरे जायसी का पहला उद्देश्य कथा कहना था, कथा की 
मैट खलान टूटे, चाहे रूपक टूट जाये, इस वात का ध्यान वे बरावर बनाकर 
चले हैं । 'पद्मावत” की खूबी उसके रूपक में नहीं, बल्कि इस कौशल में है कि 
उसका पाठक एक लौकिक कथा का रसास्वादन करते हुए उनके अलौकिक संदेश 
से भ्रज्ञान भाव से प्रभावित होता चलता है। वस्तु-वर्णन के प्रसंग में कवि ने प्रायः 
इस प्रकार के विशेषणों का प्रयोग किया है, जिससे प्रस्तुत के साथ श्र्रस्तुत परोक्ष 
सत्ता का थ्र्थ भी पाठक के चित्त में अनायास उद्भासित हो सके । परोक्ष-सत्ता 
की ओर संकेत का उत्साह जायसी में इतना श्रधिक है कि वे ऐसे प्रसंगों को मानो 
खोजते फिरते हैं, जिनसे परोक्ष-सत्ता की श्रोर संकेत करने का घ्रवसर मिल सके। 
__ पूवद्धि में जायसी का रूपक बहुत सीमा तक ठीक चलता है, परन्तु उत्तराद्धं 
मे आकर. पहले रूपक गोण पड़ जाते हैं । यहाँ न नागमती का प्रतीक चलता है, 
न तात का रौर न सिंहल का । राघवचेतन शैतान के रूप में आता है और अला- 
उद्दीन माया का प्रतीक । ये दोनों प्रतीक इतने ग्रस्पण्ट हैं श्रौर कहानी के मध्य 
में जायसी इतना उज जाते हैं कि उत्तराद्ध की घटनाश्रों को इन प्रतीकों से 
सटाकर पढ़ा जाए तो एक पंक्ति भी आगे बढ़ना कठिन है। जायसी चाहे जहाँ 
मनोनुकूल प्रतीकों में हेर-फेर करके भ्रयने रूपक का खेल बिगाड़ देते हैं । 
\ जायसी का रहस्यवाद--जायसी के रहस्यवाद के सम्बन्ध में जब हम यह 
कहंगे कि जायसी के रहस्यवाद में समन्वय की पद्धति ्पनाई गई है तो कुछ 
लोगों को ग्राश्‍्चयं होगा क्योंकि जायसी को प्रायः भावनात्मक रहस्यवादी कहकर 
युकारा गया हे । जायसी का रहस्यवाद प्रेम-प्रधान है, परन्तु उसमें ज्ञान-प्रधान 
भारतीय भ्रद्वतवाद का भी अभाव नहीं है । हुठ-योग की साधना-पद्धति को भी 
उन्होंने अपनाया है । सौंदर्यं और प्रेम उसका प्रधान लक्ष्य है, परन्तु वह मुस्लिम 
भावना, भारतीय श्रद्द त दशन और हठयोग की साधना को भी अपनाकर चला है । 
आयसी ने वस्तुतः रहस्यवाद को सर्वांगीण वनाकर एक ठोस धरातल पर खड़ा किया 
हैं । उसमें तीब्रता है, पुलक है, करुणा है, वेदना है। प्रेम की श्ररिन के साथ साधना 
को लू जायसी के रहस्यवाद को काफी ऊपर खींच ले जाती है । 
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काव्य-वेभव-जायसी का 'पद्मावत' चाहे प्रेम कथा है -चाहे आध्यात्मिक ग्रंथ 
है भौर चाहे सूफी-साधना का प्रतीक है, वह इस सबसे परे एक अनूठा और 
उच्चकोटि का प्रबंधकाव्य है। उसमें विषय वस्तु, भाव निरूपण, रस-संचार 
` और रचना-कौशल सभी कुछ है । उसका विषय प्रधान रूप से गुहस्थ के भीतर 
प्रेम का जो विस्तार होता है, उसी का चित्रण है। जीवन-साथी की भाप्ति के लिए 
इसमें भ्रपेक्षित उत्कण्ठा, एकांतनिष्ठा श्रौर झात्म-समर्पण के मनोरम चित्र हुँ । 
साथ ही प्रेमी के अदम्य साहस, दृढ निश्‍चय और लक्ष्य-प्राप्ति के लिए सर्वेस्व 
त्याग के उदाहरण भी वैसे ही उत्कृष्ट हें ।॥ विरोधी और प्रतिद्वन्द्वी पात्रों के 
कारण नायक-नायिका के प्रेम का दिव्य रूप और भी निखर उठा है। वीच-बीच 
में समुद्रों की भीषणता और युद्ध की विकरालता के वर्णन भी मुख्य विषय की 
पुष्टि में सहायक होते हैं । वर्णन-कोशल तो जायसी का बहुत ही सराहनीय है । 

'पद्मावत' शव गार-रस प्रधान, काव्य है| संयोग श्रौर वियोग दोनों प्रकार 
के श्यू गार का सांगोपांग वर्णन इसमें मिलता है संयोग की श्रपेक्षा वियोग के 
चित्रण में जायसी को भ्रधिक सफलता मिली है। नागमती का विरह और सन्देश 
हिन्दी-साहित्य की अद्वितीय वस्तु है। शगार के ्तिरिक्त : वीर, भयानक, 
-चीभत्सं और करुण रसों का भी यथास्थान श्रच्छा परिपाक हुआ हैं। परस्पर | 
बिरोधी रसों को एक साथ लाकर भी कहीं रसाभास न होने देना जायसी की 


पनी विशेषता है । 

सूफी होने के नाते जायसी ने प्रकृति का बड़ा ही विशद वर्णन किया है। 
सूफी प्रकृति में परमात्मा का प्रतिरूप देखते हैँ । अतः प्रकृति थर बाह्य-प्रकृति 
दोनों के चित्रण में जायसी कुशल हैं। जायसी ने बाह्य प्रकृति-चित्रण के लिए 
ग्रत्युवित, उपमान, रहस्यवादी प्रतीक, परिगणन झादि विभिन्‍न शैलियों को भ्रप- 
नाया हैं । 

'पद्मावत' में शब्दालंकारों का कम यर अर्थालंकारों का ग्रधिक प्रयोग हुग्रा 
है। गलंकार-विधान में जायसी ने परम्परा का ही पालन किया है; फिर भी उनके 
, हूपक, उपमा, उत्प्रक्षा आदि में कहीं-कहीं भ्रदुभुत मौलिकता देखने को मिलती 
है । उपमान तो श्रापने प्रायः प्रकृति से ही एकत्र किये हैं। सभी ग्रलंकार स्वाभा- 
बिक और सफल रूप में प्रयुक्त हुए हैं । भत्युक्ति के वर्णेन में अवश्य हीं जायसी 
ग्रनेक स्थलों पर बिहारी की भाँति हास्यास्पद 'बन गए हैं। भ्रलंकारों के प्रयोग 
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जायसी ने “पद्मावत” की-रचना दोहा-चोपाई की शेली पर अ्रवधी भाषा में 
की है । ठेठ प्रवधी भाषा की मिठास ही “पद्मावत' की भाषा की विशेषता है । 
भाव, भाषा-शली सभी दृष्टि से 'पद्मावत' अनूठी रचना है, लोकपक्ष ग्रौर आध्या- 
त्मपक्ष की दृष्टि से भी इसकी गृढता, गंभीरता और सरसता विलक्षण दिखाई 
देती है। 
ग्राध्यात्मिक प्रेमाख्यान के उपादानों के साथ ही कवित्व के सौंदर्यं से युक्त 
“पद्मावत' हिन्दी-भाषा का श्व गार है। पद्मावत का सबसे बड़ा सौंदय पात्रों के 
मनोवज्ञानिक चित्रण में है। नागमती का विरह-वर्णन, उसकी उन्माद दशा, पशु 
पक्षियों द्वारा सहानुभूति प्रदर्शन, पक्षी में मानव-सुलभ संवेदना ग्रादि सभी 
'स्वाभाविकता के साथ विदरघतापू्ण भाषा में वर्णित है। वस्तुतः जायसी का 
पद्मावत हिन्दी साहित्य में अद्वितीय वस्तु है । 
~/ जायसी का प्रभाव--कबीर ने अपनी झाइ-फटकार के द्वारा हिन्दुओं और 
मुसलमानों का कट्टरपन दूर करने का जो प्रयत्न किया वह अधिकतर चिढाने 
चाला सिद्ध हुआ, हृदय को स्पशं करने वाला नहीं । मनुष्य-मनुष्य के बीच जो. 
रागात्मक सम्बन्ध है, वह उसक्रे द्वारा व्यक्त न हुआ । अपने नित्य के जीवन में 
जिस हृदय साम्य का अनुभव मनुष्य कभी-कभी किया करता है, उसकी ग्रभि- 
च्यंजना उससे न हुई । जायसी ने यह काम प्रा क्रिया। कबीर ने केवल भिन्न 
होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का श्राभास दिया था, प्रत्यक्ष जीवन की 
एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी थी | यह जायसी द्वारा पूरी 
हुई । 
जायसी ने हिन्दी में प्रेम-गाथाग्रों की एक निश्चित परम्परा चलाई, यहाँ 
तक कि आधुनिक साहित्य में सूफ़ियाना प्रेम की भलक़ मिलती है । जायसी के 
पद्मावत के बाद ग्रौर निश्चय ही उसमे प्रभावित होकर माधवानल, कामकंदला, 
चित्रावली, ज्ञानदीपक, हंस जवाहर, इंद्रावती प्रादि प्रेम गाथाग्रों की रचना होती 
रही | क्या वण्यं-विषय क्या रस, क्या भाषा और क्या छन्द सभी दृष्टियों से 
आगामी प्रेम गाथाग्रों ने 'पद्मावत' का अवलम्बन लिया । 
जायसी को दोहा-चोपाई पद्धति श्रौर अवधी भाषा का प्रभाव “रामचरित 
मानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी पर पड़ा तो प्रेम की लौकिकता में 
लीकिकता-के दर्शन का प्रभाव समस्त कृष्ण काव्य पर पड़ा । जायसी के प्रम 


को ग्नन्यता, सरम की पीडा, मिप, मिया कालमरेहलुमुह)तह़ासमपण,भहं ` 
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८ 3! 
का विसर्जन, सम्पूर्ण विश्व में इष्ट के रूप की झाँकी पाना आदि भाव मीरा, 
रसखान, सुर, घनानन्द श्रादि कुष्ण भक्त कवियों को बरावर प्रभावित करते 
चले है श्रौर आधुनिक प्रेम की सूक्ष्म व्यंजना करने वाली महादेवी वर्मा भी जायसी 
से प्रभावित हैं। महादेवी के शलभ और दीपक के प्रतीक, विरह वेदना, प्रम को 
पीड़ा सूफ़ियों की देन कहे जायेंगे । इसी प्रकार धर्म और साहित्य दोनों पर 
जायसी का व्यापक प्रभाव पड़ा | 


PT 
~ } श्र é 


प्रशन २६--प्रमुख वेष्णव सम्प्रदाय झौर उनके सिद्धान्तों का परिचय !.... 

दीजिए | 
` उत्तर--भा रत में अनेक वँऽणव-सम्प्रदाय के दर्शन विद्यमान हैं | विशिष्टा- 

हैतवाद, इँताईँतवाद, द्वैतवाद, शुद्धाद्वतवाद, अचिन्त्य भेदाभेदवाद, महापुरुषिया 
सम्प्रदाय, रामावत सम्प्रदाय, स्वसुखौ सम्प्रदाय, रामदासी सम्प्रदाय, राधावल्लभ 
सम्प्रदाय आदि । वास्तव में तो पहले पाँच सम्प्रदायों का ही साहित्य पर विशेष 
प्रभाव पड़ा है; अन्य मम्प्रदायों का तो बहुत ही श्रलग प्रभाव हैं; अतः हम यहाँ 
प्रमुख दार्शनिक मतों के सिंद्धान्तों का ही विवेचन करगे । 

बिज्ञिष्टाट् तवाद--ग्राचाये श्री रामानुज विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवेक थे। 
यह मत शंकराचाय के मायावाद की प्रतिक्रिया में उत्पन्न हुआ था । शकर के 
विरुद्ध रामानुज तीन पदार्थ मानकर चले--चित्‌, श्रचित्‌ ग्रौर ईश्वर । जीव चितः 
है, जगत्‌ भ्रचित्‌ है और अन्तर्यामी ईश्वर है। 

रामानुज की दृष्टि से ब्रह्म के दो रूप हैं-चित्‌ ग्रौर अचित्‌ । चित्‌ तत्त्व 
चिन्मय ब्रह्म है और उसी का भेद है अचित्‌ जो जड़ जगत्‌ के रूप में फेला हुभ्रा 
है । अतः जगत्‌ ब्रह्म का ही स्वगत-भेद होने के कारण “सत्य' है । यह ब्रह्म का 
एक ही रूप है, यह मायाकृत प्रपंच से उत्पन्न मिथ्या पदाथ नहीं है । जीव 
तथा जगत्‌ यद्यपि स्वतन्त्र पदार्थ हैं, तथापि वे ईदवर के ग्राधीन रहते हैं ईश्वर 
दोनों के भीतर विद्यमान रहता है । रामानुज सविशेष ब्रह्म का प्रतिपादन करते 
हें। उनके मत से ब्रह्म प्राकृत एण रहित, *ल्याण-ग्‌ण-ग्रुणाकर, भ्रनन्त ज्ञाना- 
नन्द रूप तथा सकल जगत्‌-सुष्टि-स्थिति-संहारकर्तता हैँ । जगत्‌ में निगु ण वस्तु 
की कल्पना असंभव है। सारे पदार्थ गुणों से युक्त होते हें । 
: शरीर ग्रात्मा की सिद्धि का साधन है, इसी प्रकार ईश्वर की पूति करने के 


लिए जगत्‌-ह. जीव, हैं, इ वर (अप ह जात्‌ ता ला उस 


११२ हिन्दी साहित्य का नतन इतिहास 


विशेषण हैं। दोनों में एकत्व है । इसलिए यह मत विशिष्टाह्व त है। विशिष्टाह्वै त 
के अनुसार ईश्वर ने लीला के लिए जगत्‌ बनाया है । ईश्वर के पाँच रूप हैं-पर, 
व्यूह्‌, विभव, अन्तर्यामी, अर्चावतार। इस प्रकार ईश्वर सग्रण है। सगुण होने 
के कारण ही रामानुज का ईशवर साधारण जनता का ईश्वर है। रामानुज के 
अनुसार शरीर भी सत्य और जीवात्मा भी सत्य तथा नित्य है। आत्मा अणु है, 
ईरवर का ग्रंशमात्र, अतः विभु नहीं है । शरीर व आत्मा दोनों सीमित हैं, विभु 
नहीं । जीव ईश्वर के समान हो सकता है, पर उसे सृष्टि की स्थिति, प्रलय आदि 
में कुछ भी करने का अधिकार नहीं है। जीव में भ्रविद्या का स्पर्श कभी भी 
हो सकता है, अतः वह ईश्वर नहीं बन सकता । 

कमेकांड श्रनिवायं है, कमं व ज्ञान से भक्ति का उदय होता है । मुक्ति का 
साधन भक्ति है, वह केवल चित्त-शुद्धि का सावनमात्र नहीं, श्रपितु मुक्तिदात्री है 
भक्त की निरीहता, दैन्य व शरणागति पर ईश्वर कृपालु होता है । . कोरा ज्ञान 
व्यर्थ है। ईश्वर में मिलकर एक हो जाना मुक्ति नहीं, ईश्वर का सामीप्य पाना 
मुक्ति है । ईश्वर के समान हो जाना मुक्ति है। 

6 तवाद--मघ्वाचायं ने भागवत-पुराण से विचार लेकर दवतवाद चलाया। 
इनके भ्रनुसार एक विष्णु ही अविनाशी ब्रह्म है। ब्रह्मा, शिव तंथा अन्य देवता 
तो नाशवान्‌ हैं । जीव बह्म से ही उत्पन्न हैं | ब्रह्म स्वतन्त्र है, जीव परतन्त्र- 
दोनों में स्वामी तथा सेवक का सम्वन्ध है ब्रह्म और जीव में जो अन्तर है, 
वह एकान्त सत्य है, मिथ्या नहीं । ब्रह्म ग्राराष्य है, जीव ग्ाराधक' । ब्रह्म जीव 
नहीं है, जीव ब्रह्म नहीं है । कुष्ण ब्रह्म हैं और उनकी भक्ति ही ब्रह्म के पाने 
का एक मात्र साधन है । 

हं ताह तचाद--इसके प्रवतंक {श्राचायं निस्वाकं हुए । ब्रह्म से भिन्न होते 
हुए भी जीव उसमें ग्रपना श्रस्तित्व खो देता है, फिर उसकी श्रपनी स्वतन्त्र सत्ता 
नहीं रह जाती । जीव को इस चरम मिलन की साधना भक्ति से करनी चाहिए। 
कृष्ण के साथ राधा की महानता इस सम्प्रदाय की विश्ञेषता है । राधा कृष्ण 
के साथ सब स्वर्गो से परे गोलोक में निवास करती है । कृष्ण परब्रह्म हैं। उन्हीं 
से राधा और गोपिकाओं का आाविर्भाव हुआ है । राधा और कृष्ण की उपासना 
ही प्रधान है । 

प्रचिन्त्यभेदाभेदवाद--महाप्रभु चैतन्य ने इसका प्रवर्तन किया । इन्होंने 


राधा को प्रमुख स्थान दिया और उनकी आराधना में गान, नृत्य भर संकीतँन 
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` को प्रधानता दी। भागवत पुराण से ये भ्रधिक प्रभावित हुए। चैतन्य ने राधा 
ग्मौर कृष्णको प्रधानता देकर उन्हीं के चरित्रों में अपनी भ्रात्मा को परिष्कृत करने 

का सिद्धान्त निर्धारित किया । इसके अनुसार भक्ति पाँच प्रकार की है-शान्ति 
(मनन), दास्य (सेवा), सख्य (मैत्री), वात्सल्य, माधुयं (दाम्पत्य) । भगवान्‌ 
की शक्ति को इन्होंने प्रचिन्त्य माना और उसी शक्ति से निग्रुण ब्रह्म को सगुण 
होते स्वीकार किया, इसीलिए इसका मत अचिन्त्यमेदाभेद के नाम से पुकारा 
गया । 

शुद्धां तवाद--शंकराचार्य अद्वेत के प्रवेक थे। पर ग्रद्वत ब्रह्म में माया 
का सकाश मानते थे। रामानुज ने विशिष्ट ईश्वर का प्रतिपादन किया । वल्लभा- 
चाये ने माया के कारण श्रशुद्ध ब्रह्म से माया को अलग कर उसे शुद्ध किया । 
इसीलिए वल्लभाचार्य का ग्रद्वैत-सिद्धान्त 'शुद्धाद्वं त' कहलाया । इस संप्रदाय के 
आदि-ग्राचायं तो विष्णुस्वामी थे, बल्लभाचार्य ने इसे पुष्टि-मागं के नाम से 
प्रचारित किया । 

स्नेह, आसक्ति योर प्रीति के बल पर भगवान्‌ को दुलराने वाले भक्त 
बल्लभ सम्प्रदाय ने ही दिए। इन्होंने भी साधना को सरलतम रूप दिया। आपने 
भक्त के लिए केवल आत्म-समर्पण की दातं रखी, बाकी सब भगवान्‌ के ऊपर 
छोड़ने की बात कही । भगवान्‌ को प्राप्ति प्रयत्न से नहीं किन्तु प्रीति से होती है, 
यह घोषणा बल्लभाचार्य ने की । 

बल्लभाचार्यं की दूसरी देन भक्ति-कषेत्र में भगवतप्राप्ति के लिए रागात्मक 
प्रवृत्तियों को माध्यम बनाने का कायं था। जीवन में दो भावनाएं मुख्य हैं; प्रेम 
` और वात्सल्य। आचाये ने भगवान्‌ के दो रूपों-स्वामी और शिशु को ही भ्राराध्य 
बताया । आपने संन्यासःधमं का भी खण्डन किया । आपने बताया कि प्रत्येक 
गृहस्थ कृष्ण-मन्दिर की दैनिक पूजा में सम्मिलित होकर, कीर्तेन में, हरिलीला- 
श्रवण आदि के द्वारा उद्धार पा सकता है। आपने कृष्ण का ऐसा मोहक रूप प्रस्तुतं | 
किया कि हिन्दू तो कया मुसलमान भीं यहाँ तक कि पर्दानसीन महिलाएं (ताज) 
भी कृष्ण पर मुग्ध हो गई । [ 

` बल्लभाचारं के अनुसार ब्रह्म माया से अलिप्त है । वह एक होकर भी नेक 
है, स्वतन्त्र होकर भी भक्तों के भ्रधीन है, रथ, रथी ओर सारथि वह सभी कुछ 
` है। कृष्ण ही परब्रह्म है । लीला निमित्त कृष्ण-परब्रह्म इस जगत्‌ के रूप में अपने 
महा रूप में बदल जाता है रोर स्वयं ही जीव बनता है, सौर इस प्रकार वह 
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-जीव जगत्‌ के साथ क्रीड़ा करता है। ब्रह्म कृष्ण-लीला के रूप में चार रूपों को 
धारण कर लेता है--वासुदेव (भृबितदाता का रूप), संकर्षण (शत्रु नाशक का 
रूप), प्रद्युम्त (जीवन का रूप) तथा श्रनिरुद्ध (घमं-रक्षक का रूप) । लीला के 
लिए ही भगवान्‌ झनेक रूप धारण करता है । | 
ब्रह्म के तीन प्रकार हूँ-आधिदँविक (परब्रह्म), आध्यात्मिक (झक्षर परब्रह्म), 
भ्रौर आधिभौतिक (जगत्‌ रूपी परब्रह्म )। अतः जगत्‌ सत्य है, क्योंकि लीला-घाम 
भगवान्‌ स्वयं जगत्‌ के रूप में फला हुप्रा है ब्रह्म कारण है, जगत्‌ कार्य । जब 
कारण सत्य है तो कायं भी सत्य ही होगा । ब्रह्म का आविर्भाव और तिरोभाव 
होता है। जिस प्रकार वस्त्र को फलाने पर वस्त्र वही रहता है, उसी प्रकार ब्रह्म 
जगत्‌ के रूप में फेल गया है और प्रलयकाल में यही वस्त्र सिमटकर कारण ब्रह्म 
के रूप में सूक्ष्म हो जाता है। 
कृष्ण साक्षात्‌ परब्रह्म है, इसीलिए पुरुषोत्तम कृष्ण में पूर्ण आनन्द की प्रति- 
ष्ठा है। अनन्य भन्ति से ही इसकी प्राप्ति हो सकती है । परब्रह्म सत्‌, चित्‌, 
झ्रानन्दमय है । परब्रह्म में ये तीनों गुण नित्य रूप से रहते हैं, किन्तु लीला की 
इच्छा रहने पर ब्रह्म अपने ग्रानन्द ग्रण का तिरोभाव (लोप) कर जीव रूप में उसी 
-्रकार विस्तृत हो जाता है, जैसे भ्रग्नि से चिनगारियाँ निकलकर फैल जाती हें। 
'चिनगारी योर अर्नि श्रभिन्न हैं, उसी प्रकार ब्रह्म और जीव में भी श्रभेद है। 
इसी प्रकार ब्रह्म, चित्‌ तथा आनन्द दोनों का लोप कर जगत्‌ के रूप में अपना 
: विस्तार करता है; भ्रतः जगत्‌ में केवल सत्यता का ग्रुण रहता है । प्रलयकाल में 
जगत्‌ व जीव के गुण परब्रह्म में मिल जाते हैं। इस प्रकार सच्चिदानन्द रूप ब्रह्म 
लीला करता है। र 
जीव तीन प्रकार के हैं--शुद्ध, मुक्त और संसारी । यशा, श्री, ज्ञानादि के 
'लोप के पूर्व जीव शुद्ध रहता है, ग्रविद्या से युक्त हो जाने से जीव संसारी हो जाता 
डै। संसारी जीव दो प्रकार के होते हैं-सुर और दैव । देव जीव भी दो प्रकार 
के है-मर्यादामार्गीय और पुष्टिमार्गीय । मुक्त अवस्था में जीव सच्चिदानन्द 
बन जाता है, क्योंकि उसे लुप्त आनन्द का अंश पुनः मिल जाता है। 
वल्लभाचार्य के अनुसार श्रीकृष्ण की प्राप्ति ही मुक्ति है। श्रीकृष्ण की पति 
रूप से सेवा करना तथा सबमें ब्रह्म-भाव रखना ही कल्याणकर है । शुद्ध जीव, 
जगतू को ङष्णमय देखता है वल्लभ जगत्‌ झौर संसार में न्तर मानते हैं । 
ईरवर के केवल सत श्रंश का विस्तार जगत्‌ है। संसार जीव की अविद्या का परि- 
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णाम है। जगत्‌ का नांश नहीं होता, किन्तु ज्ञानोदय से संसार का नाश हो 
जाता है । 

पुष्टि सागे--वल्लभाचाये का मत पुष्टि मागं कहलाता है। पुष्टि या पोषण 
, भगवान्‌ के अनुग्रह को कहते हूँ । जीव जव तक भगवान्‌ के अनुग्रह या पुष्टि को 
प्राप्त नहीं करता, तव तक वह आनन्द को प्राप्त नहीं कर सकता । साधन मागे 
तीन प्रकार के हँ--- | 

१. आधिभौतिक---कर्ममार्ग, 

२. ग्राध्यात्मिक-ज्ञानमागे, 

३. परम माग--पुष्टिमागं । यही पुरुषोत्तम की प्राप्ति क राता है। 

आध्यात्मिक ज्ञान-मार्ग वेद की वाणी से उत्पन्न हुआ है, यह मर्यादा-मार्गे है। 
यह सामुज्य मुक्ति का दाता है । यह मागे पुष्टि-मागे से हीन है । पुष्टि-माग में 
भगवान्‌ का पोषण प्राप्त करने के लिए ग्रात्म-समर्पण किया जाता है । पुष्टि- 
मार्गीय भक्ति भी चार प्रकार की होती है--- 

१. मर्यादा पुष्टि भक्ति--इसमें भक्त भगवान्‌ के गुणों को जानता हुमा 
भक्ति करता है। ; 

२. प्रवाह पुष्टि भक्ति--इसमें भकत कर्म में विदोेष रुचि रखता है । 

३. पुष्टि-पुष्ट भवित--इसमें भक्त स्नेह-सम्पन्न हो जाता है । 

४, शुद्ध पुष्टि भक्ति--इसमें भक्त पूणं प्रेम-पूर्वेक हरि की परिचर्या करता 
हुआ गुण के श्रवण और रूप के ध्यान में दत्तचित्त रहता है। 

पुष्टिमार्ग के अनुसार श्रीकृष्ण गोलोक में राधा व गोपियों के साथ ्रानन्द- 
भोग में लीन रहते हैं। भक्तों का पुरुषार्थ यह है किं वे सखी-भावना से उपासना 
करें घ्रौर लीला में प्रवेश पाकर भगवान्‌ के साथ विहार करें, यही मोक्ष है। 
मोक्ष के लिए भगवान्‌ का श्रनुग्रह ही अपेक्षित है । | 


प्रशन २७--क्ुष्ण-काव्य के विकास और उसको परस्परा पर प्रकाश 
डालिए । 

उत्तर--विंकास और उसकी परम्परा--श्रीकृष्ण की भावना का झाविर्भाव 
ईसा की चौथी शताब्दी पूर्व ही हो चुका था । कृष्ण का पहला नाम नारायण, 
फिर वासुदेव और इसके बाद विष्णु और भरन्त में गोपालक्ृष्ण हो गया । व्यास 
ने महाभारत, भागवत, हरिवंश पुराण मादि में श्रीकृष्ण के चरित्र का वणन 
किया है । महाभारत के श्रीकृष्ण गोप नहीं हैं, अतः वहाँ राधा की भी चर्चा नहीं 
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है । भागवत-पुराण में कृष्ण का बाल-जीवन ही वर्णित है, भागवत में गोपियाँ हैं 
पर राधा नहीं है। यह बात भ्रवश्य है कि श्रीकृष्ण के साथ एकांत में विचरण 
करने वाली एक गोपी का विवरण अवदय है, पर उसका नाम नहीं दिया गया । 
अन्य गोपियां उस गोपी की प्रशंसा करती हैं कि उसने पूर्वजन्म में श्रीकृष्ण की 
आराधना अवश्य की होगी तभी तो वह श्रीकृष्ण को इतनी प्रिय है । भागवत- 
` पुराण' के आधार पर पहला सम्प्रदाय माधव-सम्प्रदाय है, जिसमें तवाद के 
सिद्धान्त पर कृष्णोपासना पर विशेष जोर दिया गया है, पर इसमें भी रांधा का 
उल्लेख नहीं है। 

माघव-सम्प्रदाय के वाद जो अन्य सम्प्रदाय हुए, वे विष्णु स्वामी ग्रौर निम्बारक 
सम्प्रदाय हुए । इन दोनों सम्प्रदायों में राधा का निर्देश है । “भागवत-पुराण' में 
एक विशेष गोपी का निर्देश है। जिसने पूर्वजन्म में श्रीकृष्ण की श्राराधना की है। 

सी 'आाराधना' शब्द से राधा की उत्पत्ति ज्ञात होती है। 'राघ' धातुका ग्रथ है 

सेवा या प्रसन्न करना । 'गोपाल-तापनी उपनिषद्‌ में पहले-पहल राधा को श्रीकृष्ण 
की प्रेयसी के रूप में दिखाया गया । 

निम्बाक सम्प्रदाय में जयदेव हुए, जिन्होंने राधा और क्ष्ण के विहार में 
'गीत-गोविन्द' की रचना की । गीत-गोविन्द में राधा प्रमुख गोपी है । विद्वान्‌ 
लोग कृष्ण-लीला-गान की परम्परा जयदेव से भी पहले से मानते हैं। उनका 
अनुमान है कि दसवी-ग्यारहवीं शताब्दी में मात्रिक छन्दों के गेय पदों में कृष्ण- 
लीला-गान करने की प्रथा अवश्य चल पड़ी थी । उस समय उड़ीसा में इसी 
प्रकार के गान लोक-भाषा में प्रचलित रहे होंगे, उन्हीं के ग्रनुकरण पर जयदेव ने 
ये गान लिखे होंगे । जयदेव के बाद लोक-भाषा में गेय-पदों का कृष्ण-लीलापरक 
साहित्य मिथिला के विद्यापति और बंगाल के चण्डीदास नामक दो कवियों ने 
लिखा । साधारणतः यह विश्वास किया जाता है कि श्रीकृष्ण-लीला से सम्बद्ध 
गेय-पद के साहित्य की उत्सभूमि पूर्वी भारत ही है, वहीं चलकर यह प्रथा पश्चिमी 
भारत म ग्राई । वसे पश्चिमी भारत में कृष्ण-लीला की परम्परा पहले से ही 
वतमान थी। ११वीं शताब्दी में क्षेमेन्द्र ने 'दशावतार चरित्रम्‌” में लिखा है कि 
जब गोविन्द मथुरापुरी को चले गये तो वियोगिनी गोपियाँ गोदावरी के किनारे 
पर गोविन्द का गण-गान करने लगीं । 

इन कवियों से कृष्ण-लीला-गान की परम्परा ब्रजभाषा में कैसे आई, इसका 


कुछ निश्चित पता नहीं चलता । परन्तु इतना भ्रवश्य कहा जायेगा कि सूरदास 
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के साहित्य में वह सहसा नहीं प्रकट हुई। सूरदास ब्रजभाषा के प्रौढ़ कवि हैं । 
उसके पद इतने सुन्दर और कलापूर्ण हैं कि सहसा यह विश्वास नहीं होता 
कि सूरदास से ही ब्रजभाषा में यह परम्परा श्राई। । निश्चय ही इसके पहले बहुत 
बड़ी परम्परा रही होगी। 'सूरसागर' दीघं काल से चली आती हुई किसी पुरानी 
परम्परा का विकास है। 

कृषण-लीला-गान की यह परम्परा '“अष्ट-छाप' के कवियों में से होती हुई 
भीरा, रहीम, रसखान आदि हिन्दू-मुस्लिम नर-नारियों को अपने भीतर लीन 
करती वतेमान-काल तक चली झाती रही है। १५वीं शताब्दी में जिस क्ृष्ण- 
काव्य का वीज वपन हुआ, वह सैकड़ों वर्षो तक भक्तों को काव्य-रचना की 
प्रेरणा देता रहा। १७वीं शताब्दी के वाद भ क्ति-साहित्य में सखी-भाव की साधना 
का प्राधान्य हो गया । इस काल के तीन शक्तिशाली सम्प्रदायों ने इस भाव- 
धारा को प्रोत्साहित किया । १. महाप्रभु चैतन्य के शिष्यों द्वारा प्रवतित 'गौड़ीय 
वैष्णव सम्प्रदाय” २. गोस्वामी हितहरिवंश द्वारा संस्थापित “राधावल्लभ 
सम्प्रदाय'। ३. गोस्वामी हरिदास द्वारा पोषित टट्टी संस्थान । इन सम्प्रदायो 
द्वारा प्रचारित भक्ति-सिद्धान्तों में प्रात्म-समर्पण का वेग है । स्त्री आत्म-समपेण 
का प्रत्यक्ष विग्रह है । आगे चलकर भक्तों.ने इस भाव को बड़ी सरल और मधुर 


भाषा में व्यक्त किया । इसने राम-मक्ति-शाखा को भी प्रभावित किंया। 3). 


प्रश्‍न २८--कृष्ण-काग्य-परम्परा श्रथवा कृष्ण-भक्ति शाखा को विशेषताएं 
बतलाइये । 

उत्तर--भारत में मुसलमानों का प्रभुत्व छा जाने के उपरान्त हिन्दू तथा 
मुसलमानों में पारस्परिक भेदभाव बढ़ गया था । यद्यपि सन्तमार्गी शाखा के प्रति- 
निधि कवि महात्मा कबीरदास तथा सूफ़ी काब्य-धारा के प्रमुख कवि जायसी ने 
दोनों के पारस्परिक भेद भाव एवं वँमनस्य को दूर करने का प्रयास किया, किन्तु 
साधारण जनता पर वे कोई स्थायी प्रभाव न छोड़ सके । कबीरदास की खण्ड- 
नात्मक एवं उपदेशात्मक वाणी नीरस जनता के हृदय को बहुत समय तक प्रभा- 
बित न कर सकी । इतना ही नहीं, निगुण ब्रह्म भी जनसाधारण की पहुँच के 
बाहर था । इसी प्रकार से सूफी कवियों में प्रेमतत्व की प्रधानता होते हुए भी 
सफी मत के सिंद्धान्तों के प्रचार की भावना अधिक थी । हिन्दू जाति अपना 
स्वस्व देने के उपरान्त अपने हिन्दुत्व को खोता नहीं चाहती थी । फलतः सूफी 
कवियों वर्ष रेथनरंभी "उमंके।हुदय पते: स्प्रशो करते में प्रकम् (हीं । लगभग | 
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इसी समय दक्षिणी भारत से वैष्णव भक्ति का आन्दोलन उत्तरी भारत में ञ्राया 
तथा प्रसार पाने लगा । महाप्रभु बल्लभाचार्य ने कृष्ण भक्ति का व्यापक प्रचार 
किया तथा उत्तरी भारत को जनता के तृषित हृदय को रस-सिक्त करने में पुणं 
सफलता प्राप्त की । उन्होंने नेक व्यक्तियों को कृष्ण-भक्ति की आर उन्मुख 
किया । इस कायं में उनके पुत्र गोस्वामी विद्ठलदास ने भी अपना पूणं सहयोग 
प्रदान किया । उनकी तथा उनके पुत्र की शिष्य-परम्परा में सवंश्री सूरदास, 
नन्ददास, कूम्भनदास, कृष्णदास, परमानन्ददास, चतुभु जदास, छीतस्वामी, गोविन्द 
स्वामी, आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । हित हरिवंश, मीरावाई, रसखान, 
ग्रादि कुछ ऐसे अन्य कवि हैं जिन्होंने कृष्ण-काव्य-धारा के विकास में अपना 
अमूल्य सहयोग प्रदान किया है। कृष्ण-क्राव्य-धारा का अ्रनुशीलन करने के उप- 
रान्त इस साहित्य की निम्नलिखित विशेषताएँ ठहरती हैं । 

प्रतिपाद्य विषय--हिन्दी कृष्ण-काव्य का प्रमुख विषय कृष्ण की लीलाग्रों 
का गान करता रहा है। इन लीलाग्रों में भी उनकी दृष्टि बाल तथा किशोर 
जीवन की ओर ही अधिक गई है । इसी के फलस्वरूप मध्यकालीन हिन्दी कृष्ण- 
भक्ति-काव्य में वात्सल्य, सख्य तथाः माधुर्यं भाव की प्रधानता दृष्टिगत होती है। 
ओर इन्हीं के अनुरूप कुष्ण के चरित्र का वर्णन किया गया है। वात्सल्य भाव 
के अन्तगंत कृष्ण की बाल लीलाग्रों, चेष्टाग्रों, और माता यशोदा के भाव-प्रबल 
हृदय की मनोरम झाँकी देखने को मिलती है, तो सरूय भाव के ्रन्तगंत कृष्ण 
तथा ग्वालों के मनोरंजक प्रसंगों--यथा चिढ़ाना, यमुना-क्‌ंजों तथा क्रीड़ा करना 
“की सरस योजना प्रस्तुत की गई है। माधुर्य भाव के भ्रन्तर्गंत गोपी-लीला 
नामक प्रसंग को ही प्रमुखता उपलब्ध हुई है। 

रस योजना--मध्यकालीन कृष्णभक्ति-काव्य में वात्सल्य, शान्त तथा श्वुद्भार 
रस की प्रधानता रही है। वात्सल्य रस की योजना में तो सूरदास बेजोड़ हैं । 
बाल्य जीवन के विभिन्न प्रसंगों की जितनी सुन्दर उद्‌ भावना महात्मा सूरदास 
ने की है उतनी किसी अरन्य कवि ने नहीं । “भैय्या मोहि दाऊ बहुत खिजायो”, 
“मय्या कबहुँ बढ़ेगी चोटी” ग्रादि ऐसे नेक पद हैं जो पाठक के मन को सहज 
ही स्पशं कर लेते हैं। वात्सल्यःरस के समान ही श्वृंगार रस की योजना भी 
बहुत सुन्दर बन पड़ी है । कृष्ण काव्य परम्परा के कवियों ने ऽ गार रस के दोनों 
पक्षों---संयोग और वियोग--की व्यंजना की है। संयोग वर्णन जहाँ पूर्णत: सुखद 
_ „ तथा उल्लासमग्र/है।/बहाँवबयोग/ बंणेक अस्पन्ते पकेस्ण-भर्म शस्पर्की तथा हृदयग्राही 
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है । इन कवियों ने जहाँ सांसारिक जीवन के प्रति वैराग्य जगाने का प्रयास किया 


है एवं जगत्‌, माया, अ्रविद्या श्रादि की भत्संना की है वहाँ पर शान्त रस की 


भ्रत्यन्त सुष्ठ योजना दृष्टिगत होती है । 

प्रकृति-चित्रण--क्ृष्ण-काण्य- परम्परा के कवियों ने अपनी रचनाओं में प्रकृति 
का चित्रण भाव की पृष्ठभूमि अथवा उद्दीपन भाव, अलंकारों के प्रस्तुत विधान 
के ही रूप में किया है। प्रकृति के स्वतन्त्र रूप का चित्रण लगभग नहीं के बरा- 
बर ही मिलता है | फिर भी यह निस्सन्देह कहा जा सकता है कि कृष्ण भकत 
कवियों ने प्रकृति के मनोरम तथा भयावह रूप के चित्रण में पूर्ण कोशल से 
काम लिया है । डा० ब्रजेश्‍वर वर्मा के शब्दों में, “दृश्यमान जगत का कोई भी 
सौन्दर्यं उनकी ग्राँखों से छूट नहीं सका । पृथ्वी, अ्रन्तरिक्ष, ्राकाश, जलाशय, 
वन-प्रान्त, यमुना-कूल तथा कुंज-भवन की सम्पूर्ण शोभा इन कवियों ने प्रत्यक्ष 
या परोक्षर्प में विशेषकर वर्णित की है ।' 

भषिति-भावना--क्कुष्ण-काव्य में मूलतः भगवद्‌ रति की प्रघानता है भौर 
यह पात्र-भेद के फलस्वरूप वात्सल्य, सख्य एवं कान्ता भाव के माध्यम से व्यक्त 
हुई है । इसके अतिरिक्त कृष्ण भक्ति-काव्य में दास्य-भाव की भक्ति तथा नवघा 
भवित के विभिन्न अंगों का निरूपण भी दृष्टिगत होता है। 

दादौनिकता--कृष्ण-काव्य-धारा के कवि दानिक नहीं थे और न ही उनका 
उद्देश्य दाशनिक सिद्धान्तो का प्रचार एवं प्रसार करना था । वे मूलतः भक्त थे 
ग्रौर इसीलिए उनके काव्य में ग्राद्यान्त भक्ति-तत्व की ही प्रधानता है । इतना 
होते हुए भी उनके काव्य में जीव, जगत्‌, माया, ब्र, मोक्ष, आदि की नितान्त 
उपेक्षा नहीं की गई है । भ्रष्ट-छाप के कवियों ने महाप्रभु बल्लभाचाये की दाशं- 
निक तथा आध्यात्मिक विचारधारा को भ्रपनाया है तथा कुष्ण को ब्रह्म एवं 
गोपियों को मुक्तियोगिन आत्माएं मानकर कुष्ण की नित्य लीला को महत्ता 
प्रतिपादित की है । 

पान्न तथा-चरित्र चित्रण--क्ृष्णकाव्य-परम्परा के कविय ने प्रबन्ध रचना 
के स्थान पर मुकतक-काव्यशँली को ही अधिक अपनाया है। इसके विपरीत राम- 
काव्य-परम्परा के कवियों ने राम के समूचे जीवन को ही अपनी रचनाओं का 
आधार बनाया है। यही कारण है कि कृष्णभक्त काव्य में पात्रों के चरित्र के वंसे 
विविधपक्ष दृष्टिगत नहीं होते जैसे राम-भक्ति काब्य में उपलब्ध होते हैं । इतना ही 
नहीं कृष्ण मैर्वत कवियों मे कंषेणे/ के "जी वन के सोअचल्मएअ्सेगाठागोपाल तथा 
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सांवले सलौने छलिया कृष्ण को ही गृहीत किया है । इसका परिणाम य ह्‌ हुआ 
कि इन भक्त कवियों के कृष्ण हमारे समक्ष महाभारत के नीति कुशल एवं व्यव- 
हार वादी योद्धा के रूप में उपस्थित नहीं होते । कृष्ण के अतिरिक्त राधा, नन्द 
यशोदा, गोपी-गोप तथा उद्धव नामक पात्रों की योजना भी कृष्ण काव्य में देखने 
को फॅलती है। राधा को माधुयं भाव की उच्चतम भक्ति के प्रतीक के रूप में 
चित्रित किया गया है तथा नन्द यशोदा के माध्यम से वात्सल्य प्रेम दर्शाया ह । 
गोपी-गोप सख्य प्रेम के प्रतीक हैं तथा उद्धव के माध्यम से ज्ञान पर भक्ति की 
तथा निग्रुंण पर सग्रुण की विजय दिखलाई है । 

भाषा कुषणकाव्य परम्परा के कवियों ने श्रपने मनोगत भावों को व्यक्त 
करने के लिए ब्रजभाषा का आश्रय लिया है। इस भाषा में अनेक स्थलों पर 
संस्कृत के तत्सम दब्द, खड़ी बोली, पूर्वी हिन्दी, बुन्देलखण्डी, राजस्थानी, 
गुजराती, पंजाबी, भ्ररबी, फारसी झ्रादि भाषाओं के शब्दों का समावेश भी अना- 
यास हो गया है। कुछ स्थानों पर लिंग तथा काव्य-व्यवस्था सम्बन्धी गड़बड़ी 
भी पाई जाती है, फिर भी इन कवियों की भाषा म धुरता, अ्रथ-व्यंजकता तथा 
काव्योपयुक्त चित्रण की दृष्ट से ग्रनूठी बैठती है। इसका कारण यही हैं कि इन 
कवियों ने शब्दों का चयन करते समय साहित्यिक भ्रथवा शिष्ट-अ्रिष्ट का ध्यान 
नहीं रखा है । भ्र्थात्‌ जिन शब्दों को भाव-वहन करने में समर्थ पाया है उन्हीं 
का प्रयोग कर लिया है । 

भेली --भक्तिकालीन इष्णकाव्य मुख्य रूप से गेय मुक्तक के रूप में ही. 
लिखा गया है । कृष्ण के जीवन को प्रबन्ध-काव्य के रूप में प्रस्तुत करने का 
भयास इस युग के कवियों ने नहीं किया। नन्ददास के अमर गीत, रुक्मिणी मंगल 
तथा रास-पंचाध्यायी, हित वृन्दावनदास के लाइ सागर एवं विलासदास के 
ब्रजविलास में जो कथात्मक सूत्र मिलते हैं वे ग्रधिक महत्वपूर्ण स्थान के अधि- 
कारी नहीं हैं । लेकिन इन कवियों ने अपनी रचनाओ्रों में जिस गति शैली का 
भयोग किया है वह निस्सन्देह उच्चतम कोटि की है । इन कवियों की रचनाओं 
में गीति शेली के सभी तत्व तथा वंयक्तिकतता, संक्षिप्ता, संगीतात्मकता, सशक्त 
अभिव्यंजना शैली आदि पूर्ण रूप में दृष्टिगत होते हैं । भ्रभिव्यंजना शैली की 
दृष्टि से तो इनका काव्य विशेषरूपेण ध्यातव्य है । विषयानुसार भ्रभिव्यंजना शैली 
का प्रयोग करने में तो ये कवि सिद्धहस्त है। डा० ब्रजेश्वर शर्मा के शब्दों में, 


जहाँ एक ओर वर्णनात्मक असंगो में विषय के, भकत -सड़लामीण भथवा 


“ना: मर” ल्जल््िज््_्|्६भ्जभएभ्न६)्भम््भिभिभणािशिए0कि))।ओ 
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धार्मिक पदावली में वाच्यार्थं ही प्रधान है, वहाँ दूसरी ओर गम्भीर भाव-चित्रण 
में, विशेष रूप से विरह के प्रसंग में, लाक्षणिकता की भरमार है तथा अत्यन्त 
सरल और ठेठ शब्दों में भी ऐसी गूढ़ प्रौर धामिक व्यंजनाएं को गई हूँ कि कवि 
की श्रनुभूति की गम्भीरता तथा उसके भाषा भ्रधिकार पर झाइचर्य होता है। 

छन्द --कृषणकाव्य भावात्मक काव्य है। फलतः इस काव्य में गीति पदों 
का प्रयोग ही अधिक प्राप्त होता है । कथात्मक प्रसंगों का भ्राश्रय लेकर लिखी 
गई रचनाओं में चोपाई, चौबोला, सार, सरसी आदि शब्दों का प्रयोग किया 
गया है। कुछ कवियों ने दोहा और रोला नामक दाब्दों के मिश्रित रूप का प्रयोग 
भी किया है। इतना ही नहीं, भ्रनेक स्थलों पर कवित्त, सवंया, कुण्डलियां, हरि- 


. गीतिका श्रादि शब्दों का प्रयोग भी हुझ्ना है। 


घ्लंकार--कृष्णकाव्य परम्परा के कवियों ने भ्रलंकारों की सचेष्ट योजना 
नहीं की है । उन्होंने ्रपने काव्य में उन्हीं अलंकारों का प्रयोग किया है जो स्वतः 
ग्रा गए हैं । ऐसे भ्रलंकारों में सादृश्य-मूलक अलंकारों का प्रयोग विशेष-रूपेण 
दुष्टव्य है । रे 

संगी तात्मकता --क्ृष्ण काव्य के अधिकांश कवि उच्च श्रेणी के आयक थे । 
शोविन्दस्वामी के सम्बन्ध में तो यह किम्वदन्ती है। कि संगीत सम्राट तानसेन स्वयं 
कभी-कभी उनका गाना सुनने आया करते थे । इसी प्रकार से परमानन्द दास 
के पदों को सुनकर बल्लभाचायं प्रमोन्मत्त हो जाते थे ठीक यही बात सूरदास, 
मीरा, हित-हरिवंश, हरिदास, आदि के पदों के सम्बन्ध में कही जा सकती है। 
इन कवियों की संगीत-निपुणता का परिणाम यह हुआ कि इनके पदों में संगीत 
की श्रपूवं छटा देखने को मिलती है । राग-रागनियों का जैसा सुन्दर आयोजन 
इन कवियों ने भ्रपनी रचनाओं में किया है वैसा नन्यत्र उपलब्ध नहीं होता । 

ग्रन्ततः कहा जा सकता है कि हिन्दी कविता के इतिहास में कृष्णभक्ति- 
काव्य का अपना महत्व है । यह साहित्य काव्य के दोनों पक्षों--भावपक्ष और 
कला-पक्ष की दृष्टि से प्रत्यस्त श्रेष्ठ बन पड़ा हैं। 


प्रन २९--सूर के काव्य वेभव पर प्रकाश डालते हुए उनका साहित्यिक 
दुष्ट से मूल्यांकन कीजिए । 

उत्तर --जीवन-परिचय--ग्रपने प्ाराध्य देव के प्रेम की तन्मयता में 
सूरदास ज वी इतना भवकाकी'ही०सहीमिलए किते खीब्राउफर कुछ प्रकाश 
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डालते । उनके ग्रंथों--सुरसारावली श्रोर सूरसागर में कहीं-कहीं जो कुछ उल्लेख 
आए हैं, वे प्रसंगवश झा गए हैं । परन्तु इन उल्लेखों को पढ़कर हम निश्चित रूप 
से यह नहीं कह सकते कि ये वाक्य उन्होंने अपने लिए कहे हैं श्रथवा उनमें 
उन्होंने साधारण जन को मनोवृत्ति का परिचय दिया है। 

उनकी रचनाग्रों के श्रतिरिक्‍त अन्य लेखकों द्वारा लिखीं रचनाओं में भी 
सूरदासजी की जीवन घटनाएं थोड़ी-बहुत मिल जाती हैं। इनमें गोस्वामी गोकुल- 
नाथ जी लिखित “चौरासी वेष्णवन की वार्ता, भ्रष्ट सखान की वार्ता”, हरिराय-: 
कृत “भाव प्रकाश” और मियाँसिह का 'भक्ति-विनोद' हैं । 

सन्‌ १४७८ ई० (किसी-किसी के मत में सन्‌ १४५७ ई०) में दिल्‍ली के - 
समीप सीही ग्राम के सारस्वत ब्राह्मण के घर सूरदासजी का जन्म हुआ । कई 
लोग चन्द्रवरदाई का वंशज ब्रह्म-भट्ट मानले हें इनकी क्ृतियों में तथा इधर- 
उधर इनके कई नाम मिलते हें-सूरदास, सूरजदास, सूरश्याम मादि । श्रापके 
पिता का नाम कोई ती रामदास बताते हैं कोई रामचन्द्र, परन्तु निश्चयपूर्वक 
कुछ नहीं कहा जा सकता । 

कहते हैं कि इन्होंने शुकदेव के समान जन्म से ही संसार के बन्धनों को 
तोड़कर वैराग्य घारण कर लिया था| बाल्यकाल में ही घर छोड़कर गऊघाट 
रहते थे वहाँ भगवान्‌ की स्तुति करते 'विनय' के पद गाया करते थे । गोवर्धन 
पर श्रीनाथ जी का मन्दिर बन जाने के पीछे एकबार महाप्रभु बल्लभाचाये जी. 
गऊघाट पर उतरे । तब सूरदास जी ने उनसे भेंट की और उन्हें अपना लिखा 
एक पद गाकर सुनाया । ग्राचाये जी ने उनकी प्रतिभा से प्रसन्न होकर उन्हें 
झपना शिष्य बना लिया भ्रौर भागवत को हिन्दी में गाने के लिये कहा। फिर सूर- 
दास जी को अपने साथ गोकुल ले जाकर वहाँ श्रीनाथ जी के मन्दिर के कीर्तन का 
भार सौंप दिया। 

यह भी कहा जाता है कि सूरदास जी की सम्राट्‌ भ्रकबर भ्रौर गोस्वामी 
तुलसीदास जी से भी भेंट हुई थी। यह भी कहा जाता है कि बल्लभाचार्य जी कीं 
शरण में भ्राने के वाद ये चन्द्र सरोवर के पास पारसौली गाँव में रहते थे । वहीं 
सन्‌ १५८३ ई० में ग्रापका गोलोकवास हुभ्ना । 

सूरदास जी के जीवन के साथ लोगों ने कई प्रकार की घटनाएं जोड़ ली हैं। 
जिनमें एक तो वेश्या के प्रति उत्कट अनुराग हो जाने के बाद जो वेराग्य हुग्ना 
उसके फलस्वरूप. उन्‍्होंनेआँखें।फोड़'लीं/धाली चलने ह१९द३सीरी'घटना इनके 
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कुएं में गिर पड़ने और वहाँ भगवान द्वारा निकाले जाने की है । इन घटनाश्रों 
के सत्यासत्य की बात तो कौन कहे, इतना अ्रवर्य है कि इन घटनाओं ने सूरदास 
के अन्धे होने के विवाद को बहुत बल दिया है। 

रचनाए--सुरदास जी के नाम के साथ यों तो कई पुस्तके जोड़ी जाती हैं, 
सूरसारावली, साहित्य लहरी श्रौर सूरसागर ही विशेष रूप से इनकी लिखी कही 
जा सकती हैं | सूरसारावली में होली का वर्णन एक ही छन्द में किया गया है । 
इसकी कविता साधारणतया कुछ अच्छी है । रचना-शैली श्रौर विचारसारणि 
सूरसाग॑र से भिन्‍न है । साहित्य-लहरी में रस-अलंकार, नायिका-भेद विषयक पदों 
के अतिरिक्त अनेक दुष्टकूट पद भी हैं । इन दोनों पुस्तकों को भ्रनेक विद्वान्‌ सूर- 
दासजी की लिखी नहीं मानते । 

सूरसागर ही सूरदास की कीति का दुढ़ स्तम्भ है। वैसे तो इसमें समस्त 
भागवत की कथाओं का सार रूप से वर्णन है, किन्तु दशम स्कन्ध के कृष्ण चरित्र 
का विषद वर्णन है। उसमें भी उनके शैशव, बाल्य तथा किशोरावस्था की लीला 
तथा राधा और गोपीजन के प्रेम का ही सर्वाधिक वर्णन है । प्रेम की मिलन 
ग्रौर विछोह दोनो दक्षाओ्रों का मनोयोगपूर्वक वर्णन किया है। कहा जाता 
है कि सूरसागर में सवा लाख से भी ऊपर पद थे, परन्तु अभी तक कुछ 
हजार पदों का ही पता चल सका है। इन पदों में अनेक ऐसे हैँ, जिनमें प्रायः 
एक ही व्यापार बार-बार मिलती-जुलती शब्दावली में वर्णित है। 

सर के दाशनिक विचार--यद्यपि सूर ने पना ध्यान लीला-गान पर ही 
रखा, वे किसी दाह निक सिद्धान्त के हेर-फेर में नहीं पड़े, फिर भी बल्लभाचायं का 
तत्वज्ञान उनके काव्य का आधार है। बल्लमाचायं की शिष्यता में झाने से पहले 
सूरदास कबीर तथा ग्रद्वं त वेदान्त से प्रभावित थे । 'विनय' के झनेक पदों में जो 
ग्रन्योवितयाँ हैं, वे जगत्‌ की असारता, वैराग्य, निर्गुण ब्रह्म आदि की ग्रोर संकेत 
करती हैं । बल्लभाचायं से दीक्षा लेने के परचात आप सगुण भक्ति की ओर भुके । 

सूरदास ने शुद्धा तवादियों की भाँति जगत्‌, जीव और ब्रह्म की तात्विक 
एकता मानी है भौर संसार को एक अ्रसार घोषित किया है। पुरुषोत्तम की 
प्राप्ति और सायुज्य मुक्ति को सूर ने वल्लभ की भाँति ही व्यक्त किया है। 
जैसे सूर समाय जाय सहानिधि में, बहुरि न उलटि जगत में नाचे! 

सूरदास जी ने अपने दशन में प्रेम ह को प्रधानता दी, यही बल्लभ को भी 
प्रभीष्ट था; परै वससे भागी की सही मारले थे? जंबकिस्सूददास ने माया का 
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अविद्या ग्रौर विद्या दो प्रकार से वर्णन किया है । बल्लभ के पुष्टि माग में दीक्षित 
होकर जहाँ एक ग्रोर सुर ने क्षर वस्तु.का भ्रक्षर में पर्यवसान दिखाया है, वहाँ 
दूसरी भोर क्षर को अक्षर स्वरूप में भी दिखाया है । वे श्री राधा का कृष्ण में 
अनन्यत्व दिखाकर ही संतोष नहीं करते, सारे ब्रजमंडल की गोपियों को भी 
राधा की ही प्रतिमूति बना देते हैं । 

सूरसागर में कृष्ण को 'बहुनायक' बनाकर जो पूर्ण पुरुषोत्तम की योजना 
की गई है वही सूर का भ्राध्यात्मिक दर्शन है। सारा ब्रजमंडल श्रीकृष्ण के सम्बंध 
से सुखी होता है, उनके वियोग से दुःख में डबता ओर प्रत्येक प्रकार से उनका 
ही भ्रनुवर्ती बनता है। यही नहीं, समस्त प्रकृति और कंस केशी रादि शत्रु भी 
श्रीकृष्ण के संसग से मुक्ति के भ्रधिकारी होते हैं । सूरसागर में भागवती भ क्ति 
अपनी पराकाष्ठा में विकसित है। कोई ऐसा स्थान नहीं, कोई ऐसा पद नहीं 
और कोई ऐसा शब्द नहीं जो श्रीकृष्ण की महिमा में न्तर्लींन न हो । सब 
ओर से सबंस्व समपंण हो जाने के पश्चात्‌ श्रीकृष्ण की अखंड सत्ता ही दृष्टि- 
गत होती है. । इस सत्ता का दर्शन कराना ही सूरदास का दशान है । 

सूरकाव्य का दर्शन--सू रसागर ही सूरदास जी का प्रमुख काव्य-ग्रन्थ भ्रौर 
उनकी कीति का स्थायी स्तम्भ है। सूरसागर में यद्यपि भागवत की कथा का 
अनुसरण किया गया है और भागवत के ही अनुसार इसमें भी बारह स्कन्ध रखे 
गये हैं, किन्तु वास्तव में सूरदासजी का मुख्य उद्देश्य श्रीकृष्ण के चरित्र का ही 
आलेखन था। इसीलिए उन्होंने एक चौथाई से भी कम भाग में सूरसागर के 
जयारह्‌ स्कन्ध समाप्त करके शेष तीन-चौथाई से भ्रधिक भाग दशम स्कन्ध को 
पूरा करने में लगाया है । यही दशम स्कन्ध कृष्ण चरित्र है, जिसमें कवि की 
काव्य-कला का सर्वाधिक विकास हुआ है । 

सूरदास जी का काव्य यद्यपि अधिकतर गीति-द्ध है, पर साथ ही छोटे-छोटे 
स्कन्ध को ही लें तो देखेंगे कि श्रीकृष्ण के जन्म से लेकर उनके बाल्य और किशोरा- 
चस्था तक के चरित्र तथा उनके मथुराजामन श्रौर कंस-वध तक की मुख्य घट- 
नाएं भी संग्रहीत हैं । सूरदास जी के काव्य की एक विशेषता यह है कि उसमें 
एक साथ ही श्रीकृष्ण के जीवन की आँकी भी मिल जाती है, और अत्यन्त मनो- 
रम रूप भौर भाव-सृष्टि भी | स्थिति-विशेष का पूरा दिग्दशन भी करें, घटनाक्रम . 
आभास भी दे ग्रौर साथ ही समुन्नत कोटि के रूप-सौंदर्य झौर भाव-साँन्द्यं को 

णं भलक: भी, हिल्ात्रे,ज्ायें।मह जिल्लेषता हमें स्रदांस के प्यदों /में ही मिलती 
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है। गोचारण श्रथवा गोवर्धन-धारण का प्रसंग कथात्मक है, किन्तु उन कथाओं 
को भी सजाकर सुन्दर भाव गीतों में परिणत कर दिया गया है । हम भ्रासानी 
से यह भी नहीं समझ पाते कि कथानक के भीतर रूप-सीन्दर्य ्रथवा मनोगतियों 
के चित्र देख रहे हैं या मनोगतियों और रूप के वर्णन के भीतर कथा का 
विकास देख रहे हैँ । इन दोनों के सम्मिश्रण में सूरदास जी को ब्रद्सुत सफलता 
मिली है । 

कहीं कथोपकथन की नियोजना करके और कहीं कथा की पृष्ठभूमि को ही 
गीतरूप में सज्जित करते समय, वातावरण और कथासूत्र का हवाला दे दिया गया 
है । भागवत से कथा-प्रसंग लेकर भी ्रपनी जिस मौलिकता का परिचय सुरः 
ने दिया, निश्‍चय ही वह उनका कवि-कौशल ही कहा जायेगा । मोलिकता के 
दृष्टिकोण से सुरसागर में चार प्रसंग बहुत ही उत्कृष्ट हूँ: १. बालक्ुष्ण 
का मनोवैज्ञानिक चित्रण, २. श्पृङ्गार रसान्तर्गंत ऋतु और नखसिख-वर्णंन, ३. श्री 
कृष्ण और राधा का रतिभाव और ४. वियोग श्युज्भार के अन्तगंत ञ्रमर-गीत । 
इन प्रसंगों की रूपरेखा भागवत में अवश्य है, पर वह केवल कंकालवत्‌ है । 
उसमें सौन्दर्य भरने का समस्त श्रेय सुर को ही है । 

सूरदास हिन्दी साहित्य के महाकवि हैं । क्योंकि उन्होंने न केवल भाव और 
भाषा के दष्टिकोण से साहित्य को सुसज्जित किया, वरन्‌ धामिक क्षेत्र में ब्रज- 
भाषा के सहारे कुष्ण-काव्य की एक विशिष्ट परम्परा को जन्म दिया। अतः 
चे केवल व्यक्तिगत काव्य के आदशों को लेकर ही कवि नहीं है, बल्कि साहित्य 
के क्षेत्र में प्रवत्तियों को नवीन रूप देने वाले कलाकार भी हैं। 

सरदास की कविता का सबसे बड़ा गुण है, उसका माधुर्ये । उनकी कविता में 
हम विइवव्यापी राग सुनते हैं। वह राग मनुष्य-हृदय का सूक्ष्म उद्गार है । उसी 
राग में मानव-जाति की समी प्रवृत्तियाँ अन्तहित हैं। सूर की कविता मनुष्य 
जाति के स्वरों में हँसती है भौर उसी के स्वरों में रोती है । इन्हीं विश्व-व्यापी 
बत्तियों के कारण सूर का काव्य विशव-काव्य की श्रेणी में श्रा सकता हक | 
: भावपक्ष की दृष्टि से सूर का काव्य लीलाग्रों का काव्य है। ला “गान 
में भी उनका प्रिय विषय था प्रेम।. प्रेम की जिस परिमित पुण्य-भूमि में उनकी 
वाणी ने संचरण किया, उसका कोई कोना श्रछूता न छूटा । वात्सल्य गौर शृङ्गार 
क्केक्षेत्र सें उनका एकच्छत्र राज्य है। वात्सल्य श्रोर दाम्पत्य रतिभाव की अभि- 


पं मानता कदाचित्‌ ही कोई कवि कर सके । 
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हमारा देश तो गाँवों का देश है। सूरदास जी ने इस बात को भली प्रकार 
समभा ग्रीर 'सूर-सागर' को पावन तथा सरल ग्रामीण वातावरण से भर दिया। 
ग्राम्य वातावरण में लौकिक आचारों के निरूपण से बालक के जीवन में कितनी 
स्वाभाविकता और सरसता झा जाती है, यह “सूर सागर' के स्थलों से स्पष्ट है । 
जन्मोत्सव, छठी, बरही, नामकरण, भ्रन्नप्रादान, बघावा आदि अनेक लौकिक 
ग्राचारों में जहाँ मनोवैज्ञानिक चित्रण की सामग्री मिलती है, वहाँ ग्राम्य वातावरण 
की स्वाभाविकता भी वर्णन को उत्कृष्ट बना देती है । पशु-पालन की प्रवृत्ति,दूध- 
दही की प्रचुरता, खिरक में दूध दुहना, पत्तों के दोनों में दूध पीना, कनकोग्रा : 
खेलना, गोबर के गारे में लथपथ रहना आदि वर्णन ग्रामीण भारत की मनोरम 
भाँको प्रस्तुत करते हैँ। इस प्रकार भारत का प्रतिनिधि कवि यदि किसी कवि 
'को कह सकते हैं तो केवल महाकवि सूरदास को ही । 
बात्सल्य--वात्सल्य की उक्तियाँ सूर की इतनी अनूठी हैं कि सुर झोर 
वात्सल्य पर्याय हो गये हैं। बाल-लीलाझरों का वर्णन करते समय सूर स्वयं भी 
बालक ही हो जाते है। डा० हज़ारीप्रसाद द्विवेदी के शब्दों में “सूरदास बयःप्राप्त 
बालक ही हैं । सूरदास ने शिशु और बालजीवन को प्रत्येक भावना का इतना 
गम्भीर अध्ययन किया है कि वे प्रत्येक परिस्थिति के चित्र बड़ी कुशलता और 
स्वाभाविकता से उतार सके हैं। उन्होंने बालक कृष्ण और माता यशोदा के हृदयो 
की भावनाग्नों को इतने सावंजनिक रूप में प्रस्तुत किया है कि वे चिरन्तन श्रौर 
सत्य हूँ । विविध मानसिक श्रवस्थाग्रों के जो चित्र खींचे गये हैं, वे मानवी भाव- 
नाश्रों के इतिहास में कभी पुराने न होंगे। शिशु-काल की स्वाभाविक चेष्टां 
दशाश्ओों ग्रौर क्रियाग्नों का वर्णन करते समय सूर अन्धे नहीं जान पड़ते । 
` पुत्र उत्पन्न होने के पश्चात्‌ माता की स्वभाविक इच्छा का चित्रण 
देखिये 
'जसोदा हरि पालने झुलावे। 
हलराचं डुलरावे मल्हाबै जोई सोइ कछ गावे । 
साथ ही बालचेष्टा भी देखिए--कबहुं पलक हरि मंद लेत हैं. कबहुँ श्रधर 
'फरकाबे। इतना ही नहीं माता नींद से विनती करती है; न आने पर उसे कुद्ध 
होकर 'विगि सी" राने को कहती हैं। बालक के घुटने के बल चलने, बड़े होकर 
मया, वावा ग्रोर भैया कहकर पुकारने, नई दूलहिन व्याह कर लाने आदि के 
अनेक मनोहारी चित्र पाठक के हृदय में पुत्र-विषयक रति जगाते हैं । 
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कृष्ण का बालक रूप में चन्द्रमा के लिए हठ करना, चिड़ियाँ देखकर बहल 
“जाना, घुटनों के वल चलना, मथानी पकड़ लेना आदि कितना स्वाभाविक है, 
इसे सहृदय ही जान सकते हुँ। देहरी लाँधने का एक मनोवैज्ञानिक चित्र देखिए 
भीतर त॑ बाहर लों ग्रावत । A 
घर णरांगन भ्रति चलन सुगम भयो देहरी में अटकावत । 
गिरि-गिरि परत जात नाह उलंघी श्रति श्रम होत न घावत ।' 
झरवराइ कर पानि गहावत डगमगाइ घरनि घर पयाँ।' से लेकर दूध पीने 
के लिए हठ करने, माखन चुराने, भाई बल॑राम से भगड़ने ग्रादि के अनेक चित्र 
न केवल मनोवेज्ञानिक ही हैं, बल्कि सूर की सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति के भी गवाह 
हुं । नन्द का पितृ-हृदय और बलराम का ञ्रातु-प्रेम भी सूर नहीं भुला पाये। माता 
कृष्ण को बाँध देती है तो बलराम माता से विनती करते हैं कि चाहे मुझे मार, 
मुझे बाँध पर कृष्ण को छोड़ दे । 
समस्त भारतीय साहित्य में इतनी तत्परता, मनोहारिता ग्रौर सरसता के 
“साथ लिखी हुई बाल-लीला अलभ्य है। बालक की खीर, हठ, धमकियाँ, झूठ 
-बोलना और माता का प्रेम, उद्वेग, खीक, क्रोध, झुंझलाहट सभी कुछ सूर के 
वात्सल्य-सागर में ठाठ मार रहा है। 
भ्पुङ्गार--श्षुङ्गार के संयोग और वियोग-पक्ष में सूर ने किसी के लिए कहने 
को कुछ भी शेष न छोड़ा । श्रीकृष्ण-लीला-वर्णन में उन्होंने श्ुङ्गार-रस के वियोग 
पक्ष पर अधिक दृष्टि डाली और उसी के भावोन्माद में गोपियों का विरह-वर्णन 
साहित्य में उत्कृष्टता को पहुँचा दिया | संयोग-श्वुद्भार में भी सूरदास ने हृदय के 
भावों में मादकता भर दी है । 
गोकुल में जब तक श्रीकृष्ण रहे, तब तक उनका सारा जीवन ही संयोग-पक्ष 
है । राधा-कृष्ण के प्रथम मिलन में कवि ने संयोग-श्वुज्भार की बड़ी मनोरम कला 
दिखाई है। कृष्ण का राधा के रूप पर रीझकर प्रश्‍न करना और राधा का कृष्ण 
को चुभता हुआ उत्तर देना देखते ही बनता है-- 
“बूत स्याम कोन तू गोरी ? 
कहां रहत काकी है बेटी ? देखी नहि कबहु ब्रज 'खोरी । 
काहे को हम ब्रज तन श्रावति, खेलत रहत श्रापनी पौरी । 
सुनत रहत इक नन्द को ढोटा, करत रहत माखन की चोरी ।' 
. इन मार्मिक प्रस्नोत्तरों का परिणाम यह हुभ्रा कि 'नेन-नेन मिलि परी ठगोरी ।' 
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बचपन का यह प्रेम फिर भुलाये न भूला जा सका । 

माखन लीला, दान लीला, चीर-हरण लीला, रास लीला आदि के अनेक पद 
संयोग-पक्ष की सुन्दर भाँकी प्रस्तुत करते हैं । राधा-कृष्ण के प्रेम की जो तस्वीरें 
सूर ने अंकित की हैं वे संयोग श्एङ्गार के भाव भ्रौर विभाव दोनों पक्षों की दृष्टि 
से उत्कृष्ट हें । 

वियोगःभ्पुङ्गार के तो सूरदास अद्भुत कलाकार हैं । कृष्ण के मथ्रा चले 
जाने पर गोपियों का जो विरह-सागर उमड़ा है, उसमें मग्न होने पर तो पाठकों 
को वार-पार नहीं मिलता । वियोग की जितने प्रकार की दशाएं हो सकती हैं, 
सबका समावेश उसके भीतर है । सूरदास ने मानव-हुदय के भीतर जाकर वियोग 
भ्रौर करुणा के जितने भाव हो सकते हैं, उन्हें अपनी कुशल लेखनी से ऐसे अंकित 
कर दिया है कि वे अमर हो गये हैं। किसी भाव में ग्राह की ज्वाला है, किसी 
में वेदना के म्राँसू और किसी में विदरधता का कम्पन | एक ही भावना का अनेक 
बार चित्रण मिलता है, नये-नये रंगों से; और उनमें हृदय को व्यथित करने की 
शक्ति बराबर बढ़ती जाती है। एसा ज्ञात होता है, मानो प्रत्येक पद एक गोपी 
है, जिसमें वियोग की भीषण अग्नि घधक रही है । कभी तो गोपियों को सन्ध्या 
होने पर कृष्ण का वन से लोटना याद आता है, और कभी वे कृष्ण को अपने बीच 
न पाकर पशु-पक्षियों ग्रौर वृन्दावन के वृक्षों, लता-कुंजों को कोसने लगती हैं-- 

"मधुवन ! तुम कत रहत हरे ? 

विरह-नियोग स्यामसुन्दर के ठाड़े क्यों न जरे ?' ग्रादि 

विना गोपाल के कभी तो गोपिकाओं को कुंजें बैरिन मालूम होती हैं, और 
कभी रात की भयानकता से विक्षिप्त होकर वे कह उठती हैं-- 

“पिया बिन सांपिन काली राति । 

कबहुँ जामिनो होत जुन्हेया, डसि उलटी ह्वै जाति ।' 

भ्रमर-गीत-सूरसागर का सबसे मर्म-स्पर्शी और वाग्वेदरध्यपूर्ण अंश “भ्रमर- 
गीत है । इनमें वियोगिनी गोपिकाओं के भ्रम्यान्तर पक्ष का विस्तृत उद्घाटन 
हैं । प्रेमदशा के भीतर की न जाने कितनी मनोवृत्तियों की व्यंजना गोपियों के 
वचनों द्वारा होती है। ऐसा सुन्दर उपालम्भ-काव्य और कहीं नहीं मिलेगा । 
वस्तुतः 'ञ्रमर-गीत' के पद विरह का उमड़ता हुआ समुद्र हैं । 

भक्त-शिरोमणि सूर ने इसमें सग्र॒णोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग 
से किया है । वहाँ हृदय की अनुभूति है; तकं-पद्धति नहीं; सुर ने उद्धव को मौर 
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दिखाकर सगुण की विजय ग्रौर निगुण की पराजय दिखाई है । 

सर की भाधा-घ्ली--सूर की भाषा साहित्यिक ब्रजभाषा है, जिसमें कहीं- 
कहीं संस्कृत का भी पुट है । साहित्यिक होते हुए भी वह बोलचाल की भाषा के 
अधिक निकट है और उसमें उसका चलतापन भी है। तत्सम, अद्ध तत्सम, तब, 
देशी श्रौर विदेशी सभी प्रकार के शब्द आपकी भाषा में पाये जाते हैं । झरवी- 
फारसी के शाब्दों के प्रति सूर का इतना आग्रह दिखाई देता है कि सूरसागर में. 
कई पद तो पूर्णतया अरबी-फारसी के ही हो गये हैं। कहावतों और मुहावरों से 
आपने अ्रपनी भाषा को खब सजाया है। माधुर्य तो श्रापकी भाषा का विशेष गुण 
है, फिर भी वातावरण और प्रसंगानुकूल भाषा में परिवतेन कर देना सूर को खूब 
आता था। 

विषय वस्तु, दुश्य-विधान और भाव-निरूपण के अद्वितीय कवि सूरदास शब्द 
शिल्प के भी श्रदभुत कलाकार हैं । उनके पदों में ब्रजभाषा का अकृत्रिम प्रवाह, 
झलंकार का स्वाभाविक संयोजन सबंथा प्रदांसनीय है । डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी 
के शब्दों में-“सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करता है तो मानो, 
श्रलंकार-शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे-पीछे दौड़ा करता है। उपमाझों की बाढ. 
झा जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है । पद-पद पर मिलने वाले अलंकारो. 
को देखकर भी कोई अनुमान नहीं कर सकता कि कवि जान-वूझकर अलंकारों का. 
, उपयोग कर रहा है। पन्ने-पर-पन्ने पढ़ते जाइये, केवल उपमाश्नों और रूपकों. 
की छटा, भ्रन्योक्तियों का ठाठ, लक्षणा और व्यंजना का चमत्कार देखते ही विमुरघ 
रह जाना पड़ता है। 

यद्यपि सूर ने श्रौर भी कई प्रकार के छन्दों का प्रसंगानुकूल प्रयोग किया है. 
किन्तु प्रधानतः उन्होने गीति-शैली अपनाई है । सूर के पदों में संगीत की घारा . 
इतनी सुकुमार चाल से चलती है कि हमें यह ज्ञात होने लगता है कि हम स्वगं. 
के किसी पवित्र भाग में मन्दाकिनी की हिलती हुई लहरों का स्पर्शानुभव कर्‌ 
रहे हैं । सूरदास के कहने का ढंग भी बहुत सुन्दर है । जो बात वे कहते हैं, 
वह इतनी सुन्दरता के साथ कि उनके आगे कहने को कुछ भी नहीं रह जाता । 
जो कुछ वे कहते हैं, वही कहने की इति है । 

सूरदास का काव्य कहीं-कहीं शास्त्रीय ढंग का भी हो गया है। उसमें गोपियों 
की विपुलता में नायिका-भेद का विस्तार भ्राप-से-आप हो गया है । कुछ भी हो, 


सूर का साहित्य (हिल्लीआहित्य Nin srk, SO गाउ. by eGangotri 
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प्रद ३०--अ्ष्टछाप से श्राप क्या समझते हैं । ग्रष्टछाप के प्रमुख 
कवियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए र शअ्रष्टछाप को विशेषतां पर 
प्रकाश डालिए । 

उत्तर--पुष्टिमागे के प्रवतंक बल्लभाचायं ने वाल भाव से कृष्ण की उपासना 
चलाई परन्तु उसके उत्तराधिकारी एवं पुत्र गोसाई विट्टुलनाथ ने उसमें कान्ता- 
भाव का समावेश किया। अतः उस मागं में राधा और गोपी-प्रेम का समावेश 
हुआ । इस मागं में भगवान्‌ के विग्रह की नित्य सेवा बढ़े ठाट-वाठ से होती है ।. 
दोनों ्राचायों ने ग्रनेक भक्तों को दीक्षा दी । इन सवमें आठ विशेष भक्त चुनकर 
विट्वलनाथ ने उनको 'भ्ष्टछाप' की संज्ञा दी । साम्प्रदायिक परम्परा में इनको 
श्रीकृष्ण के आठ सखाओों का अवतार माना जाता है, जो गोलोक में उनके साथ . 
नित्य-लीला में रहते हैं । ये श्राठों भक्त पुष्टिमागं में सबसे प्रमुख और संगीत में 
प्रवीण कवि थे । 

अष्टछाप के ये आठ कवि इस प्रकार हुूँ-सूरदास, कृष्णदास, परमानन्ददास, 

कु भनदास, नन्ददास चतुर्भूजदास, छीतस्वामी, गोविन्दस्वामी । इनमें पहले चार 
तो महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, और शेष चार गोस्वामी विट्टुलनाथ के । 
इनमें सभी सुकवि थे, परन्तु सूरदास और नन्ददास को ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता 
है । वल्लभाचार्य के शिष्यों की चर्चा 'चौरासी वँष्णवन की वार्ता' में हैं, और 
विट्टलनाथ के शिष्यों की “दो सौ बावन वेष्णवन को वार्ता में । | 

अष्टछाप के सभी कवियों में लीलागान ग्रौर भगवानु का रूप-माधुये वणन 
करने को प्रवृत्ति है। प्रायः ये लोग इस सीमा के बाहर नहीं गये केवल नन्ददास 
ने कुछ अन्य विषयों को भी अपनी कविता का विषय बनाया था । परवर्ती- 
काल को ब्रजभाषा को लीला-निकेत भगवान्‌ श्रीकृष्ण के गुणगान के एकान्त 
भाव से बाँघ देने का श्रेय इन्हीं कवियों को प्राप्त है । - 

सुरदास--तुलसी के बाद हिन्दी साहित्य में सूरदास जी को ही श्रेष्ठ कवि 
माना जा सकता है। कृष्ण भक्ति काव्य को सब प्रकार से समृद्ध करने ग्रौर 
उसे व्यापक रूप प्रदान करने में सूरदास जी का महत्वपूर्ण हाथ है । कृष्ण भक्ति 
काव्य के प्रवर्तक के रूप में सूरदास हिन्दी साहित्य के अमर कवि हैं । 

नन्‍्ददास--आपके जन्म के समय में बहुत मतभेद है | कोई तो इनका जन्म 
सन्‌ १५३१ ई०, कोई सन्‌ १५३३ ई० श्रौर कोई सन्‌ १५३७ ई० मानते हैं । 
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कि इनका जन्म सन्‌ १५३१ ई० में ही हुआ होगा । आप बहुत ही रसिक और 
श्व गरी कवि थे । आपकी रसिकता की अनेक कहानियाँ प्रचलित हैं । सन्‌ 
१५५६ ई० के आस-पास पुष्टि-मार्ग का अवलम्बन करने पर आपकी वृत्ति 
लौकिक वासना से भगवत्प्रेम की ओर उन्मुख हुईं तब से वे गोवर्द्धन में मानसी 
गंगा के पास रहने लगे और वहीं सन्‌ १५८३ ई० के लगभग आपका देहावसान : 
होगया। ` | 

सूरदास के पश्चात्‌ अष्टछाप में राप ही सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए हैं। आपके 
लिखे भ्रनेक ग्रंथ वताए जाते हैं, जिनमें रास पंचाध्यायी, सिद्धान्त पंचाध्यायी, 
अ्नेकार्थे-मंजरी, रस-मंजरी, विरहमंजरी, भ्रमरगीत, गोवद्धनलीला, इयामसगाई, 
` रुक्मिणीमंगल; सुदामा चरित, भाषा दशमस्कंध और पदावली मुख्य हैं। 

आप वहुत ही प्रतिभाशाली, काव्य-ममंज्ञ भ्रौर अनेक विषयों के विद्वान्‌ 
थे । आपकी रचना में अनेक प्रकार के काव्य रूपों का परिचय मिलता है । 
रास पंचाध्यायी और सिद्धांत पंचाध्यायी तो मुख्य रूप से भागवत के 'रास- 
पंचाध्यायी' के सरल भाषान्तर हैं । सिद्धांत पंचाध्यायी में आपने भक्ति-सिद्धान्त 
के कुछ नियमों का वणान किया है। इन दोनों की भाषा अत्यन्त प्रौढ़ और 
ललित है । 'रूप-मंजरी' भक्ति-प्रधान प्रेम-कथानक है। “रस-मंजरी' नायिका-भेद 
का ग्रंथ है । वास्तव में तो श्रापका काव्य-कौशल 'रासपंचाघ्यायी' और 'भ्रमरगीत' 
में ही देखने को मिलता है । रासपंचाध्यायी में श्ंगार के भीतर दिव्य-प्रेम का 
भीना आवरण है । भागवत्‌ के आधार पर इसकी रचना हुई है। फिर भी 
उसमें कहीं-कहीं नई योजनाएं भी हैं शेली और वणान-कोशल तो सर्वथा कवि 
का ही है। प्रकृति को उद्दीपन के लिए चित्रित किया गया है । इसमें संयोग 
की आत्म-विस्मृति और वियोग की तीन्रता के वर्णन अद्वितीय हैं । 

“ञ्रमरगीत' आपका प्रवन्ध-क्राव्य है । इममें गोपी-विरह की तीव्रता भ्रौर 
प्रेम की अनन्यता से साथ ही निर्गृणवाद की झव्यावहारिकता एवं सगुणा भक्ति की 
श्रेष्ठता प्रदर्शित है । इसमें व्यंग्य, तक और युक्ति की चातुरी देखते ही बनती 
है । भाषा की स्वच्छता भी अपूर्व है। 

झाप सूरदास की भाँति सहज कवित्व से सन्तुष्ट नहीं होते थे । एक-एक 
बन्द को काट-छाँटकर लिखना ही आपको प्रिय था । आपकी रचनाओं में विद्या- 
व्ययनजन्य ग्रंथिलता वर्तमान है । आप भावों के प्रकाशन में प्रवीण, तदनुरूप 


भाषा के प्रयोग:में निप्णण औः़ भरत बजाज के लड़ी ले. आरेसजन्ष में 
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यह उक्ति प्रसिद्ध हैं--'भौर कवि गढ़िया नन्देदास जडया ।' 

नन्ददास ने अपने काव्य में रस भौर गुण की सृष्टि बड़ी सुन्दरता के साथ 
की है । श गार, करुण और शांत रस की आपने मनोरम भाँकी दिखाई है। आपका 
करुण रस तो हिन्दी साहित्य में अनुपम है । माधुर्ये और प्रसाद गुरा के तो आप 
धनी .हैं । श्रापके शब्दों में कोमलता भी बहुत है । शब्दों की ध्वनि ही श्रर्थं का 
निर्देश करती है। आपने भाव-निरीक्षण में श्रपनी काव्य-कला का ्रच्छा परिचय 
दिया है । उन्होंने मनुष्य के हृदय के गूढ़ भावों को अपनी भरन्तह ष्टि से देखकर 
उन्हें ललित शब्दों ने स्पष्ट कर दिया है । 

'काव्य-शास्त्र में नन्ददास की प्रतिभा सर्वतोमुखी है । आपने केशवदास को 
भाँति अपनी प्रतिभा को पांडित्य के कठिन-पाश में नहीं जकड़ा । आप पर रीति- 
शास्त्र का उतना ही प्रभाव है, जहाँ तक कि उनकी भक्ति-भावना को अनियंत्रित 
रूप में प्रकट करने की आवश्यता है । आपका शब्द-चयन और अलंकार-प्रयोग 
सुरुचिपूर्णो है। आपकी पदावली पर जयदेव और विद्यापति का अधिक प्रभाव - 
पड़ा है । 


परमसानन्ददास--आपका जन्म सन १४९३ ई० में और मृत्यु सन्‌ १५८४ ६० 
में हुई आप संगीत, कीत॑न शौर काव्य-रचना में बड़े प्रवीण थे। आप बड़ी - 
ही तन्मयता के साथ सरस कविता किया करते थे । एक बार इनके पद को 
सुंनकर महाप्रभु वल्लभाचार्य कई दिन तक वेसुध रहे । आपके रचे अनेक पद हैं, 
जिसका संग्रह 'परमानंदसागर' में किया गया है। आपने कुष्ण की उन्हीं लीलाझओों 
का वर्णन किया है, जो पुष्टि मागे की भावना के अनुरूप हैं । उसमें बाल लीला ' 
और गोपी-प्रेम के विविध प्रसंगों का चित्रण है । प्रेम की संयोग ओर वियोग 
दोनों दक्षाओं के अनेक रमणीय विधान हुए हैं, जिनमें कुछ कुंजबिहारी कृष्ण के 
कृत्य भी हैं । आपकी शब्दावली भावानुगामिनी है। ब्रजभाषा लिखते . हुए भी 
बुंदेलखंडी रौर फारसी के शब्द ग्राये हैं । मुहावरों और अलंकारों का प्रयोग. 
करके उक्ति-सौष्ठव की वृद्धि की है। सूर और नन्ददास के वाद श्राप ही भ्रष्टछाप 
के श्रेष्ठ कवि कहे जा सकते हैं । 

. क्ुष्णदास--आपके राधाकृष्ण के प्रेम के सम्बन्ध में श॒ गार के सरस पर्द | 
हैं । 'जुगलभान चरित' आपका एक छोटा-सा ग्रंथ भी मिलता हैं । आपकी कविता 
 साघारण.कोटि की है। | [ A 
कु मनदास'केवधोरलीली'ओरभ्ेमेलीसोससंम्वॅन्धी पदमिलते है। चतुसुं ज 
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दास की भाषा चलती और सुव्यवस्थित है | छीतस्वामी के पदों में श्व गार के 
श्रतिरिक्त ब्रजभूमि के प्रतिः प्रेम-व्यंजना भी भ्रच्छी पाई जाती है । गोविन्दस्वामी 
कवि होने के साथ-साथ अच्छे गायक भी थे । 


प्रष्टछाप की विशेषताएं 


सभी कवि वल्लभाचार्य जी के 'पुष्टिमार्ग' के अनुयायी थे। सभी कवि कष्ण 
के परम भक्त और उपासक थे । प्राय: सभी ने कृष्ण की वाललीला, प्रेमलीला 
रासलीला, और भ्रमरगीत पर ही गीत रचनाएं की हैं । इन कवियों ने भावाभि- 
व्यक्ति ब्रज-भाषा के माध्यम से की है। उनका एकमात्र उद्देश्य था-कऽ्ण 
भक्ति । भ्रष्टछाप के कवियों ने स्फुट रचना की है । सव की भाषा सरल और 
झौर सरसता से युक्त है अलंकारों के पीछे पड़ कर काव्य-शास्त्रीयं नियमों फें 
बंधन में अपनी कविताओं को वांधने का. इन्होंने प्रयास नहीं किया । अमरगीत 
की परम्परा को हिन्दी में विकसित करने में सर्वाधिक योग इन्हीं अष्टछाप के 
कवियों ने दिया है । 


प्रहत ३१--राम-फाव्य-परम्परा की विशेषताएँ अथवा राम सक्ति शाखा 


की विशेषताओं का वर्णन कीजिए ? ै 


उत्तर--मध्यकालीन हिन्दी-भक्ति काव्य में दो धाराएं प्रभावित हुई निगुण 
भक्ति धारा तथा सगुण भक्ति धारा । निगुंण ईश्वर की आराधना करना जनः 
साधारण के लिए सुलभ नहीं था, ग्रतः निगुण धारा के कवि जनता के ग्रंतस्तल 
को बहुत अधिक देर तक प्रभावित करने में समर्थ न हो सके इसके विपरीत 
ईश्वर के सगुण रूप की उपाप्तना करना भ्रधिक सरल था जिसके फलस्वरूप 
« जन-साधारण का घ्यान भी ईश्वर के सगुण रूप की ओर ही. अधिक गया । 
सगुण-भक्ति का प्रचार करने वाले व्यक्तियों में सर्वेश्री रामानुजाचार्य, रामानन्द, 
बल्लभाचार्य प्रादि का नाम उल्लेखनीय है। उत्तरी भारत में महाप्रभु बल्लभा- 
चार्य ने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया तथा स्वामी रामाननन्द ने राम भक्ति का। 
रामानन्द की शिष्य-परम्परा में गोस्वामी तुलसीदास क। श्राविर्भाव हुआ जिन्होंने 
“रामचरित मानस' नामक ग्रंथ की रचना के द्वारा राम भक्ति का सबसे अधिक प्रचार 
एवं प्रसार किया। राम-काव्य की रचना करने वाले ग्न्य कवियों में सर्वेश्री अग्रदास, 
_ नाभादास, प्राणचन्द चौहान, हृदयराम, बाबा रामचरनदास, बाबा रघुनाथ दास 
आदि के नाम उल्लेखनीय हैं । लेकिन इन सब कवियों में महात्मा तुलसी दास 
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का नाम ही सबसे अधिक महत्वपुरणां है । वास्तव में रामभक्ति काव्य धारा का 
साहित्यिक महत्व अकेले तुलसीदास के कारणा है । इस धारा के अन्य कवियों 
तथा तुलसीदास में अनन्तर तारा तथा चन्द्रमा का नहीं है अपितु तारागण तथा 
सूर्य का है । गोस्वामी तुलसीदास की राभा के समक्ष वे साहित्याकाश में चमक 
नहीं रहे । फलतः इस काव्य का अध्ययन करते समय मूलतः गोस्वामी तुलसीदास 
के साहित्य को ही केन्द्रित करना होगा । अधोलिखित पंक्तियों में इस काव्य- 
धारा की काव्यगत विशेषताओं का निरूपणा किया गया है । 

रसयोजना--राम काव्य-परंपरा के कवियों ने अपने आराध्य देव राम के 
संपूर्ण जीवन को ही अपने काव्य-ग्रन्थों का प्रतिपाद्य विषय बनाया है। फलतः 
राम-काव्य सम्वन्धी रचनाओं में सभी रसों को योजना हष्टिगत होती है किन्तु 
सेवक-सेव्य-भाव को भक्ति के कारण निर्वंदअन्य शांत रस की ही प्रमुखता 
रही है । 

इतना ही नहीं, जिन स्थलों पर श्छ गार, हास्य ग्रादि अन्य रसों की योजना 
की गई है वहाँ पर भी मर्यादा की भावना यथावत्‌ बनी रही है । यह बात 
श्वुगार रस के सम्बन्ध में विशेष रूपेण ध्यातव्य है । कवि तुलसी की 
मर्यादा भावना के कारण ही सम्पूर्ण भक्तिकालीन हिन्दी-राम-काव्य में 
भ्धगार रस वहुत अधिक प्रस्फुटित नहीं हो पाया है। फिर भी, संयोग एवं वियोग 
पक्ष की अच्छी झांको देखने को मिल जाती है । पुष्प वाटिका प्रसंग में संयोग- 
गार को ग्त्यन्त आकर्षक एवं मर्यादित व्यंजना है तथा वियोग वणान के 
अन्तगंत राम के विरहोन्माद से सम्बन्धित निम्नलिखित पंक्तियां पाठकों के मन 
को सहज ही में छू लेती हैं 3 

- है खग हे मृग मधुकर श्रेनी, तुम देखी सीता सृग नेनी।” 

युद्ध वर्णन से सम्वन्ध रखने वाले प्रसंगों में वीर, भयानक तथा रोद्र रसों 
की सुन्दर योजना हुई है। राम-मिलाप तथा लक्ष्मण मूर्छा सम्बन्धी प्रसंगों में 
करुण रस को चारु श्रभिव्यंजना है। जिन प्रकरणों में राम के ब्रह्मत्व का प्रति- 
पादन किया गया है वहां भक्ति रस की छटा ्रवलोकनीय है । नारद मोह के 
प्रसंग में हास्य रस को सुन्दर सृष्टि हुई है । 
पात्र तथा चरित्र चित्रण--राम-काव्य-परम्परा के साहित्ये का अनुशीलन 
करने के वाद यह स्पष्ट हो जाता है कि इन कवियों ने अपनी रचनाओं में सभी 


प्रकार के पादो की.ग्रोजुना की है।इस ल साठे ज़हाकु,ोर सत्वगुरणी 
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पात्रों का आयोजन किया गया है वहाँ दूसरी श्लोर रजोगुणी तथा तमोगुणी 
पात्रों का भी अभाव नहीं है । लेकिन रजोगुणी तथा तमोगुणी पात्रों की योजना 
करते समय भी इस वात का ध्यान रखा गया है कि पाठक के मन पर ग्रसदू गुरो 
का प्रभाव न पड़े । वास्तव में राम काव्य में सवत्र सत्य की श्रसत्य पर विजय 
दिखलाई गई है तथा “आचार एवं लोक-मर्यादा की उत्तम व्याख्या” प्रस्तुत की 
गई है ।' तुलसीदास विरचित “राम चरित मानस” इस वात का साक्षी है। तुलसी 
दास ने राम को आदर्श पुत्र एवं राजा के रूप में चित्रित किया है । लक्ष्मण 
तथा भरत को आदर्श भाई, हनुमान को आदर्श सेवक, तथा सुग्रीव को झादशं 
सखा के रूप में दिखलाया है । इसी प्रकार से सीता यादशं पत्नी एवं कौशल्या 
आदर्श माता का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। यह सब कुछ होते हुए भी इस बात 
का ध्यान रखा गया है कि वे पाठक को ग्रस्वाभाविक न लगें । कहने की आव- 
इयकता नहीं है कि कवि को अपने इस उद्देश्य में सफलता मिली है । डा० हजारी 
प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में -चरित्र-चित्रण में तुलसीदास की तुलना संसार से गिने 
चुने कवियों के साथ की जा सकती है । उनके स भी पात्र इसी प्रकार हाइ-मांस 
के जीव हैं, जिस प्रकार काव्य का पाठक । परन्तु फिर भी उनमें अलोकिकता 
है । सबसे अद्भुत्‌ वात यह है कि इन चरित्रों की ग्रलौकिकता समझ में आने 
वाली चीज है। जीवन्त पात्र केवल इवास-प्रश्‍वास ही नहीं लेते, सिफ हमारी 
भांति नाना प्रकार की सम्वेदनाओं को ही नहीं भ्रनुभव करते, बल्कि वे प्रागे बढ़ते 
हैं, पीछे नही हटते हैं ्रपनी उदात्त वाणी और स्फूति्रद क्रियाओं से हमारे 
अन्दर ऊपर उठने का उत्साह भरते हैं, हमें साथ ले सेते हैं, हम उनके संग जाने 
पर उल्लसित होते हैं, उमगते है, या सन्मार्गे पर चलने में जो विघ्न-वाधाए 
गाती हैं, उन्हें जीतने का प्रयास करते हैं । तुलसी दास के जीवित पात्र इसी 
श्रेणी के हैं । 

प्रकृति चित्रण--राम-काव्य-परम्परा के कवियों ने प्रकृति का चित्रण, 
ग्रालम्बन, उद्दीपन अलंकरण तथा उपदेशात्मक रूप में ही किया है । इनमें भी 
उनकी वत्ति प्रकृतिं का उद्दीपन रूप में चित्रण करने में ही अधिक रमी है । 
महाकवि क्रेशव दास में प्रकृति के अलंकरण रूप को ही अधिक ग्रहण किया है। 
तुलसीदास ने चित्रकूट-वणन में प्रकृति चित्रण की आलम्बन प्रणाली का झाश्रय 
लिया है तथा कहीं-कहीं पर प्रकृति के उपदेशक रूप का चित्रण किया है । यथाः 


रे घन घम नम रारजत घोरा । 
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` प्रियाहीन डरपत मन मोरा । 
खल की प्रीत यथा थिर नाहीं । 


भक्ति-भावना--राम काव्य धारा के कवियों ने ईश्वर को सगुण एवं 
साकार माना है तथा मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपना भ्राराध्य देव स्वीकार 
किया है । उन्होंने ञ्रपने तथा राम के मध्य सेवक-सेव्य भाव को आश्रय दिया है 
और मर्यादा एवं नेतिकता का पग-पग पर ध्यान रक्खा है। शास्त्रीय इष्टि से 
इस प्रकार की भक्ति को वैधी भक्ति के अन्तगंत स्थान दिया गया । दार्शनिकता 
की हृष्टि से राम-भक्त-कवि विशिष्टाइँतवाद से प्रभावित हैं तथा जीव को भी 
सत्य स्वीकार करते हैँ । इसका कारण यह है कि जीव ब्रह्म का भ्रंश है । इस 
प्रकार से इन कवियों ने जीव तथा ब्रह्म के मध्य ग्रंश-ग्रंशी भाव स्वीकार 
किया है। Spe Ei 
समन्वय भावना--राम-काव्य-परम्परा के कवियों का हष्टिकोणा भ्रत्यन्त 
उदार एवं व्यापक है । विभिन्न विरोधी तत्वों के सुन्दर समन्वय में वे अत्यन्त 
निष्णात हैं । यही कारण है कि इस काव्य में केवल राम के गुणों का ही गान 
नहीं किया गया, अपितु कृष्ण, शिव, गणेश श्रादि देवताग्रों की भी स्तुति की 
'गई है। इसी प्रकार से इस शाखा के कवियों ने भक्ति की महत्ता का प्रतिपादन 
` करते हुए भी ज्ञान, भक्ति एवं कमं के वीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास 
ह अर है इतना ही नहीं, सग्रुणवाद में एवं निर्गुणवाद में भी एकरूपता स्थापित की 
गई है। 
._भाषा--भक्तिकालीन राम काव्य में श्रवधी तथा ब्रज दोनों भाषाओं 
` का बहुत सफल भ्रयोग हष्टिगत होता है । सामान्यतः सभी कवियों ने भाषा के 
परिष्कृत रूप का ही प्रयोग किया है, किन्तु श्रनेक स्थलों पर भोजपुरी बुन्देल- 
खण्डी, राजस्थानी, संस्कृत तथा फारसी भाषाझरों के शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं । 
` इस साहित्य में मुहावरे तथा लोकोक्तियों का प्रयोग भी बहुत स्वाभाविक बन 
' पड़ा है। वाक्यदोष सम्बन्धी त्रुटियाँ भी बहुत कम हैं । सम्पूर्णं राम-काव्य परम्परा 
' में तुलसी की भाषा सर्वश्रेष्ठ बन पड़ी है । इस सम्बन्ध में डाक्टर हरदेव बाहरी 
' का कथन है “उसमें न तो वीरगाथाग्नों की ककंशता है, न प्रेम काव्य की 
' ग्रामीणता और न ही असंगति तथा विश्यृंखलता । तुलसी का शब्द-चयन 
: थांडित्यपुणां है । उसमें वह्‌ शब्द चमत्कार भी नहीं जो केशव अथवा सुर में हैं 


परन्तु उनको भाषा को भावात्मकता मे को 
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सन्देह नहीं हो सकता । तुलसी की भाषा भ्रलंकृत न होकर स्वाभाविक, सरस 
ग्रौर भाव-व्यंजक है ।” 


शेली--राम-काव्य परम्परा के कवियों ने अपने समय में प्रचलित सभी 
काव्य शैलियों का प्रयोग किया है । इस शाखा के सर्वश्रेष्ठ एवं प्रतिनिधि कवि 
गोस्वामी तुलसीदास का तो अपने समय में प्रचलित सभी काव्य-पद्धतियों 
पर पूरा अ्रधिकार था । उन्होंने जहाँ रामचरितमानस की रचना प्रबन्ध-शैली 
में की है वहाँ गीतावली एवं विनय पत्रिका की रचना गीति-शैली में की है । 
इसी प्रकार से कवितावली की रचना करते समय जहाँ वीरगाथा काल को 
कवित्त-सवँया शैली का आश्रय लिया गया है, वहाँ दोहावली की रचना कबीर 
्रादि कवियों की दोहा-पद्धति में की गई है । म 

छन्द-योजना--छन्द योजना की दृष्टि से भी भक्तिकालीन राम-काव्य में 
पर्याप्त वैविध्य हष्टिगत होता है | वीरगाथां में प्रयुक्त छप्पय, सन्त-काव्य में 
प्रयुक्त दोहा, प्रेम-काव्य में प्रयुक्त दोहा-चोपाई आदि के श्रतिरिक्त कुण्डलियां, 
सोरठा, सवया, घनाक्षरी, तोमर, श्रादि विभिन्न छन्दो का प्रयोग वहुत सफलता- 
पूर्वक किया गया है । केशवदास की प्रसिद्ध रचना “राम-चन्द्रिका' की गणना 
तो पिंगलग्रंथ के रूप में की गई है । 

अलंकार योजना-- राम-भक्ति शाखा के कवियों ने जहाँ एक ओर विविध 
छुन्दों का प्रयोग बड़ी कुशलता से किया है, वहाँ दूसरी झोर विभिन्न अलंकारों के 
प्रयोग में भी वे पूणंतः निष्णात हैं । इन कवियों ने उत्प्रेक्षा, उपमा, उदाहरण, 
इष्टांत, सन्देह, प्रतीप, उल्लेख, व्यतिरेक, परिसंख्या, रूपक, ्रर्थान्तरन्यास, 
अनुप्रास आदि झलंकारों के द्वारा पात्रों के गुण एवं स्वभाव-चित्रण में पूरी 
सहायता ली है तथा वस्तुओं के रूप गुण श्रादि से परिचय कराने का पुणं प्रयास 
किया है । | 

भव्तिकालीन हिन्दी राम-काव्य के उपर्युक्त अध्ययनके उपरान्त यह कहा जा 
सकता है कि काव्य कौशल की दृष्टि से यह काव्य कृष्ण-काव्य की अपेक्षा अधिक 
'ओोष्ठ है। इसमें जीवन के विविध पक्षों का चित्रण अनेक शैलियों में किया गया 
॒ है तथा सदाचार एवं मर्यादा का पर्याप्त ध्यान रखा गया है॥ 


. प्रदन ३२--राम सक्ति का विकास प्रौर परम्परा का उल्लेख करते हुए 
'बतलाइये कि; हासू, साहित्य का भागे विकास क्यों नहो सका ? 
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रामभक्ति का विकास--जगह्िजयी स्वामी शंकराचाय ने जिस पअद्दैत- 
वाद का निरूपण किया था, वह भक्ति के सन्निवेश के उपयुक्त न था। यद्यपि 
उसमें ब्रह्म की व्यावहारिक सगुरण सत्ता का भी स्वीकार था, पर भक्ति के 
सम्यक्‌ प्रसार के लिए जैसे हढ़ आधार की श्रावश्यकता थी वैसा हढ़ ग्राधार 
स्वामी रामानुजाचार्य ने खड़ा किया । रामानुजाचाये का समय सनु १०८४ ई० 
से सन्‌ ११६४ ई० के वीच माना जाता हैं। उन्होंने जीवं के उद्धार के लिए 
भक्ति का मार्ग दिखाया । रामानुज की झिष्य-परम्परा देश में निरन्तर फलती | 
गई और जनता भक्ति-मागे की ग्रोर भ्रधिक आकर्षित होती रही । रामानुज का 
भक्ति-मागं बरावर ज्ञानाश्रित रहा य्रौर उसमें भ्रधिकार-भेद भी वना रहा । 
द्विज और द्विजेतर एक साथ इस पर न चल सक। यह भेद-भाव मिटाया रामानुज 
की शिष्य-परम्परा में होने वाले स्वामी रामानन्द (सन्‌ १३०० ई० से १४०० ई० 
. के बीच) ने। 
रामानन्द ने भक्ति के मागं में ग्रागे-पीछे रहने का अधिकार वरणां-व्यवस्था 
से एकदम छीन॑ लिया । इसके साथ ही अपनी उपासना-पद्धति का रूप भी विशेष 
रखा । इन्होंने उपासना के लिए वैकु ठ-निवासी विष्णु का स्वरूप न लेकर लोक 
में लीला-विस्तार करने वाले उनके भ्रवतार राम का ग्राश्रय लिया । इनके इष्टदेव 
राम हुये और मूल-मंत्र हुआ राम नाम । इस प्रकार उत्तरी भारत में राम-भक्ति 
का जो प्रचार हुआ, उसका एकमात्र श्रेय रामानन्द जी को ही है । रामानन्द के 
पूर्व यद्यपि अनेक वैष्णव-भक्त हो चुके थे तथापि राम-भक्ति के वास्तविक 
ग्राचार्य रामानन्द ही समझे गये । 

रामानन्द की एक और देन है। श्रब तक घर्म के सिद्धान्त-ग्रन्थ संस्कृत में ही 
लिखे जाते थे । रामानन्द ने लोक-भाषा में अपने सिंद्धान्तों का प्रचार किया । 
रामानन्द का व्यक्तित्व इतना महानु था कि उस युग में जिन लोगों ने उनके 
चलाये राम के सगुण रूप की उपासना को ग्रहणा नहीं किया, उन्होंने भी राम 
के नाम का भ्रवलम्व लेकर उसे निर्गुणा ब्रह्म के पर्याय की भांति प्रयुक्त किया । 


राम-काव्य की परम्परा--संस्कत साहित्य में ईसा के कई सौ वर्ष पूर्व से 
काव्य की परम्परा चली आ रही थी । 'वाल्मीकि-रामायण' के बाद राम-चरित 
को लेकर अनेक 'रामायण' लिखी गईं । रामायणों के भ्रतिरिक्त अनेक काव्य, 
चम्पू तथा नाटक भी लिखे गये । पुराणों में भी राम की चर्चा की गई । परन्तु 


हिन्दी साहित्य के राम: काग्य की।परसारा की जाए का, शेप ५ स्वामी रामानन्द 
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को ही है। 

रामानन्द के परचात्‌ रामकाव्य लिखने वालों में भ्रग्रदास, भगवतदास, 
चंद, नाभादास, प्राणचन्द चौहान, हृदयराम, कशवदास, सेनापति, महाराज 
विश्वनाथसिंह आदि अनेक कवि हुए । आधुनिक काल में भी राम-काव्य की पर- 
म्परा को पुरोहित प्रतापनारायण, रामचरित उपाध्याय, हुरिश्रौध, निराला, 
मेथिलीशररण गुप्त आदि जीवित रखे हुए हैं , परन्तु राम-साहित्य के सम्राट्‌ तो 
गोस्वामी तुलसीदास:जी ही हैं। इन्होंने राम के चरित्र का आधार लेकर मानव- 
जीवन की जितनी व्यापक और सम्पूर्ण समीक्षा की है, उतनी हिन्दी-साहित्यकेः . 
किसी कवि ने नहीं की । 

आगे हम उन कारणों का उल्लेख करगे जिनके कारण राम साहित्यः 
ग्ागे विकसित न हो सका । 

रामकाव्य में लोक-धर्म के प्रति इतना व्यापक दृष्टिकोण रहते हुए भी. 
उसका आगे विकास क्यों न हुआ जब कि लोकधमं से विमुख कृष्ण काव्य इतना 
लोक-ग्रिय हुआ यह वड़े झाइचयं की वात है । हिन्दी साहित्य के विद्यार्थी के 
` लिये यह एक खटकने की बात है जिस साहित्य में तुलसी जैसे प्रतिभाशाली 
कवि और मानस जैसे सुन्दर ग्रन्थ की रचना हुई है। उसका विकास आगे के 
लिए रुक गया । इसका कारण तत्कालीन परिस्थितियां हूँ। उस समय की 
स्थिति ही ऐसी थी की रामकाव्य को कृष्णकाव्य के सम्मुख विनयावनत होना 
पड़ा । ,जिन-जिन कारणों से रामकाव्य की धारा अवरुद्ध हुई वे निम्न- 
लिखित हैं-- 

प्रथम रामकाव्य के विकास में सबसे बड़ी वाधा उसकी गम्भीरता यौर' 
मर्यादा ने उपस्थित की । रामकाव्य में गुरुता और नैतिकता के उच्चस्तर के 
कारण उसका जन-साधारण के हृदय से सम्बन्ध हूट गया । मनुष्य के हृदय को 
स्पर्श करने के लिए रागात्मक तत्व की झ्रावश्यकता होती है जिसका तुलसीदासः 
क्के पश्चात्‌ राम-काव्यकारों की रचनाओं में नितान्त अभाव मिलता है । इन 
कवियों ने राम के मर्यादा पुरुषोत्तम रूप का तो चित्रण किया हैं, किन्तु उसके 
मधुर व्यक्तित्व को एकदम भुला दिया है। | 

इस मधुर व्यक्तित्व की भ्रवह्ेलना का दूसरा कारण यह भी है न राम 
चरित्र ही केवल लोक संग्रह का संगठित रूप है तथा उसमें कृष्ण च की 
भाँति मधुरता ओर कोमलता जे, किए कोई छा न नहीं. है by e केवल तुलसी दास 
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ही राम भक्ति शाखा में ऐसे कवि हुए हैं, जिन्होंने अपनी प्रतिभा से लोक- 
कल्याणकारी और लोकरंजक दोनों रूपों का समन्वय अपने विशाल 'मानस' 
-में किया । उनके वाद के कवि इस वात का निर्वाह न कर सके । इस प्रकार 
-रामकाव्य अपने गाम्भीयं और मर्यादावाद के कारण तुलसी के बाद विकसित 
'न हो सका। 
द्वितीय रामकाव्य का आगे विकास न होने का कारण तुलसीदास का 
अद्वितीय काव्य कौशल है । रामभक्ति की कविता तुलसी की कृतियों से 
इतनी भ्रधिक उच्चता को प्राप्त हो गयी कि उनके वाद के कवियों की अधिक 
असिद्धि न हो सकी । तुलसी के आलोक के समक्ष अन्य कवि आभा विहीन 
मही दृष्टिगोचर हुए । उनके काव्य कौशल के सम्मुख अन्य कवियों को 
राम कथा के वणांन करने का साहस ही न हुआ । तुलसी ने राम काव्य की चरम 
परिणिति दीख पड़ने से जनता की चित्तवृत्ति तुलसी को छोड़ कर किसी कवि में 
'नहीं रमी ! तुलसीदास ने राम काव्य को चरम विकास की अवस्था पर पहुँचा 
दिया ग्रतः भ्रन्य उत्कृष्ट कवियों ने उस पर लेखनी उठाना उचित न समझा । 
तृतीय, रामकाव्य के विकास में तत्कालीन परिस्थितियाँ भी वाधास्वरूप सिंद्ध 
हुई । उस समय जनता की चित्तवृत्ति भगवान के लोकरंजक रूप की शोर 
अधिक हो रही थी । राम काव्य में भगवान के लोकरक्षक रूप को ही स्वीकार 
किया गया था । राम काव्य जनता की चित्तवृत्ति को किसी प्रकार ्राइवासन न 
दे सका । इसके अतिरिक्त राम चरित मानस की श्रेष्ठता भी राम काव्य के 
विकास को रोकने में सहायक रही । 


चतुथ, कृष्ण काव्य की लोकप्रियता से भी रामकाव्य विकसित और 
पल्लवित न हो सका। कृष्ण काव्य पनी मधुर भक्ति के प्रचार के कारण 
जन-समाज को मनोवृत्ति के पक्ष में था । इसमें सामाजिक मर्यादाग्रों का इतना 
निवन्धन नहीं था । इसलिए जनता की सरस चित्तवति को संतुष्ट करने के लिए 
राम काव्य ग्रनुपयुक्त था । कृष्ण के चरित्र में ऐसी विशेषता थी, जन-मर्न- 
रजन का कुछ ऐसा गुण था कि राम काव्य का प्रभाव समाप्त हो गया । इस 
कारण कृष्ण काव्य की सवंप्रिता ने भी रामकाव्य की घारा की गति को 
अवरुद्ध करने में पुरां सहायता प्रदान की । 

और श्रन्त में अवधी के स्थान पर ब्रज भाषा का प्रतिष्ठित होना भी राम 
क्म के विकास म वामक सिद्ध हुआ । तुलसी hi तपने मानस की र्जा 
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अवघी भाषा में करके उसे सियाराममय वना दिया । इसलिए अवधी भाषा 
ही राम काव्य के लिए श्रपनी भाषा हो गई, किन्तु कृष्ण चरित्र के महत्व के 
साथ व्रजभाषा का भी महत्व बढ़ गया । शने: शनेः हिन्दी प्रदेश में ब्रजभाषाः 
की प्रधानता प्राप्त हो गयी और अवघी महत्वहीन हो गयी । भअ्रवघी भाषा 
अव साहित्यिक भाषा न रह गई । इसका राम काव्य के विकास पर भी प्रभाव 
पड़ा । ब्रजभाषा में जो थोड़ा बहुत राम काव्य लिखा गया वह इतना उच्चकोटि 
का न था जितना कि श्रवधी भाषा का । इस प्रकार जव अवधी साहित्यासन से 
अपदस्थ हो गई तो राम का प्रभाव भी क्षीण हो गया । 


ये ही कुछ ऐसे कारणा हैं जो राम साहित्य के विकास में वाधक सिद्ध हुए।' 


प्रद ३३-_तुलसीदास की रचनाओं का परिचय देते हुए उनको काब्यगतः 
विशेषताओं का उद्घाटन कीजिए ! 
झथवा _ 
तुलसी के काव्य वेमव का आलोचनात्मक भ्रध्ययन कीजिए ? 


जीवन-परिचय--यह हमारे देश और साहित्य का दुर्भाग्य ही कहा 
जायेगा कि जिस महात्मा ने अपने समय की कुत्साओं से अपने को अछूत रख अपनी 
विशुद्ध ग्रात्मा द्वारा न केवल भारतीयों को बल्कि विशव-मानवता को एक ग्रादशे 
तथा प्रामाणिक जीवन जीने की प्रेरणा दी, उनके प्रामारिएक जीवन की खोज यथो-- 
चित रूप में नहीं हो पाई । दुख की बात यह है कि राजनीतिक स्वार्थे में फंसे कुछ 
लोगों ने तुलसी के भपने सम्बन्ध में कहे शये वचनों को सत्य न मानकर लाक्षणिक 
माना अथवा कुछ केवल इसी वात पर बहस करने में लगे रहे कि उनकी माता 
का नाम कया था? हम सममते हैं कि ये सब छिछली बात हैं, माता-पिता का 
यदि कोई अन्य नाम भी हो तो उससे चरित्र पर क्या प्रभाव पड़ता हैं ? प्रन्त-- 
साक्ष्य और बहिर्सादिय के आधार पर जो कुछ कहा जा सकता है, वहः 
इस प्रकार है-- A 

एम० एच० विल्सन से लेकर डा० माताप्रसाद गुप्त रादि विभिन्न i 
ने तुलसी दासजी का जन्म-समय अलग-अलग माना है । किन्तु अधिकांश 
ने सर्वसम्मति से तुलसी का जन्म सन्‌ १५४३ (आवण झुला सप्तमी) ही 
स्वीकार किया है। सूल गुसाई चरित और तुलसी चरितं तथा मानस-मयक के 
कर्ता वरद पाठक सेन्मी'इसी/ कमय जे अत सिह एग्रता हि 00०00 0ए आपकी 
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जन्म-भूमि है। आप सरयूपारीण ब्राह्मण थे । आपके पिता का नाम कोई परशु- 
| राम मिश्र, कोई ग्रस्वादत्त, कोई अनप और आत्माराम दुवे वताते हैं । परन्तु 
'निर्चित कोई भी नहीं है । माता का नाम हुलसी बताया जाता है, और इस 
सम्बन्ध में रहीम का यह दोहा कहा जाता है । 
“सुरतिय नरतिय नागतिय, सब चाहति असहोय। 
गोद लए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होय ॥” 

परन्तु 'हुलसी नाम युक्ति-संगत नहीं जान पड़ता । जब यह वात सिद्ध है 
'कि अअभुक्तमूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण माता-पिता ने अपने लिए अनिष्ट 
मान कर इन्हें पेदा होते ही त्याग दिया तो फिर गोद लिये फिरने का अ्रवसर 
कहां से आ गया ? जब प्रनिष्ट था तो 'तुलसो सौ सुत होय' की कामना कैसी ? 
यदि वह अनिष्ट नहीं था और कोई श्रवतारी था तो फिर जन्म लेते ही त्याग 
देने को बात झूठी है। हुलसी का अर्थ प्रसन्न होने के अतिरिक्त श्रौर कुछ नहीं 
'है । जिस दासी ने पालन किया होगा, उसके लिए तो वे अनिष्ट न थे, अतः वह 
मुफ्त का वालक पाकर प्रसन्न हुई होगी । हो सकता है, इसका नाम हुलसी हो। 
'हुलसी अथवा हुलासी प्रायः निम्न जाति की महिलाश्रों के नाम होते हैं, ब्राह्मणों 
में प्रायः इस प्रकार के नाम नहीं होते । 

तुलसीदास ग्रभुक्त-मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे, अतः फलित ज्योतिष के अनु- 
सार इनको पितृहन्ता होने के भय से जन्म लेते ही त्याग दिया । स्वयं तुलसी की 
ऽउवितियों से भी इस वात का समर्थन होता है-- 

“जायो कुल मंगल बायो न बजायो सुनि, 
अयो परिताप पाप जतनी-जनक को ।' 
| तथा 
“मात पिता जग जाइ तज्यो, विधिह न लिखी कछु भाल भलाई ।' 
र 
' “तनु तज्यो कुटिल कोट ज्यों तज्यो मात-पिताहूं । 

माता-पिता से इस प्रकार परित्यक्त होकर यदि किसी दासी आदि द्वारा 
'पालन-पोषण हुआ भी होगा तो वह बेचारी दीना-हीना कहाँ तक लालन-पालन 
"करती । वह श्रपनी आयु भोगकर मर गई होगी और ये ्रनाथ अवस्था में जहाँ- 
म्तहाँ मारे-मारे फिरने.लगे । शिशुकाल में दाने-दाने को मुहताज तुलसी ने अपने 
'बालजीवन की ु्देशा का चित्र भी खींचा | 
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बारें तें लालत बिललात द्वार दीन-दीन, 
जानत हों चारि फल चारिहु चनक को।' 

यद्यपि भविष्यपुराण में तुलसी के गुरु का नाम राघवानन्द दिया है, परन्तु 
तुलसी के मतानुसार उनके गुरु का नाम नरहरिदास ही ठहरता है। जव ये सहाय 
अवस्था में मारे-मारे फिरते थे तो नरहरिदास ने ब्राह्मण का वालक जानकर 
इन्हें अपने साथ ले लिया । इन्हीं गुरु के मुख से शैशव में ही तुलसी ने राम-कथा 
सुनी । यह्‌ कथा वे प्रायः नित्य सुनते थे । 

सें पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सुकर खेत। 
समुझी नहीं तस बालपन, तब भ्रति रहेउ अचेत ॥' 

तुलसी श्रपनी श्रचेतावस्था के कारण नहीं समक पाये, किन्तु गुरु तो राम 

का तत्व समभाना चाहते थे, अत :--- 
“तदपि कही गुरु बारहि बारा । समुक्ति परी कछु मति श्रनुसारा ।, 

अपनी मत के ग्रनुसार राम का रूप पहचानकर ये राम के परम भक्त हुए। 
इस प्रकार गुरु के द्वारा विविध शास्त्रों, पुराणों, रामायणों, काव्यों, नाटकों झादि 
में बित राम-चरित की चर्चा से राम तत्व जानते हुए तुलसीदास उन्हीं के साथ 
रहने लगे । वहीं महात्मा शेष-सनातन रहते थे । वे वेदशास्त्र के मर्मज्ञ विद्वान 
थे । तुलसीदास ने उनसे वेद, वेदांग, शास्त्र, इतिहास, पुराण, काव्य-कला का 
वड़े मनोयोग से अध्ययन किया । पन्द्रह वषं तक यही अध्ययन-क्रम चलता रहा। 
इस प्रकार पूरे पंडित होकर युवावस्था में राजापुर लोट झाये । 

राजापुर आने पर उनकी विद्वत्ता से प्रसन्न होकर दीनबन्धु पाठक ने अपनी 
लड़की रत्नावली से इनका विवाह कर दिया । युवावस्था तो थी ही, आप पत्नी 
में ्रासक्त रहने लगे । उनकी श्रासक्ति यहाँ तक बढ़ गई कि वे अपने जीवन के लक्ष्य 
राम-नाम को भी भुला बैठे । कवितावली में इसका संकेत भी मिलता है । एक 
दिन रत्नावली तुलसीदास की ग्रनुपस्थिति में ग्रपने आई के साथ मायके चली 
गई । तुलसी भी मोहवश उसके पीछे-पीछे ससुराल पहुंचे । वहाँ इन्हें अपने पीछे 
आया देख रत्नावली बहुत लज्जित हुई । उसने इन्हें विक्कारा। पत्ती की धिक्कार- 
मयी :वाणी से तुलसी के भीतर सोई राम-भक्ति फिर से जाग उठी | वे वहाँ से 
लौट आये और घरवार छोड़कर वैरागी हो गये । 

गृह-त्याग के पश्चात्‌ गोस्वामी जी अपने इष्टदेव राम की खोज में निकल 
पढ़े । प्रभु जन्भ योष्या पहुँचे०कुछकितों तक अह हहर उन्हे 
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चारों धाम की यात्रा की । २८ वर्ष की आंयु तक आप मानसरोवर आदि सभी 
स्थानों पर घूम आये । परिब्राजक के रूप में देश का प्रत्यक्ष दशन किया, देश की 
दुर्दशा को भ्रपनी खुली आँखों से देखा । समाज की क्या दुरवस्था थी, जनता के 
धामिक विचारों में क्या श्रव्यवस्था थी, विषमताग्रों ने किस प्रकार लोगों को ग्रस 
रखा था और राजनीतिक आतंक ने देश की शक्ति को कंसे विच्छिन्न कर दिया 
था, यह सव उन्होंने भली प्रकार देखा और समझा । 

३१ वर्ष की आयु में आप ने भ्रयोध्या में रामचरित मानस का श्रीगणेश 
किया । गोपाल-मन्दिर में आप ने विनय-पत्रिका का कुछ अंश रचा । आप के 
परिचय का क्षेत्र भी बहुत विशाल था । टोडरमल से आप का श्रपार स्नेह था । 
रहीम भी झाप के प्रेमियों में थे । अम्वेर के राजा मानसिंह ओर स्वयं सम्राट्‌ 
अकबर ने भी तुलसी के दशन किये थे । कवि केशवदास और काशी के ग्रोचां 
मधुसूदन सरस्वती से भी आपका अच्छा सम्बन्ध था । 

झाप पक्के संत थे, ग्रतः ्रापका स्वभाव सरल और आचरण ग्राडम्बरहीन 
था । वे निरभिमानु और सन्तोषी थे । उनके मन, वचन और कमं में सरलता 
थी । कट्टर-पंथियों का विरोध भी आपको सहना पड़ा । आपको अपने अंतिम 
दिनों में अनेक प्रकार की व्याधियों के दर्शन पड़े । कवितावली में कुछ ऐसे छन्द 
हैं, जिनमें काशी में महामारी के प्रकोप का वरान है उसी के अन्तगंत हनुमात 
बाहुक के कुछ छन्दों में उनकी बाहु-पीड़ा गर अन्य प्रकार की शारीरिक व्याधियों 
की चर्चा है । अनुमान है कि वाहु-पीड़ा से ही ग्रापका शरीर छूटा । आपने सनु 
१६२३ ई० में शरीर छोड़ा । 

रचनाएं--गोस्वामी तुलसीदास जी ने लगभग तीन दर्जन पुस्तकों की रचना- 
की; परन्तु १२ ग्रंथ तो विशेष रूप से आपके रचे महत्वपूर्ण ग्रंथों में हैं--विनय- 
पत्रिक।, कवितावली, गीतावली, रामलला नहछू, बरवे रामायण, जानकी-मंगल, 
पार्वती-मंगल, श्रीकृष्ण गीतावली, रामाज्ञा प्रदन, वैराग्य संदीपनी ग्रौर रामचरित 
मानस । | 

विनय-पन्निक्का में काव्योचित व्यवस्था श्रौर योजना का सम्यक्‌ रीति से 
निर्वाह हुआ है । रामचरित मानस में भी यद्यपि भक्ति का विशद विवेचन हुआ 
है, फिर भी वहाँ तुलसी को कथा कहनी थी, श्रत: आत्म-निवेदन के लिए ग्रवकाशं 
न था, वह कमी विनय-पत्रिका द्वारा पुरी की गई । विनय-पत्रिका में भक्ति की 


प्राप्ति के साधनों का भी ' विमद्य उहि हु एक्क. गी तिकाव्य ह | कवि व 


भक्तिकाल . 
विचारों की एकरूपता भर उसका व्यक्तित्व इसमें प्रस्फुटित हुआ है । 
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कवितावली में सवंया, कवित्त और छप्पय छन्दों में राम-कथा कही गई है। : 


वाल-कांड से लेकर लंका-कांड तक रामचरित का चित्रण है और उत्तरकांड में 
कवि के सिद्धान्त, राम-भक्ति के महत्व के प्रति विशवास, भ्रात्म-विश्वास, आत्म- 
ग्लानि तथा भ्रात्म-चरित सम्वन्धी उक्तियों के प्रतिरिक्त तत्कालीन देश की दशा 
के विषय में भी बहुत से छन्द हैं । 

प्रांजल ब्रजभाषा में इसकी रचना हुई है । इसमें तुलसी ने सहृदयता झौर 
मर्मज्ञता का जैसा श्रच्छा परिचय दिया है, वैसा ही अ्रपनी वर्णान-कुशलता का 
मनोहर दिग्दशंन किया है । इसमें राम के वाल रूप की माधुरी और उनकी वन- 
यात्रा का मामिक चित्रण है और लंका-दहन के समय तथा युद्धक्षेत्र में प्रदर्शित 
हुनुमान्‌ के पराक्रम और रण-कौशल .का बहुत ही झोजपूर्णो वर्णन है । 

गीतावली में मानस के सोपानों के समान ही अन्य कांडों में कथा कही गई 
है, परन्तु उत्तरकांड में राजाधिराज रामचन्द्र के आनन्दमय गृहस्थ जीवन की 
झांकी दिखाई गई है । इसमें सीता-परित्याग की भी चर्चा है, जो मानस में नहीं 
है । माता के हृदय की अनुभूति बड़ी ही मार्मिक है । प्रकृति के भी अनेक रम्य 
चित्र प्रस्तुत किये गये हैं । गीतावली में तुलसी ने मानव-मुद्राओं का अच्छा चित्रण 
किया है। ` 

इन तीन ग्रंथों के अतिरिक्त (रामचरित-मानस के अतिरिक्त) भ्रन्य छोटे 
ग्रंथों की अधिक भ्रसिद्धि नहीं है, यद्यपि काव्य-कौशल भौर भक्ति की हृष्टि से 
उनका भी अपना झलग स्थान है । 

'रामचरितमानस'-तुल्लसी का “मानस” न केवल एक अमर काव्य है, बल्कि 
अपने ढंग का अद्वितीय ग्रंथ भी है । यह यथाथंतः लोकहित की भावना से प्रेरित 
होकर निर्मित हुआ है । एक भोर तो यह जीवन में नंतिकता का उच्चस्तर 
बनाने वाला सर्वोत्तम शास्त्र है, दूसरी योर काव्य-कौशल का अदभुत नमूना । 
इसीलिए एक ग्रोर तो यह सबंसाधारण की श्रद्धा का पात्र बना और दूसरी ग्रोर 
काव्यममंज्ञों के ग्रघ्ययन का केन्द्र बिन्दु । 

गोस्वामी जी सार-ग्राहिणी दृष्टि रखते थे, भरतः उन्होंने वेद, विष्णुपुराण; 
उपनिषद्‌, भागवत, महाभारत, देवी भागवत, वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म- 


रामायाण, प॒हाहागासूर, हाना; आदि ग्र थों का सार अपने 
) T * ता] | | Ma हयात राघव; गीता & भिका . 
मानस में रख दिया । 'मानस' विशुद्ध भक्तिशास्त्र का अथेह, हृढ़ स्तंभ 
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है । भगवान्‌ का जो प्रतीक तुलसीदास ने लोक के सम्मुख रखा है, भक्ति का जो 
प्रकृत भ्रालम्बन उन्होंने खड़ा किया है, उसमें सौंन्दयं, शील श्रोर शक्ति तीनों 
विभूतियों की पराकाष्ठा है। इस पूर्व रूप के प्रति ही भक्तों की जो भ्रासक्ति 
ग्राज तक राम के प्रति विद्यमान है, उसका श्रेय 'मानस' को ही है । वास्तव में 
“मानस' झ्राये-धर्म का हढ़ प्रहरी श्रौर रक्षक रहा हैं। व्यक्तिगत धर्म से लेकर 
पूर्ण धर्म तक की शिक्षा मानव-मात्र को यही ग्रंथ देता रहा है । राजा-प्रजा, 
माता-पिता, पुत्र-भाई, पति-पत्नी, स्वामी-सेवक, गुरु-शिष्य, साघु-संन्यासी, पंडित- 
मूर्ख सभी तो इस ग्रन्थ से प्रेरणा पाकर अपने कमं-धमं का मार्ग जानते-पह्चानते 
आये हैं । विश्व-साहित्य में ऐसा सावंजनीन ग्रंथ दूसरा ओर कोई नहीं है। 
“रामचरित मानस' में जो चरित्र-सुष्टि की गई है, वह भी मानस की लोक- 
प्रियता का एक बड़ा कारण है । डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी के शब्दों में “चरित्र- 
चित्रण में तुलसीदास की तुलना संसार के गिने-चुने कवियों के साथ ही की जा 
सकती है । उनके सभी पात्र उसी प्रकार हाड़-माँस के जीव हैं, जिस प्रकार काव्य 
का पाठक, परन्तु फिर भी उनमें श्रलौकिकता है। इन पात्रों की श्रलोकिकता 
हमारी नगण्यता को नहीं, बल्कि हमारी ग्राहिका शक्ति को उत्तेजित करती है।” 


महाकाव्य की कसौटी पर भी यह ग्रंथ खरा उतरता है। क्या भाषा म्रौ 
क्या भाव, कया काव्य और क्या सिद्धान्त, क्या रस-परिपाक ओर क्या प्रबच्ध- 
चातुरी, क्या साधुमत और क्या लोकमत, क्या अतीत कथा और वया भविष्य 
पथ-प्रदर्शन, जिस हष्टि से देखिए उसी हृष्टि से यह ग्रंथ अपूर्व जान पड़ता है। 
सरलता तो इस ग्रंथ की ऐसी है कि एक अपढ़ गंवार भी इसकी पंक्तियाँ सुनकर 
मुध हो जाता और उन्हें याद कर लेता है। गम्भीरता ऐसी है कि बड़े-बड़े 
विद्च्चक्र-चूडामणि भी इसकी चौपाइयों के चमत्कार पर विस्मय करते हुए चक्कर 
खा जाते हैं । लोकोत्तर ग़ानन्द देने के लिए यह अनूठा काब्य-ग्रंथ है, परन्तु 
शान्ति देने के लिये यह भ्रनूठा भकिति-ग्रंथ है श्रौर समाज-संस्कार के लिए यह 
-झनूठा नीति-ग्रंथ है । | 
तुलसी का काव्य-सौष्ठव--तुलसी का काव्य-सौष्ठव उनके सभी ग्रंथों में 
समान रूप से दशनीय है । “रामचरित मानस” तो इनकी श्रक्षय-कीति का ह 
स्तम्भ है । मानस के कवि ने आरंभ में वन्दना और फिर मानस-रूपक के द्वारा 
कथा के प्रबन्ध-निर्वाह में जो पट्ता प्रदर्शित की है, वह देखते ही बनती है । 
'भोस्वामी जी . ले७काव्रड० भौर भविक् के जिस अपूर्व ताले बम्ते-से/उ प क्रम का विकास 
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दिखाया है, वह भ्रद्धितीयं है। उसमें काव्य की उत्कष्ट कसौटी प्रस्तुत करते हुए | 
भी उन्होंने किसी प्रकार की भ्रप्रासंगिकता की श्रनुभूति का भ्रवकाश नहीं 
छोड़ा है । 

'मानस' को जो रूपक का स्वरूप दिया गया है, उसमें भी उपक्रम की नवी- 
नता और प्रौढ़ता के साथ ही संदर्भण कला का अनूठा निदंशःहै। तुलसी के प्रवन्ध- 
कोशल का सवसे प्रबल प्रमाण यही है कि जिन प्रभावोत्पादकता और रोचक 
ढंग से कथानक उठाया गया है, उसका सम्यक्‌ रीति से निर्वाह अन्त तक हुआ 
है । कहीं भी कोई निरर्थक प्रसंग नहीं राया है, कथा-प्रवाह में किसी प्रकार 
की भी रुकावट नहीं पड़ी । 

` मार्मिक प्रसंगों की तुलसी को बहुत पहचान थी। उन्होंने कथा का वही म्रंश 
विस्तार से सुनाया, जिसमें जीवन के मर्म छिपे रहते हैं ्र जिसका उदघाटन 
लोगों को रुचिकर प्रतीत होता है। जैसे राम-लक्ष्मण का जनकपुर-दर्शन, राम- 
सीता का प्रथम साक्षात्कार, धनुष-यक्ष, राम वन-गमन, भरत-राम का मिलन 
श्रादि । गोस्वामी जी ने जहाँ मामिक प्रसंगों का जी खोलकर वर्णन किया है, 
वहाँ उन्होंने ऐसे स्थलों का चलता-सा उल्लेख करके ही काम चलाया है, जिनमें 
` श्रोता या पाठक को कोई रस नहीं मिलता । वे अरोचक वर्णानों से भी कथा को 
बचाकर चले हैं । उन स्थलों में वणांन-लाघव है, जिनमें कवि केवल सूचना देना 
आवश्यक समभते है । इसी प्रकार अप्रिय प्रसेंगों की सूचना मात्र देकर वे झागे 
बढ़े हैं । मर्यादा का उल्लंघन तो कहीं भी नहीं होने दिया । निरथंक आवृत्ति से 
चे सदा ही विरक्ति करके चले हैं। इसलिए उनका कथानक गठा हुआ ह । 
गोस्वामी जी को लोक-हूदय की बड़ी पहचान थी, वे मनोविज्ञान के प्रद्दि- 
तीय पंडित थे । मानवःप्रकृति के पारखी तुलसी ने म्म्रनसिक दशां के न जाने 
कितने मार्मिक चित्र अंकित किए हैं। गोस्वामी जी रस-सिद्ध कवीश्वर थे। उनका 
संपूर्ण 'मानस' एक ऐसे दिव्य रस से भरा हुआ है, जिसे पानकर किसी भ्रोर 
नशे की याद रहती ही नहीं । सभी रसों का जैसा सुन्दर परिपाक 'मानस' में 
हुआ है, वैसा अन्यत्र दुलभ है । | 
` आवपक्ष की भांति उनका कला-पक्ष भी उनके काव्य-कोशल का परिचय 
देता है । भाषा के क्षेत्र में तो उनके जैसा असाधारण झ्रधिकार भौर दूसरे का 
है ही नहीं ।“ब्रज अतेएजनब्ी०ोतेमसासताठपे। उगे, तवा की ।। तत्सभ, 
ग्रदधतत्सम, देशी मौर विदेशी सभी प्रकार के शब्दों को यथा-सुविधा अपनाया । 
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संस्कत, शौरसेनी, श्रद्धंमागधी, बघेली, भोजपुरी, छत्तीसगढ़ी, गुजराती, पंजाबी 
मराठी, खड़ीवोली आदि के राव्दों का आपने वड़ा ही मनोहारी प्रयोग किया है। 
भाषा को ऐसा केन्द्रीय रूप देने वाला और कौन है । तुलसी ने भ्रपनी भाषा को 
: लोकप्रिय बनाने के लिए मुहावरों का खुलकर प्रयोग किया है । तुलसी की भाषा 
और मुहावरों में मरिए-कांचन का संयोग है । उनके मुहावरों के प्रयोग से उनके 
कथन में सुषमा ही नहीं आई है, बल्कि उनका व्यवहार-कौशल, उनको सूक्ष्म- 
निरीक्षण शक्ति एवं प्रयोग-नेपुण्य भी दीप्त हो उठा है। 

गोस्वामी जी की राव्द-स्थापना भी उत्तम है। कहाँ किस प्रकार के शब्द का 
प्रयोग होना चहिए, इस कला में गोस्वामी जी परम पटु हैं । उपयुक्त भाषा मानो 
गाप ही आप उनके हृदय से उमड़ी पड़ती है । पद-योजना की भाँति तुलसी की 
वाक्य-रचना का हाल है । कई वाक्य इस कुशलता के साथ ही कहे गये हैं कि 
वे सुनते ही याद हो जाते हैं । वाक्य-रचना की सबसे वड़ी खूबी यह है कि आपने 
थोड़े में ही अधिक भाव भर दिये हैं । 

गोस्वामी जी का शब्द-शक्तियों पर भी असीम अधिकार था । इसीलिए वे 
शब्द और ग्रथ का सम्वन्घ-ज्ञान रखते थे.। आपने प्रसंगानुकूल तीनों शक्तियों का 
समुचित उपयोग किया है । गोस्वामी जी के लाक्षरिएक प्रयोग काव्य-भाषा की 
व्यंजकता और चारुता बढ़ाने वाले हैं । व्यंजना-शक्ति के तो आप सफल प्रयोक्ता 
थे । तुलसी के उतक्ति-वैचित्र्य ने भी उनकी भाषा को अधिकाधिक भावाभि- 
व्यंजक बनाया है । कथन का अनूठा ढंग तुलसी को खूब आता था । 

भावानुरूप शेली की रचना करने में तो तुलसी सिद्धहस्त थे । “रामचरित- 
मानस' में रसानुरूप, पात्रानुरूप, स्थिति-ज्ञान-अ्वसर के अनुरूप झेलियाँ मिलती 
हैं । कहीं स्तुति शेली है, कहीं दाशंनिक शैली और कहीं उपदेशात्मक शैली । 
रसानुकूल शेली के लिये भ्रापने श्रोज, प्रसाद, माधुर्य आदि गुणों को लाने वाली 
वृत्तियों का ययास्थान उपयोग किया है । इसीलिए नाद-सौंद्यं तुलसी के काव्य की 
अतिरिक्त विशेषता हो गई है। 

गोस्वामी जी उदात्त छन्द विधायक महाकवि थे | इसीलिए आपने अपने 
पर्ववर्ती, समकालीन सभी प्रकार के प्रचलित छन्दों का उपयोग कर दिया। दोहा, 
चौपाई, हरिगीतिका, छप्पय, कवित्त, सवया, चवपेया, त्रिभंगी, तोटक, तोमर, 
प्रमाणिका, भूलना, बरवै, सोरठा, मंगल, नहछू, गीत भ्रादि सभी कुछ तुलसी के 


vest मे वृतमान है, ए (ना चाहिए कि कुन्दो के भयोग में भी तुलसी 
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ने मर्यादा का ध्यान रखा है । केशव की भाँति छन्दों का वेचित्य नहीं दिखाया है। 

गोस्वामी जी को भ्रलंकारों का सम्यक्‌ ज्ञान था यह इसी से सिद्ध हो जाता 
है कि उनके काव्य में भ्रलंकारों के तीनों प्रकार ग्रपने-्रपने भेदोपमेद सहित उत्तम 
रीति से प्रयुक्त हुए हैं। भाप गंभीर प्रकृति के जीव थे ग्रतः आपने शाब्दालंक्कारों 
पर विशेष इष्टि नहीं रखी स्वाभाविक रीति से ही ये अलंकार आये हैं। अर्था- 
लंकारों के द्वारा भी सर्वत्र भाव अथवा वस्तु के सौंदय की वृद्धि में सहायता मिली 
है। यों तो आपने प्रायः सभी प्रकार के ग्रलंकारों का प्रयोग किया है परन्तु आपकी 
उपमाये और रूपक तो बेजोड़ हैं। इस प्रकार क्या भाव-पक्ष में और क्या कला- 
पक्ष में तुलसी की काव्य-प्रतिभा सवथा स्तुत्य है । 


तुलसी का महत्व--जिस समय महात्मा तुलसी दास का प्रादुर्भाव हुआ, 
उस समय मुगल साम्राज्य का ऐदवर्य-वेभव काव्य-प्रेमियों को चकाचोंध में फंसा 
श्रपनी ओर आकर्षित कर रहा था । सभी कविराज दरवारों की ओर दौड़े चले 
जा रहे थे । अपने उदर की पूर्ति का भाव इतनी तीब्रता से उनमें भरा हुआ था 
कि जनता के जीवन. की ओर उनका ध्यान ही नहीं जा रहा था। ग्रान्तरिक प्रेरणा 
तो जैसे सबकी सो गई थी। किन्तुषमहामना तुलसीदास को तो पाठ ही और पढ़ाया 
गया था । पत्नी से लेकर सन्त-महात्माश्रों ्रौर गुरुजनों ने उन्हें दीक्षा ही अन्य 
प्रकार की दी थी। तुलसीदास का सारा प्रयास जनता-जनार्देन के मानस-परिष्कार 
के लिए था । वे जिस समाज की कल्पना करके चले, वह स्वाथ -त्याग रौर वलि- 
दान सिखाने वाला था और उनमें जिस राज्य की भावना की थी, वह लोक- 
साधन के लिए राज्य--सुख आदि सबको निछावर कर देने वाला था। फिर 
भला तुलसी राज-वैभव के दास कैसे बनते और कंसे वे राजाशों की विरुदावली 
शाते । ऐसा न करके राम के गुणगान में ही तुलसी का महत्व है । 
तुलसीदास रामचन्द्र के ग्रनन्य भक्त थे, भ्रत: भक्ति साधना में ही उनके काव्य 
का महत्व है । यद्यपि काव्य-कोशल प्रदर्शित करना उनका लक्ष्य न था, फिर भी 
वह तो उनकी कृतियों में सर्वत्र विद्यमान है। उनकी भक्ति में भी विशिष्टता 
है । भ्रपने इष्टदेव के प्रति पूरणं निष्ठा होते हुए भी वह अन्य साम्प्रदायिक उपा- 
सकों के समान संकुचित न थी । इनमें किसी से लेशमात्र भी द्वेष न था वह परम 
उदार थे। उसमें ज्ञान और कमं से भी विरोध नथा । तुलसी ने भक्ति, 
ज्ञान, और वैराग्य का समन्वय करके धमं के लोक-व्यवहार के लिए उपयोगी पक्ष. 
की प्रतिष्ठा की-१. तुलद्ी/के काब्य/में धुरा, (शज़त्ेति,अटनेकसत का भ्रपूव 
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समन्वय हुआ है । तुलसी ने सामुदायिक एकता स्थापित कर भक्ति का मंगलमय 
विधान किया। बहुदेववाद की भ्रसारता दिखाकर एक देवोपासना की । व्यवित- 
गत साधन का मागं दिखलाने के साथ ही समष्टि के लिए उपयुक्‍त धर्म का पथ 
उदृघाटित किया । 


तुलसीदास के जँसी काव्य-प्रतिभा लेकर दूसरा कवि जन्मा ही नहीं। उनके 
जँसा प्रभावशाली व्यक्तित्व, एकनिष्ठ परमभक्त, युग-युग का प्रतिनिधि, भविष्य- 
हष्टा और भविष्य-स्रष्टा, समन्वय की बुद्धि और सारग्राहिणी हष्टि वाला, सूक्ष्म 
निरीक्षक, उपदेष्टा, प्रचारक, धमं संस्थापक दूसरा कवि हिन्दी में नहीं है । 
महाकवि तुलसीदास चन्द्रवरदाई, सुर, जायसी, कबीर आदि को तो पीछे छोड़ 
ही आये, उन्होंने अपने तेज के श्रागे ग्राचार्य केशव की काव्य-प्रतिभा को भी ग्रस 
लिया । हिन्दी के दुसरे लोकप्रिय कवि विहारी को भी पछाड़ दिया। आधुनिक 
कवियों में भी उनकी समता करने वाला कोई दिखाई नहीं देता । अनेक वादों 
के प्रवाह होते रहने पर भी, जनता की दुहाई देते रहने के बावजूद कोई ऐसा 
कवि नहीं दिखाई देता, जो तुलसी को पीछे छोड़ कुछ भी झगे जा सके । तुलसी 
की काव्य-भ्रतिभा ने सबकी काव्य-कौमुदी को कुछ ऐसा भ्रच्छन्न किया है कि 
आरचर्यचकित रह जाना पड़ता है। तुलसी के तेज के भ्रागे सबके तेज फीके हैँ। 
श्रतः यदि कोई पूछे कि जनता के हृदय पर सबसे धिक विस्तृत भ्रधिकार रखने 
वाला हिन्दी का सबसे बड़ा कवि कौन है, तो उसका एकमात्र यही उत्तर ठीक हो 
सकता है कि भारत-हृदय, भारती-कंठ, भक्‍त-चूड़ामरिंग गोस्वामी तुलसीदास । 
वास्तव में वे हिन्दी-कवि-कुल-शिरोमणि हैं, उनका स्थान हिन्दी-कवियों में 
सर्वोपरि है । | 

प्र्न ३४--केदव दास की रचनाओं का परिचय देते हुए उनकी 'कविताई' 
झोर आचायंत्व पर प्रकाश डालिए । 

ट अथवा 
केशव को काव्यकला पर प्रकाश डालिए । 


` उत्तर केशवदास-श्रापका जन्म सनु १५५५ ई० में और देहावसान सन्‌ 

१६१७ ई० में हुआ । | [ 

' केशवदास ने संस्कृत के द्वारा पुराण, धर्म-शास्त्र, साहित्य और काव्य-शास्त्र 

का अध्ययन करने के भ्रतिरिक्त ज्योतिष, बेद्यक, संगीत आदि का ज्ञान उपाजित 
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किया था । आप राज-सभा के ्रन्तरंग से परिचय थे, यहाँ तक कि राजनीतिक 
परामर्श के लिए भी श्राप विश्वासपात्र थे। 

रचनाएँ--केशवदास के आविर्भाव काल से कुछ पहले ही रस, अलंकार 
झ्रादि काव्यांगों के निरूपण की ओर कुछ कवियों का ध्यान जा चुका था । केशव- 
दास जी संस्कृत के पंडित थे, श्रतः शास्त्रीय-पद्धति से साहित्य-चर्चा का प्रचार 
भाषा में पूणं रूप से करने की इच्छा इनके लिए स्वाभाविक थी । इन्होंने इसके 
लिए रसिकप्रिया, कविप्रिया श्रौर नख-शिख की रचना की । रसिकप्रिया में 
नायक-नायिका एवं सखी का भेद और दाम्पत्यरति का विस्तारपूर्वक वणान है 
तथा वृत्तियों एवं काव्य-दोपों का भी उल्लेख है । कविप्रिया की रचना केशव ने 
ग्रपनी शिष्या प्रवीणराय को काव्य-शास्त्र की शिक्षा देने के लिए की थी। इसमें 
काव्य के भेद, काव्य-रीति, उनके वर्ण्य-विषय और दोष तथा ग्रलंकारों का 
निरूपण है । 

इन लक्षणा-ग्रंयों के अतिरिक्त केशव ने रामचन्द्रिका, रतनबावनी, वीरसिंह- 
देव चरित, जहांगी र जसचन्द्रिका और विज्ञान गीता की भी रचना की । रामचन्द्रिका 
आपका प्रसिद्ध प्रबन्ध काव्य है । इसमें राम का चरित वणित है । अलंकारो 
और छन्दों की प्रचुरता है तथा अनेक चमत्कारपूणं उक्तियों से युक्त है। चरित्रे- 
चित्रण, भाव-प्रकाशन एवं प्रवन्ध-पटुता के विचार से यह सामान्य कोटि का 
काव्य है । रतनवावनी झोजपूणाँ वीर रस का काव्य हैं । इसमें ग्रोरछा नरेश 
मधुकर शाह के पुत्र रतनसेन श्रौर अकवर की सेना के युद्ध का छप्पय छन्द में 
विद्वद रूप से बणांन हैं । वीरसिंहदेव चरित ऐतिहासिक काव्य है । इसमें वीर- 
सिंहदेव के जीवन चरित्र, राज्य-प्राप्ति और वैभव आदि का वणान है। वीर-रस 
की इसमें प्रधानता है । विज्ञान गीता आध्यात्मिक-काव्य है, जिसमें महामोह और 
विवेक के संघर्षं का वणन करके झन्त में विवेक की विजय दिखाई गई है । यह 
रचना संस्कृत के “प्रबोध चन्द्रोदयः की छाया जान पड़ती है । इन रचनाझों के 
देखने से जान पड़ता है कि केशव को जीवन के विविध क्षेत्रों की जानकारी. 
थी । 

'केवाव की कविताई-केशवदास जी हमारे सामने कवि और ग्राचारयं दोनों 
ही रूपों में ग्राते हैं । इन दोनों के मिश्रण से आपका काव्य कुछ ऐसा दुर्गम हो 
गया कि तत्कालीन नरेश जिस कवि को पुरस्कार न देना चाहते, उसके आगे 
केशव की कविता रख देते । 'कवि को देन न चहें बिदाई । पूछे केशव की कविताई ।' 
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आदि वाते इसी की द्योतक हैं। आपको इसीलिए 'कठिन काव्य का प्रेत” भी 
कहा गया है। 


केशव के काव्य में हृदय-पक्ष की न्यूनता और कला-पक्ष की प्रधानता 
है । काव्य में उत्क्ृष्टता लाने के जितने कृत्रिम साधन होते हैं, वे इनमें पूणां रूपे 
वर्तमान है। ग्रतः आचाय रामचन्द्र शुक्ल के विचार में केशव को कवि-हुदय नहीं 
मिला था । उसमें वह सहृदयता और भावुकता न थी, जो एक कवि में होनी 
चाहिए । वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य ओर रचना कौशल 
की धाक जमाना चाहते थे । पर इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए 
भाषा पर ज॑सा अधिकार चाहिए, वैसा उन्हे प्राप्त न था, अपनी रचनाओं में 
उन्होंने अनेक संस्कृत-काग्यों की उक्तियां लेकर भरी हैं । पर उन उक्तियों को 
स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में उनकी भाषा बहुत कम समर्थ हुई है। पदों और 
वाक्यों की न्यूनता, शक्त फालतू शब्दों के प्रयोग और सन्वन्ध के भ्रभाव आदि 
के कारण भाषा भी भ्रप्रांजल भर ऊबड़-खाबड़ हो गई है और तात्पयं भी स्पष्ट 
रूप से व्यक्त नहीं हो सका है । केशव की कविता जो कठिन कही जाती है, उसका 
भधान कारण उनकी यही त्रुटि है । 

केशव केवल उक्ति-वैचित्र्य और शब्द-क़ीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के नाना रूपों, 
गम्भीर और मामिक पक्षों पर उनकी हृष्टि नहीं थी । केशव की रचना को सबसे 
अधिक विकृत और ्ररचिकर करने वाली वस्तु है श्रालंकारिक चमत्कार की प्रवृत्ति । 
जिसके कारण न तो भावों की प्रकृत व्यंजना के लिए जगह बचती है, न सच्चे हृदय- 
ग्राही वस्तु-वरांन के लिए । आपकी कविता में पद-दोष, वाक्य दोष आदि तो 
विना प्रयास जगह-जगह मिल सकते हुँ । 


रामचन्त्रिका-केशवदास की भ्रमुख रचना है रामचन्द्रिकां | यह रचना भग- 
वान्‌ रामचन्द्र की प्रचलित कथा का आधार लेकर लिखी गई । केशव ने इसको 
लिखते समय वाल्मीकि रामायण, प्रसन्नराघव और हनुमान्नाटक से विशेष सहायता 
सी है। इसके गतिरिक्त अनर्घ राघव, कादम्बरी झौर नेषध की भी अनेक उवितियों 
के श्रनुवाद 'रामचन्द्रिका' में रख लिये गये हँ । 

यद्यपि रामचन्द्रिका प्रबन्ध काव्य है, परन्तु केशव मुक्तक रचना के ही उप- 
युक्त थे, प्रबन्ध रचना के नहीं । प्रबन्ध-पट्ता उनमें कुछ न थी । प्रबन्ध-काव्य 
क लिए तीन वाले निबा है. साह, २ का केग रही माभिक 
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स्थलों की पहचान और ३. हर्यों की स्थानगत विशेषता । 

सम्बन्ध-निर्वाह की क्षमता केशव में न थी । रामचन्द्रिका अलग-्रलग लिखे 
हुए वरांनों का संग्रह-सी जान पड़ती है । कथा का चलता प्रवाह न रख सकने के 
कारण ही उन्हें बोलने वाले पात्रों के नाम नाटकों के भ्रनुकरण पर पद्यों से अलग 
सूचित करने पड़े हैं । कथा-क्रम के निर्वाह की तो वे उपेक्षा ही करके चले हैं । 
प्राय: अधिक स्थलों पर वे विना विचारे ही सूचनामात्र देकर आगे बढ़ जाते हैं। कई 
ऐसे प्रसंगों में, जिनके विषय में पुवं सूचना देना आवश्यक था, केशव ने कोई 
सूचना नहीं दी । इतना ही नहीं जहाँ केशव ने प्रसंग को समुचित विस्तार किये 
विना ही जल्दी ही समाप्त करने की चेष्टा की है, वहाँ तो कथा-क्रम ही नही, 
बल्कि आदर्श ही बिगड़ गया है। 

कथा-क्रम की उपेक्षा के साथ ही साथ कवि ने रामकथा से प्रसम्बद्ध स्थलों 
को भी स्थान दिया है । ग्रौर कहीं-कहीं तो प्रनावण्यक प्रसंगों की भी उद्‌ भावना 
की है । वस्तु-वर्णन में केशव की भ्रधिक रुचि है, कथा-वर्णन में नहीं । 

कथा के गंभीर और मार्मिक स्थलों कीं भी केशव को पहचान न थी। 
राम-वनवास के मार्मिक प्रसंग में भी कवि का हृदय नहीं रमा म्रौर राम से माता 
कौशल्या को पतिब्रत-धम का उपदेश दिलाना आरंभ कर दिया । राम ग्ादि को 
चन की ओर जाते देख मागं में पड़ने वाले लोगों से कुछ कहलाया भी तो यह 
कि--“किथों मुनिशापहृत, किधों ब्रह्म दोषरत, किधों कोऊ ठग सो।' झादि। 
ऐसा ग्रलौकिक सौन्दर्य भर सोम्य आकृति सामने पाकर सहानुभूतिपूणं शुद्ध 
सात्विक भावों का उदय होता है, इसका भ्रनुभव शायद एक दूसरे को सन्देह की 
दृष्टि से देखने वाले नीति-कुशल दरवारियों के बीच रहकर केशव के लिए 
कठिन था । 

दृश्यों की स्थानगत विदेषता केशव की रचनाओं में खोजना तो व्यर्थ ही हैं! 
उन्होंने जहाँ भी प्पने काब्य में प्राकृतिक दृश्यों की योजना की है, वह सब पूर्वे 
परम्परा पर आधारित है । उनके सभी प्राकृतिक वर्णन रूढ़िबद्ध हैं। केशव को 
व्यक्तिगत रूप से अपने चारों घ्रोर फैली हुई प्रकृति के प्रति कोई ग्राकर्षंण नहीं 
था। प्रकृति के वर्णन में केशव ्रप्रस्तुत की कौतूहलपूण- योजना में ही लगे रहते 
हैं । पंचवटी और प्रवर्षणगिरि ऐसे रमणीय स्थानों में शब्द-साम्य के आधार 


` पर क्लेष केएक,अहे-लेतवाड, के सतित शीर, : i os अ 


१५४ हिन्दी साहित्य का नूतन इतिहास 


साम्य के सहारे जो उपमान लाये गये हैं, वे किसी रमणीय दृश्य से उत्पन्न सौन्दये 
की अनुभूति के सर्वंथा विरुद्ध या बेमेल हैं--जैसा प्रलयकाल, पांडव, सुग्रीव, शेष- 

नाग सादृश्य या साधम्यं की दृष्टि से दृश्य-त्र्णन में जो उपमाएं भ्रादि लाई गई हैं, 

वे भी सौन्दर्य की भावना में वृद्धि करने के स्थान पर कुतूहलमात्र उत्पन्न करती | 
हैं। सूर्योदय भ्रादि के वर्णन अलबत्ता सुन्दर बन पड़े हैं । द 


सच तो यह है कि प्रबन्ध काव्य रचना के योग्य न तो केशव में अनुभूति ही. 
थी, न शक्ति | परम्परा से चले हुए कुछ नियत विषयों के फुटकर वर्णन ही 
झलकारों की भरमार के साथ वे करना जानते थे। वे वर्णन के लिए करते 
थे, न कि प्रसंग या अ्रवसर की अ्रपेक्षा से । कहीं-कहीं तो उन्होंने उचित-अ्नुचित-: 
की भी परवा नहीं की । जसे--भरत की चित्रकूट यात्रा के प्रसंग में सेना की 
तँयारी झौर तड़क-भड़क का वर्णन । अनेक प्रकार के रूखे-सूखे उपदेश को बीच- 
बीच में रखना वे नही भूलते थे दान-महिमा, लोक-निन्दा के लिए तो प्रायः 
जगह निकाल लिया करते थे। रामचंद्रिका के लम्वे-चौड़े वर्णन को देखने से 
स्पष्ट लक्षित होता है कि केशव की दृष्टि जीवन के गंभीर और मार्मिक पक्ष पर 
न थी। उनका मन राजसी ठाठबाट, तैयारी, नगरों की सजावट, चहल-पहल 
यादि के वर्णन में ही विशेषतः लगता है। 


“रामचंद्रिका' में केशव को सबसे अधिक सफनता हुई है सम्वादों में। इन 
सम्वादों में पात्रानुकूल क्रोध, उत्साह ग्रादि की व्यंजना भी सुन्दर है तथा वाक्‌- 
पहुता और राजनीति के दाँव-पेच का ्राभास भी प्रभावपूर्ण है । केशव ने अपने 
उन्हीं पात्रों को बोलने का अवसर दिया है, जिन्हें व्यंग्य से बातें कहने तथा कूट-' 
नीति के दाँव खेलने की भधिक ग्रावइक्रता थी । जहाँ-जहाँ गंभीर मनोवृत्तियों : 
` के चित्रण की झ्रावश्यकता थी, वहाँ-वहाँ केशव सम्वादों को बचा गये हैं। केश व- 
दास के सम्वादों की भारी विशेषता उनकी नाटकीयता है । उनके रावण-बाणा- 
सुर-संवाद, राम-परशुराम-सम्बाद, परशुराम-वामदेव-संवाद, कैकेयी-भ रत-संवाद, 
रावण-अंगद-संवाद विशेष अच्छे बन पड़े हैं। 

केशव की भाषा--केशवदास की भाषा तो मुख्यतः ब्रजभाषा ही है, परन्तु' 
उसमें बुदेलखंडी, भ्ररबी-फारसी गौर संस्कृत के तत्सम छाब्दों का भी यत्र-तत्र 
खुला प्रयोग पाया. जाता है । ोजगुण तो भाषा में ही पर्याप्त है, परन्तु भाषा: 
का माइ भोर मसु, गण केशव मेँ न मिलेगा, ठम. आजु के भार 
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से लदी होने के कारण विलष्ट हो गई है। वैसे केशव ने भ्रभिधा शक्ति का ही 
प्रयोग किया है, कुछ मुहावरों को छोड़, जहाँ रूढ़ि से लक्षणा चली प्राती है, 
केशव ने लाक्षणिक प्रयोगों का कम ग्राश्रय लिया है। सम्वादों में कहीं-कहीं व्यं- 
जना के भी दर्शन हो जाते हैं । कहीं-कहीं केशव ने ऐसी पदावली की योजना 
की है, जो एकदम संस्क्ृत-सी प्रतीत होती हैं। कहीं-कहीं आपकी रचना में भाव 
रौर रस के अनुरूप शब्द-योजना से अपूर्व आनन्द मिलता है । 

केशव फा श्राचार्यत्व--भले ही संस्कृत श्राचायों की कोटि में हम केशव को 
न रख पाये, परन्तु हिन्दी-साहित्य तो उनका चिर-ऋणी रहेगा । काव्य-शास्त्र पर 
लिखने वाले सर्वप्रथम ग्राचायों में केशवदास जी का नाम ग्राता है। भ्रलंकार के 
सम्बन्ध में उनका दृष्टिकोण प्रचलित दृष्टिकोण से बहुत भिन्न था । उनके विचार 
सें कवि बनने के लिए, काव्य की मर्यादा को अक्षुण्ण रखने के लिए जो कुछ भ्राव- 
इयक है, उसकी जानकारी कवि का अलंकार है। कविप्रिया में इसका सांगोपांग 
विवेचन है। भूमि-भूषण और राज्यश्री-भूषण केशव की नई दृष्टि है। इन्हे 
उन्होंने 'सामान्य अलंकार' कहा है और क्राव्यालंकारों को “विशिष्ट अलंकार । 
अलंकार सम्बन्धी यह व्याख्या केशव की अ्रपूर्व मौलिकता का स्वतः प्रमाण है । 
हिन्दी का परम सौभाग्य था कि उसे आदि ही में केशव जसा व्यक्तित्व मिला, 
जिसने काव्य-शास्त्र की विवेचना को सस्ता न बनाकर पर्याप्त मात्रा में गंभीर 
बना दिया । 

केशव के कवित्व ने भले ही रसिकों का मन मुरध न किया हो, उनके आचा- 
यंत्व के आगे तो अवश्य ही श्रद्धावनत होना पड़ता है। साहित्य में उन्हें जो 'उडुगन' 
की पदवी आलोचकों ने दी है, उस पर कुछ भी टिप्पणी न करते हए हम इतना 
ही कहेंगे कि वे 'उडगन' हैं, परन्तु शुक्र के समान उज्ज्वल रौर प्रभावपूणं । Gp 


प्रन ३५--सगुण भक्ति के सिद्धान्तों का विवेचन करते हुए उसकी विदोष- 
ताझों पर प्रकाश डालिये । | 


उत्तर-सगूण मत के विकास में दो प्राचीन ग्रन्थों का विशेष प्रभाव पड़ा 
है--भागवत और बाहमीकि रामायण । इनके ग्रतिरिक्त अनेक स्मृति ग्रन्थों का 
भी प्रभाव पड़ा है। परन्तु सर्वाधिक प्रभाव श्रीमद्भागवत का ही माना जाता 
है। वैष्णव मत जो सगुण भक्तिधारा का मूल है, उसका उद्गम ईसा से ५०० 


वषं पूर्व हो गया था । इसमें नारायण की भावना भागवत या पंचराज धर्म के 
-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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रूप में की गई थी । आठवीं सदी में शंकर के मायावाद से इस मत का बड़ा ही 
संघर्ष हुआ । कालान्तर में यह रामानुजाचार्य के श्री सम्प्रदाय के रूप में विक- 
सित हुआ । आगे चलकर निम्बाकं ने इसमें नारायण अथवा विष्णु के स्थान पर 
कृष्ण को अधिक महत्व प्रदान किया । १३वीं शताब्दी में मध्वाचायं ने इसमें 
अपना योग दिया तो दूसरी ओर रामानन्द ने राम की भक्ति पर बल दिया। १६वीं 
शताब्दी के लगभग बल्लभाचायं तथा चैतन्य महदाप्रभू ने राधाकृष्ण का प्रेमात्मक 
निरूपण कर उनके सौन्दर्यं पक्ष को अधिक शक्तिशाली रूप में प्रतिपादित किया। 
अन्त में रामानन्द ने राम के शील, भक्ति व सौन्दर्यं का समुचित रूप से प्रचार 
कर लोकहित की भावना की पुष्टि प्रदान की । 

आचाये शुक्ल जी के मतानुसार भक्ति के सम्यक्‌ प्रसार का हृढ़ आधार 
रामानुजाचार्य द्वारा स्थापित विशिष्टाद्वत का सिद्धान्त था । इसके अनुसार 
सम्पूर्ण जगत के प्राणी चिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म के भ्रंश से उत्पन्न होकर उसी में लीन 
हो जाते हैं। उसी ग्रंश के सामीप्य लाभ द्वारा प्राचीन उद्धार हो सकता हैं। 
घलंशों का सामीप्य लाभ करने के लिये सगुण भक्ति का प्रवाह चल पड़ा । 

निगु ण को प्रतिद्वन्द्रिता में सगुण धारा इतना प्रचार पा सकी, इसके कई 
कारण थे । कबीर में भक्ति और योग का योग तो था परन्तु कमं का नहीं । 
कवीर के ईरवर ज्ञानस्वरूप और प्रेमस्वरूप ही रहे--वे धमं स्वरूप नहीं बन 
सके । इसके साथ ही कबीर में इसलामियत के कारण विदेशीयता भी झा गई 
थी | उधर जायसी मुसलमान होने के कारण भारत की भअपेक्षा फारस के अधिक 
निकट थे । भ्रकबर के समय में शासकों में घमं सहिष्णुता की भावना भी झा 
गई थी । इससे सामाजिक दल्षा में सुधार के साथ मनोबल में भी अ्रत्यधिक वृद्धि 
हुई । 

जनता एक ऐसे ईश्वर का रूप देखने को उत्सुक थी, जिसे वह अपने सुख- 
दुःख में अपना भ्रभिन्न साथी और शक्तिशाली रक्षक के रूप में स्वीकार कर सके । 
इसी कारण जब सगृण धारा में ईदवर के धमंस्वरूप की अभिव्यक्ति लोकरंजन 
एवं लोकरक्षक की भावना लेकर हुई तो जनता ने उसे तुरन्त भ्रपना लिया । 
इस भक्ति के दो रूप रहे । कृष्णभक्ति में केवल प्रेमस्वरूप भगवान की झआरा- 
घना की गई । उसमें प्रेम-लक्षणा भक्ति का प्रधाव्य था। दूसरी घारा रामभक्त 
की थी । रामभक्ति धारा की भक्ति ही सर्वागपूणं रही । उसमें विलासिता के 
लिये स्थान नहीं, धा।॥ पी) उं का -एजं ज्ञत्त/का पूमन्सामळखस्य रहा । 
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इसकी व्यापकता का दूसरा कारण था कि रामानुजाचायं ने केवल द्विजों को 
ही दीक्षा का अधिकार दिया था । राघवानन्द को मृत्यु के उपरान्त दक्षिण से 


भक्षित का प्रवल प्रवाह प्रवाहित हुआ । रामानन्द ने अ्रध्यात्म-रामायण झ्ादि का 
प्रचार किया । इसके ग्रान्दोलन में रामानुजाचार्य को सी साम्प्रदायिक संकोणंता 
न होकर उदारता अधिक थी । रामानन्द ने सब्रके लिये भक्ति का द्वार उन्मुक्त 
कर दिया। स्त्री भी भक्ति की अधिकारिणी मानी गई । उपासना में जाति भेद 
को अपदस्थ कर दिया गया । इस उदारता से सामान्य जनता इस धारा के प्रति 
आकर्षित हुई । सगुण-भक्तिधारा के सिद्धान्त निम्नलिखित हैं :-- 

१. सगुणोपासना--न्रह्म के दोनों रूपों में सगुण की अपेक्षा निगु णरूप 
अधिक दुलंभ है। इसीलिए सगुण भावना के सुगम फिर भी अगम चरित्र को 
सुनकर भक्त लोग उसमें रनुरक्त रहते हैं । ः 

२. अ्रवतार--भगवान भक्तों के कल्याणार्थ अवतार धारण करते हूँ। अवतार 
का मुख्य हेतु भक्त के लिये लीला विस्तार करना है । 

३. भक्ति का रूप--भवित के दो रूप हैं--रागानुगा--वंधी । रागानुगा 
भवित में तन्मयता अधिक है। यह ऐकान्तिक भवित है। वैधी भक्त में प्रारम्भ से 
अन्त तक विधि नियमी का पालन करना पड़ता है। 

४, भगवान्‌ का स्वरूप--भगवान के तीन रूप हैं । क्षमाशील, शरणागत- 
वत्सल और करुणायतन। इन्हीं तीन रूपों में भगवान्‌ भवत के करोड़ों पातकों को: 
क्षमा करके उसे मोक्ष देते हैं । 

५, भगवान की लीला--भगवान की माधुरी चार प्रकार की है--ऐश्वर्य, 
क्रीड़ा, वेणु श्रौर विग्रह माधुरी । कुष्ण भक्तों ने वेशुमाधुरी और गोपलीला के 
रूप में क्रीडा माधुरी को अपनाया है । 

६. सोक्ष--सगुण भक्तों की भवित का परम लक्ष्य मोक्ष है। भक्ति भगवान्‌ « 
में लीन होकर भरन्त में मोक्ष का प्राप्त करते हूँ । 

विशेषताएँ--प्रथम वैष्णव धर्म के आदर्शों को सामने रखकर विष्णु के दो रूप 
राम और कुष्ण की दास्य और सखा भाव से उपासना की गई है दूसरे दोनों ने 
ज्ञान और कर्म से भक्ति को श्रेष्ठ बताया है । । 
तीसरे राम काव्य में लोक मर्यादा का विशेष ध्यान रखा गया है। उसमें 
भगवान के लोकरक्षक रौर लोकरंजन दोनों रूपों की उपासना की गई है। कृष्ण 


बल. लोकरंजन रूप की ही उपासना है। 
काव्य में केवल लाकर भग Math Collection. Digitized by eGangotri 
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चौथे, राम काव्य में प्रबन्ध काव्य ओर मुक्तक तथा कुष्ण काव्य में केवल | 
मुक्तकों की रचना हुई है। 

पाँचवें, दोनों ने ही ज्ञानमार्गी और प्रेम मार्गी कवियों की रहस्यभावना और 
अटपटी वाणी को स्थान न देकर वेदशास्त्र द्वारा निमित साधना मार्ग की ही 
श्रेष्ठ समझा है । 

छठे, अपने कर्मों और गुणों की अपेक्षा भगवान्‌ की कृपा को अधिक महत्व 
दिया है। 

सातवे, साहित्यि और परिवतितक भाषा का प्रयोग हुआ है। रामकाव्य में 
ब्रज व अवधी तथा कुष्ण-काव्य में ब्रजभाषा को ही अपनाया गया है । भौर अन्त 
में विविध प्रकार की रचना-शेली का प्रयोग हुआ है । भाषा, छन्द व अलंकार, 
भाव-कल्पना, प्रसूति ग्रादि की दृष्टि से सगुण भक्तिकाव्य हिन्दी-साहित्य का सबसे 
विस्तृत भर समृद्ध काव्य माना जाता है। "संक्षेप में यही सगुण भक्ति की विशेष- 
ताये माती जा सकती हैं । 


प्रदन ३६--“भक्तिकाल हिन्दी साहित्य का स्वरां युग है”-_श्रालोचना 
कीजिए 
अथवा 
भक्तियुग को विशेषतागों का उललेख कीजिए। 
अथवा 
'भक्तियुग का साहित्य महान्‌ ादशे का साहित्य है”-_डा० द्विवेदी के 
इस कथन को स्पष्ट कीजिए । 
उत्तर--डा० हज़ारीप्रसाद द्विवेदी के शब्दों में भवित युग का साहित्य 


` महान्‌ भ्रादर्श का साहित्य है। रामानन्द ग्रौर वल्लभाचायं के पहले का हिन्दी- 


साहित्य किसी बड़ आदश से चालित न था । ग्राधयदाता राजाओं के गुण-क्ीतंन 
और काव्यगत रूढ़ियों पर ग्राधारित साहित्य सूक्तियों को जन्म दे सकता है, पर 
वह समाज को किसी नये रास्ते पर चलने की स्फूति नहीं दे सकता । १४वीं शताब्दी 
से पूर्व के साहित्य ने नई प्रेरणा नहीं दी; किन्तु नया साहित्य मनुष्य जीवनके एक 
निश्चित लक्ष्य भ्रौर भ्रादशं को लेकर चला । यह लक्ष्य है भगवद्भक्ति, ग्रादश है 
शुद्ध सात्विक जीवन भ्रौर साधन है। भगवान्‌ के निर्मेल चरित्र और सरस लीलां 
का गान यह सहित्यअताडध्य॑र, स्वल्थ भींवमन आर अलौकिके पीरिमाथिक लक्ष्य 
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_ भराप्त करने की स्फूतिदायिनी प्रेरणा देता है। यही कारण है किं इस काल के 
आरम्भ में ही कबीर, नानक, सूर, तुलसी, जायसी, मीरा, दादूदयाल जैसे महान्‌ 
साहित्यकार उत्पन्न हुए जो अपने-अपने क्षेत्रों में दिक्‌पाल जैसे दिखाई देते हैं। 
इस युग का हिन्दी साहित्य ऊध्बंवाहु होकर घोषणा करता है कि लक्ष्य बड़ा 
होने से ही साहित्य बड़ा होता है। 
भक्ति-युग का साहित्य वास्तविक लोक-साहित्य है । भाषा इसकी वास्तविक 
और सच्ची है, शैली सहज और प्रसन्न | लोक-प्रचसित काब्य-रूपों के साथ जीवन 
के बड़े लक्ष्य और आदश का योग हो जाने से इस साहित्य में अपूर्वे तेजस्त्रिता 
झा गई है । उसके छन्दों में किसी प्रकार की कृत्रिमता का बोर नहीं है और 
भाषा भाव की आडम्बर महिमा को वहन करने में वह पूणं समर्थ है । 
विविध प्रकार के ाख्यान-काव्य देना इस युग की अतिरिक्त विशेषता है । 
इस युग में तीन प्रकार के आाख्यान-काव्य लिखे गए-- 
१. ऐतिहासिक-पौराणिक-रामचरित मानस, सुदामाचरित, रामचं द्रिका- 
वीरसिहदेव चरित और बेलि क्रिसन रुक्मिणी री प्रादि । 
` २. कल्पित--ढोला मारू रा दूहा, सत्यवती कथा, माधवानल कामकंदला | 
३. ग्रात्मकथा--भ्रद्ध कथानक । 
जायसी जैसे कवियों ने इतिहास अर कल्पना के मिश्रण से अदभुत आध्या- 
त्मिक काव्यों की परम्परा चलाई । 
भक्तियुग में हमें दो प्रकार की प्रतिभाये मिलती हैँ-एक वरे तो कवि- 
गायकों का था, दूसरा कवि आचार्यों का। जयदेव, विद्यापति, सूर और मीरा 
आदि अपनी भक्ति-भावना उल्लास में रस की धारा के उमड़ाने वाले विशुद्ध 
क्कवि-गायक थे भ्रौर तुलसी, कबीर, नानक,, नंददास रादि भक्तिधम का मागं 
प्रशास्त करने वाले कवि श्राचारयं थे । 
इस काल के साहित्य को उपयोगिता की दृ से तो लिया ही जाता रहा 
है साथ ही शुद्ध काश्य श्रौर साहित्य कला की दष्टि से भी इसका प्रतिद्वन्दी नहीं । 
भवितयग के भीतर कवियों ने भ्रपनी स्वतन्त्र उद्भावना जन्य र विषयों के साथ 
ही यातन साहित्य के अनुकरण एवं उनसे प्रेरित रचनाओं की सूष्टि को । 


न [नुभव तथा स्वाध्याय झौर मनन का प्रसाद साहित्य को दिया । 


रचनाओं के विचार से मुक्तक रौर प्रबन्ध दोनों के निर्माण के द्वारा कवियों ने 
झपने कृतित्व का प्रदर्शन किया। कवित्व के विचार से इस युग ने हिन्दी साहित्य 


| 
को जो कुछ निया, बहू सुदेत (इमरणीय रहेगा Digitized by ७७६॥७०ा। 
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इस युग में साहित्य के भाव और कला दोनों पक्षों का उत्कृष्ट विधान हुआ .। 
कृष्ण-भक्तों की सरस पद-ध्वनि आज भी हमारे कानों में गूंज रही है, उसकी 
मधुरता न तो कभी कम हुई और न उसके प्रति श्राकर्षण ही कभी घटा। जायसी 
और तुलसी ने प्रबन्ध-काव्य का जैसा रूप प्रस्तुत किया, वेसा फिर किसी से न 
बन पड़ा । नीति-विषयक कबीर, तुलसी, रहीम झ्ादि के दोहों को साहित्य से 
हटा लिया जाये तो उनका अभाव सदेव खटकेगा । 

कवित्व के साथ रचना-शलियों की विविधता और पूर्णता भी इस युग की 
विशेष निधि है। मुक्तक और प्रबन्ध दोनों प्रकार के काव्य अनेक प्रकार की छन्द- 
योजना से ग्रलंकृत हुए। उसके द्वारा कवि के कहने का ढंग अपना पुरा प्रभाव 
प्रकट करने में समर्थ हुआ । रचना-शेली के साथ ही काव्य में वस्तु ओर हर्य 
के प्रभाव को तीब्र बनाने एवं उक्ति के सौष्ठव को बढ़ाने के लिए अलंकारों का 
समुचित प्रयोग हुआ | अनेक रसात्मक काव्यों का भी निर्माण हुआ, जिनमें वस्तु- 


वरन और भाव-चित्रण दोनों में सफलता मिली । 
इस काल की एक बड़ी बात यह भी तो है कि इसके साहित्य में आगामी साहित्य 

के वीज दिखाई देने लगे थे नाटक गौर जीवन-चरित्र लिखने की परिपाटी भी 
इसी युग में चल निकली थी । रीति-युग की भूमिका भी इस युग में त॑यार हो 
चुकी थी । इसी युग के प्रवन्घ-काव्य में मानव-जीवन का बहुत कुछ सर्वागीण चित्र 
भी प्रस्तुत किया गया। मनुष्य के चरित्र में जो कुछ उज्ज्वल और दिव्य है, उसकी 
प्रतिष्ठा करने के भी प्रयत्न हुए । कुछ रचनाएं ऐसी हुईं, जिनमें जीवन की यथा- 
थेता पर प्रकाश डाला गया । इस युग की मानवतावाद और यथाथंवाद की 
भावनाओं को आधुनिक कालीन साहित्यकारों ने ग्रपनाया । 

भाषा का स्वरूप--भाषा के क्षेत्र में भक्ति-युग वरदान सिद्ध हुआ । राजः 
स्थानी, ब्रज और ग्रवधी तीनों भाषाओं का काव्य अपनी-अपनी गति से भागे 
बढ़ता गया । राजस्थानी अपने क्षेत्र में तो सवथा रादर पाती ही रही, वीर-रस 
के अधिक भ्रनुकूल होने के कारण ब्रज के क्षेत्र में भी भ्रपनाई गई और उसके 
झोजगुण से सम्पन्न शब्द सवंत्र चले । 

अवघी और ब्रज का जैसा वैभव इस युग में हुआ, वैसा भ्रागे-पीछे कभी 
देखने में न गाया । क्या मुसलमान, क्या देशी और क्या परदेशी सभी किसी ने 
इन दोनों भाषाझ्रों को अपनाया । दरबारों में भी इन भाषाओं का स्वर सुनाई 


दिया। ग्रह्वक्षी में-अधिकत॒३ बरही कहिमरोंते उज्ञताम्ों,की०जो-उत्त स्थानों में रहते 
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थे, जहाँ यह बोली जाती थी। इसी से उनकी रचनाओं में उसने भ्रपने सहज 
नेसगिक सौंदर्य की झाँकी दिखलाई। श्लवत्ता, उसकी मिठास ने उसे दिल्ली 
आगरा के शाही दरवार के अन्यन्त उच्च क्षेत्र में भी पहुँचा दिया था, भौर उससे 
लुब्ध होकर रहीम ने अनूठे बरवै उसी में बनाये थे । 

परन्तु, ब्रजभाषा की माधुरी ने समस्त देश के हृदयों का मन विमोह लिया । 
सभी कोई ब्रजभापा में कविता करने लगे । ब्रज॒भाषा काव्य-भाषा के पद पर 
प्रतिष्ठित हुई । भक्ति-युग में कृष्ण-काव्य के साथ ही ब्रजभाषा भी मुसलमान- 
कवियों तक के, यहाँ तक कि स्वयं शाह अकवर के मन-मस्तिष्क में समा गई । 
भक्ति-युग ने व्रजभाषा को इस योग्य वना दिया कि वह रीति-यूग में कलात्म- 
कता धारण कंर बीसवीं शत/ब्दी तक के कवियों को अपनी ओर खींचती रही । 
ब्रजभाषा की कविता में ग्रारम्भ से जो अन्तःस्पशिता आई, वह उत्तरोत्तर बढ़ती 
गई। अनेक कवियों द्वारा मँज-संवर कर वह इस योस्य भी बनी कि गद्य तक की 
` भाषा बन गई । हिन्दी-साहित्य मं ब्रजभाषा का जो साफ-सुथरा, प्रयोग-सम्मत, 
वार्वदरध्यपूणं रूप, अर्थंगांभीय की प्रवृत्ति और श्रभिव्यंजना की प्रौढ़ता का जो 
स्वरूप मिलता है, वह इसकी लोक-प्रियता की ही घोषणा करता है। 

ब्रज ग्रौर प्रवधी भाषाओं ने अपना शव्द-भण्डार विस्तृत कर आगामी हिन्दी 
भाषा के शब्द-भण्डार को विशाल शब्द-सागर भेंट किया । जो प्रसाद, माधुयं 
आर लाक्षणिकता इन भाषाओं ने इस काल में पाई वही ग्रागे चलकर खड़ी बोली 
हिन्दी ने रिक्थ-रूप में प्राप्त कर ली । 

स्वर्ण-युग--पिछले पृष्ठों में हमने भक्ति-युग की जिन-जिन विशेषताओं कः 
उद्घाटन किया है, वे इस युग की स्वणं-युग कहलाने में सहायक हैं, उनकी यहाँ 
फिर से उद्धृत करने की गावश्यकता नहीं है। भक्ति-युग के तुलसी, सूर, कवीर, 
जायसी ऐसे श्रेष्ठ दिक्‌पाल हैं कि जिनके कन्धों पर हिन्दी-साहित्य-गगन टिका 
हुआ है । जिस यूग में ऐसे महान्‌ कवि हुए, वह स्वर्ण-युग नहीं तो और क्या 
. है ? यह तो बड़ा विचित्र संयोग है कि जिस युग में विभिन्न सम्प्रदायो की पर- 
स्पर स्पर्धा भर टक्कर सीमा को पार कर रही थी, उसीं में ऐसे श्रेष्ठ सा हिंत्य- 
कारों का जमघट हुआ किं आज भी लोग उसके लिए तरसते हैं । क्या चिन्तन; 
` क्या विचार, बया भाव, क्या भाषा और क्या इन सबके समष्टिगत भ्रभाव। सभी 
'ष्टियों से इस युग के कवि सचमुच -महान्‌ हैं । वे अपने पहले और पीछे के 


त्य कारों के मण्डल के मान तेज पिंड हैं | भ्रपने-अपने स्थान पर 
सभी साहित्यकारों के मण्डल, देदीप्यमान ते पिङ है by eGangotri 
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सभी ध्व के समान भ्रटल हैं। उनका काव्यालोक आज भी लोकाकाश को 
देदीप्यमान कर रहा है। 

रस की दृष्टि से भी यह साहित्य सर्वेश्रेष्ठ है। रसराज का इतना पूर्ण और 
संतुलित चित्रण ओर कभी नहीं हुआ । साथ ही भ्रन्य रसों का भी प्रसंगानुसार 
पूर्ण परिपाक मिलता है। काव्य-शैलियों की दृष्टि से अकेले तुलसी सबका प्रति- 
निधित्व करते हैं। साथ ही भक्ति-युगीन साहित्य में कवि-भ्रसिद्धियों, कवि-समयों 
एवं प्रतीकों का इतना भ्रक्षय-भंडार भरा हुआ है कि शताब्दियों तक परवर्ती काव्य 
के प्रेणता उसी का उपयोग कर गौरव पाते रहे हैं । 

ग्रादिकाल एवं रीतिकाल एकांगी दृष्टिकोण लेकर चले थे, अतः भक्ति-युग 
की और उनकी कोई तुलना नहीं ठहरती । रीतिकाल में और चाहे जो हो, भाव- 
गांभीर्य ओर मानव-कल्याण की भावना का श्रभाव है। श्राधुनिककाल को विद्वान्‌ 
लोग विषय-विविधता का युग मानते हैं, पर प्रस्न-तो यह है कि कया गांभीये की 
दृष्टि से आधुनिक काल भक्ति-युग के झागे ठहर सकता है। अनेक वाद उठे और 
गिरे, प्रतिनिधि कवियों का देखते-ही-देखते ह्वास हुआ; अंग्रेज़ी शब्दावली लेकर 
काव्य के साथ खिलवाड़ किया गया, फिर भी क्या भक्ति-युग का प्रभाव नष्ट 
हो सका। भ्रनेक राम-काव्य और क्ृष्ण-काव्य लिखे गये, परन्तु कया कोई भी 
कवि तुलसी और सूर को जनता के हृदय से निकाल सका । अनेक कोकिल-कंठ 
झौर कोकिला-कंठियों के होते हुए भी क्या सूर, तुलसी और मीरा की काव्य- 
प्रतिमा परास्त हो सकी ? प्रगतिवादियों और यथार्थवादियों के ऊचे स्वर क्या 
कबीर की खरी-खरी बात करने की प्रवृत्ति को दबा सके ? क्या इनमें कबीर के 
जैसा मनोबल आ सका ? जब ऐसा नहीं है तो निश्‍चय ही भक्ति-युग हिन्दी 
साहित्य का सर्वेश्रेष्ठ यृग है, और इसीलिए यह सम्मिलित स्वर से हिन्दी-साहित्य 
का स्वर्ण-युग कहलाता है। जिस युग का अकेला कवि तुलसी हमारे भीतर ऐसा 
मनोभाव जगाता है कि यदि सम्पूर्ण हिन्दी-साहित्य को नष्ट कर केवल तुलसी- 
काव्य को लेकर हम संसार के अन्य साहित्यों की प्रतिस्पर्द्धा में खड़े हों तो हमें 
तनिक्र भी लज्जा अथवा हीन-भावना का अनुभव नहीं हो सकेगा; ऐसे युग को 
“स्व॒णृ-्यूग' की संज्ञा देना सवथा उपयुक्त है । 


प्रन ३७--निम्नालखित के बारे में श्राप क्या जानते. न है? 


(१)जागगैब, (३), साल, (इच) (५) गुरुतानक 
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( ६) कुतबन (७) मंभन (८)शेख उस्मान (६) नूरमुहम्मद (१०) हितहरि- 
वंश (११) मीराबाई (१२) रसखान (१३) नाभादास (१४) गंग (१५) नरो- 
त्तमदास (१६) रहीम (१७) बनारसीदास (१८) सेनापति । 

उत्तर--नामदेव-.आपका जन्म सन्‌ १२६७ ई० में महाराष्ट्‌ के सतारा 
जिले में नरसी गाँव में हुआ। महाराष्ट्री के अतिरिक्त आपने हिन्दी में भी कविता 
की। आप कबीर के पूर्ववर्ती निगुण भाव के साधक थे। अपने समय में ही महाराष्ट 
और उत्तरी भारत में इतने प्रतिष्ठित हो चुके थे कि कबीर, रैदास भौर मीरा 
जसे भक्त-सन्तों ने श्रापका बड़े सम्मान के साथ स्मरण किया । आपने विसोवा 
खेचर नामक नाथ-पन्थी सन्त को अपना ग्रुरु बनाया । आपके लिखे हिन्दी पदों 
का गुरु-ग्रंथ साहव मं संकलन है ग्रापके पदों में भावुकता गौर तन्मयता के 
दर्शन होते हैं। इनके पदों को देखने से पता चलता है कि उस समय ब्रजमाषा और 
खड़ी बोली दोनों में ही कविता करने की परम्परा चल पड़ी थी । 

रेदास--कवीर की भाँति ये विशेष पढ़े-लिखे न थे । इनके जन्म-मरण की 
निश्चित तिथियाँ ग्रभी तक ज्ञात नहीं हो सकी हैं। ये जाति के चमार थे, परन्तु 
उच्चकोटि के सन्त और भक्त थे । मीराबाई ने इन्हें ्रपना ग्रु माना गौर श्रादर 
के साथ इनका नाम लिया है। आपने जो पद लिखे हैं, वे फुटकर रूप में ही पाये 
जाते हैं । 

र के भजनों में अत्यन्त शान्त और निरीह भक्त-हृदय का परिचय 
मिलता है । आपके कुछ भजनों में योगिक शब्दावली का प्रयोग हुआ है । आपकी 
वाणी में उलभन नहीं है । यद्यपि उसमें ग्रद्वौत-वेदान्तियों के परिचित उपमानों 
तथा नाथों ग्रौर निरंजनों के 'सहज”, शून्य आदि शब्द भी ग्रां जाते हैं, फिर भी 
उसमें किसी प्रकार की वक्रता या श्रटपटापन नहीं है, और न ज्ञान के दिखावे का 
थ्राडम्बर ही हे। 

आपके पदों में. एक प्रकार की ऐसी श्रात्म-निवेदन अर परमात्म-विरह की 
पीड़ा है, जो केवल तत्वज्ञान की चर्चा से प्राप्त नहीं हो सकती। वह ऐसे हृदय 
की अनुभूति है, जो ज्ञान की चर्चा से जटिल नहीं बना है, बल्कि प्रेमानुभूति से 
ग्रत्यन्त सहज हो गया है । अनाडम्बर सहज शेली भौर निरीह म्रात्म-समर्पण के 
खेत्र में रेदास के साथ कम सन्तों की तुलना की जा सकती है। हादिक भावों की 
प्रेषणीयता का ग्रुण आपकी वाणी में है। सीघे-साघे पदों में सन्त-कवि के हदय के 


भाव बड़ी सफाई से,मुगर हे हआ हले०मतायामतहहम)हीऽक्हित करते हे 
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यापकी भाषा भी मिलीःजुली है । अरबी, फारसी के शब्दों का भी प्रयोग 
हुआ है । कवीर की भाँति श्ापने भी सगुणवाचक शब्दों का निगुण ब्रह्म के 
लिए प्रयोग किया है। आपका यह पद बहुत प्रसिद्ध है-- 

प्रभुजी तुम चन्दन हम पानो, जाको ग्रंग-अ्ंग बास समानी 
प्रभुजी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोति जर दिनरातो ॥ 

दादुदयाल--भापका जन्म सन्‌ १५४४ ई० में अहमदाबाद में हुआ । आपको 
कोई तो चमार बताता है, कोई धुनिया, कोई वेश्य श्रौर कोई ब्राह्मण। जो भी 
हो, प उच्चकोटि के सन्त थे । आपका स्वभाव सरल था। झाप वड़े त्यागी 
रौर क्षमाशील थे। इनका अलग पन्थ चला । इस सम्प्रदाय के लोग हाथ में 
सुमरनी लिए रहते हैं । 

झाप तुलसीदास के समकालीन थे । आप कबीरदास के मागे के अनुगामी 
थे। आपकी यक्तियों में कवीर की स्पष्ट छाप है | दादू की वाणी श्रपनी सहज- 
` मधुर गणों के आकर्षण के कारण बरावर लोकप्रिय रही है। श्रापमें विनय-मिश्रित 
मधुरता अधिक है, कबीर के समान श्रवखड़पन नहीं। सामाजिक कुरीतियों, 
धामिक रूढियों प्रौर साधना सम्बन्धी मिथ्याचारो पर ग्ाघात करते समय दादू 
कभी उग्र. नहीं होते । रभिमान तो आप को छू भी नहीं गया था । 

कबीर की भाँति भ्रापने भी रूपकों का ग्राश्रय लिया है, पर अ्रधिक नहीं। 
अधिकांश में आपकी युक्तियाँ सीधी और सहज ही समझ में झा जाने योग्य है। 
इनके पदों में जहाँ निर्गण, निराकार, निरंजन की व्यक्तिगत भगवान्‌ के रूप में उप- 
लब्ध किया गया है वहाँ वे कवित्व के उत्तम उदाहरण हो गये हैं । ऐसी भ्रवस्था 
प्रेम का इतना सुन्दर चित्र उपस्थित किया गया है कि बरबध सूफी भावापन्न 
कवियों की याद ग्रा जाती है । विरह के पदों में, ससीम का असीम से मिलने के 
लिए तड़पना सहृदय को मर्माहत किए बिना नहीं रह सकता । 

आपकी भाषा यद्यपि पश्चिमी राजस्थानी से मिलती हुई परिमाजित हिन्दी 
है, तथापि उसमें ग्रोज की अत्याधिक मात्रा है । श्राप का प्रकृति वर्णन देखने योग्य 
है। किसी प्रकार का काव्यगुण आरोपित नहीं है, छन्दों का भी. विधान नहीं 
है, फिर भी अपने स्वाभाविक वेग के कारण वह अत्यन्त प्रभावशाली है । दादू 
ने सफलता के साथ जन-साधारण की भाषा लिखी हैं। _ ॒ 

सुन्दरदास--ग्रापका जन्म सन्‌ १५६६ ई० में और देहान्त सन्‌ १६८९ ई० 


में हुआ । ।उए ॥ इक गज ले ही हाइ जसा के भिष्ष होम ए थे । झपका': 
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स्वभाव अत्यन्त कोमल और नञ्र था। दादू की मृत्यु के बाद काशी झ्राकर मापने 
शास्त्रों का भ्रष्ययन किया । निग्‌*ण प॑ थियों में श्राप ही एक ऐसे व्यक्ति हुए हैं, 
जिन्हें समुचित शिक्षा मिली थी और जो काव्य-कला की रीति आदि से अच्छी 
तरह परिचित थे। ग्रतः इनकी रचना सरल ग्रौर साहित्यिक है। भाषा भी 
काव्य की मंजी हुईं ब्रजभाषा है । 

भक्ति ग्रौर ज्ञान-चर्चा के श्रतिरिक्त नीति ग्रौर देशाचार ग्रादि पर भी इन्होंने 
वड़े सुन्दर पद्य कहे हूँ । और सन्तों ने केवल गाने के पद और दोहे ही लिखे, 
परन्तु आपने सिद्धहस्त कवियों के समान बहुत से कवित्त और स्वये रचे हैं। इन 
कवित्त-सरवंयों में यमक, अनुप्रास ग्रौर अर्थालंकार आदि की योजना बरावर मिलती 
है । भिन्न-भिन्न प्रदेशों के ग्राचार पर इनकी बड़ी विनोद-पूणं उक्तियाँ हैं। व्यथं 
की तुकवन्दी श्रौर ्ररुचिकर वाणी आप को पसन्द न थी । सुशिक्षा-द्वारा विस्तृत 
दृष्टि भ्राप्त होने से श्राप ने अन्य निगु'णवादियों के समान लोकधर्मं की उपेक्षा 
नहीं की है। पतिब्रत का पालन करने वाली स्त्रियों, रणक्षेत्र में कठिन कत्तंज्य- 
पालन करने वाले शूरवीरों ग्रादि के प्रति इनके विशाल हृदय में सम्मान के लिए 
पूरी जगह थी । सृष्टि-तत्त्व श्रादि पर आपके विचार शास्त्र-सम्मत हैं । 

गुरं नानक--श्रापका जन्म तलबंडी ग्राम जिला लाहौर में सन्‌ १४६९ ई० 
में हुआ । श्रापकी मृत्यु सन्‌ १५३८ ई० में हुई। ग्राप बचपन से ही साधु-स्वभाव 
और भगवान्‌ के भक्त थे । श्रापके पिता ने आपको व्यवसाय में लगाने के बहुत 
प्रयत्न किये, परन्तु आप सारा घन गरीबों में बाँट देते थे । 
एक सच्चे सन्त की भाँति आपने ऐसी उपासना-पद्धति चलाई जो हिन्दू- 
मुसलमान दोनों के लिए समान रूप से ग्राह्म हो । आपने कबीर की निगु णो- 
पासना को श्रयनाया झौर उनके प्रचार के लिए भारत तथा बाहर भी भ्रमण 
किया। आपने सिक्ख-सम्प्रदाय की स्थापना की। आप सिक्खों के आदि-गुरु हैं । . 

भक्ति भाव से भरकर जो भजन झाप गाया करते थे, उनका संग्रह ग्रन्थ- 
साहब में किया गया है ये भजन कुछ तो पंजाबी भाषा में है, भौर कुछ देश की 
सामान्य काव्य-भाषा हिन्दी में । यह हिन्दी कहीं तो देश की काव्य भाषा या 
ब्रजभाषा हैं, कहीं खड़ी बोली, जिसमें इधर-उधर पंजावी के रूप भी आ गये हैं। 
भक्ति या नियम के सीघे-सादे भाव सीधी-सादी भाषा में कहे गये हैं, कबीर के 
समान ग्रशिक्षितों पर प्रभाव डालने के लिए ढेढ़े-मेढ़े रूपकों में नहीं । 

आपके अजमों'भेनिरीहु/भबिति-निरभरसंत कय जीवंन)प्रतिकल्िित हुआ है। 
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खंडन-मंडन भ्रौर ग्रक्‍खड़पन ग्रापकी वांणी में नहीं है। ग्रत्यन्त सहज उदार भाव 
ही उनकी उक्तियों का प्रधान श्राकर्षेण है । विनय और मुदुता में इनकी तुलना 
रैदास से की जा सकती है । जैसी अद्भुत प्रेरणादायिनी शक्ति इनकी वाणियों 
ने दी है, भक्त के अत्यन्त सादे उद्गार भर सत्य के प्रति दृढ़ रहने के उपदेश 
कितने शक्तिशाली हो सकते हैं, यह नानक की वानी ने स्पष्ट कर दिया है । 
जीवन की सार्थकता श्राप भगवान्‌ के नामस्मरण ग्रौर निरन्तर ध्यान में 
मानते थे । संसार की अनित्यता, भगवद्भक्ति और सन्त स्वभाव से सम्बन्ध रखने 
वाले आपके पद पठनीय हैं । भ्रपने भावों को सरलता के साथ जनता तक पहुंचाने 
में आप बड़े कुशल थे । 
कुतबन--ये चिएती वंश के शेख बुरहान के दिष्य थे और जौनपुर के वाद- 
शाह हुसैन शाह के भ्राश्चित थे। इन्होंने सन्‌ १५०१ ई० में 'मृगावती' नामक 
प्रेम-काव्य लिखा । कुछ इतिहासकारों का मत है कि हुसेनशाह बंगाली बंगाल का 
सुलंतान था । यह 'हसन जगत भूषण” के नाम से पुकारा गया, कुतबन ने इसी 
के आश्रय में मृगावती लिखी। इस पुस्तक में चन्द्रनगर के राजा गनपतदेव के पुत्र 
गौर कंचन नगर के राजा रूप मुरार की पुत्री मृगावती के प्रेम का वर्णन है। 
ऐतिहासिक प्रेम और साधना का सुन्दर रूप इस पुस्तक में चित्रित है। यह भ्रवधी 
आषा में लिखी गई है। 'मुगावती' में कुछ ऐसी कथानक-छूढ़ियों का व्यवहार किया 
गया है, जो भारतीय साहित्य में नवीन जान पड़ती है, जसे राजकुमारी का 
राजकुमार को धोखा देकर भ्रन्यत्र उड़कर चले जाना । कथा के बीच-बीच में 
प्रेम-मार्ग की कठिनाइयों का अच्छा वर्णन है, जो साधक के लिए बड़ा उपदेश 
प्रद है । | 
संझन--सन्‌ १५४४ ई० के लगभग मंन ने 'मधुमालती' की रचना को। 
इसमें कवि-कस्पना का चमत्कार दर्शनीय है। आध्यात्मिक प्रेम का संकेत करने 
के लिए कवि ने प्रकृति का उपयोग किया है। इसके कथानक में दो प्रेमियों ग्रौर 
प्रमिका्रों का मिलन बहुत ही रोचक ढंग से वर्णित है प्रेमा और ताराचन्द के, 
मनोहर भर मधुमालती के प्रति, व्यवहार से चरित्र मरौर शील का बहुत ही 
उत्कृष्ट रूप प्रदर्शित किया है । विरह भ्रौर परमात्मा की ज्योति के वर्णन सुन्दर 
हैं । इसमें समासोक्ति-पद्धति में भगवान्‌ की ग्रोर संकेत है । इसमें मघुमालती 
के रूप के बहाने समस्त प्रकृति में व्याप्त व्यापक रूप की ओर संकेत किया गया 
है | CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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शेख उसमान--ग्रापने सन्‌ १६१३ ई० में 'चित्रावली' नामक प्रेमाख्यान की 
रचना की । इस काव्य की कथा सर्वथा कवि-कल्पित है । इस काव्य की कल्पना, 
विषय-वस्तु, शैली और भाषा यह प्रकट करती है कि उसमान बहुज्ञ भी थे श्रौर 
सहृदय भ पाविद्‌ भी । 'चित्रावली' में योग-मार्ग-समर्वित सूफ़ी साधना का 
वणन कहानी में सवंत्र मिलता है। कवि ने इस रचना में जायसी का पूरा भ्रनु- 
करण किया है। जो-जो विषय जायसी ने ग्रपनी पुस्तक में रखे हैं, उन विषयों 
पर उसमान ने भी कुछ कहा है। कहीं कहीं पर तो शब्द और काव्य-विच्यास 
भी वही है । 

नूर सुहम्मद--भ्राप फारसी के अच्छे ज्ञाता थे, किन्तु साथ ही आपका हिन्दी 
काव्य-भाषा का ज्ञान भी अन्य सूफ़ी कवियों से अधिक था । आपने “इंद्रावती 
नामक एक प्रेमाख्थान लिखा, जिसमें कलिग के राजकुमार श्रौर आदमपुर की 
राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम-कऋहानी है इनका लिखा दूसरा ग्रन्थ है “श्रनुराग- 
बाँसुरी' । यह पुस्तक कई दुष्टियों से विलक्षण है। प्रमुख बात तो इसकी भाषा 
है, जो और सव सूफी रचनाओं से बहुत भ्रधिक संस्कृत-गमित है । कवि ने इसकी 
रचना को अ्रधिक पांडित्यपू्ण रखने का प्रयत्न किया है और विषय भी इसका 
तत्वज्ञान सम्बन्धी है। शरीर, जीवात्मा भ्रौर मनोवृत्तियों भ्रादि को लेकर पूरा 
ग्रध्यनसिंत रूपक खड़ा करके कहानी बाँधी है । भ्रत्य सब सूफ़ी कवियों की 
कहानियों के बीच में दूसरा पक्ष व्यंजित होता हैं, पर यह सारी कहानी गोर सारे 
पात्र ही रूपक हैं। एक विद्येषता और है । चौपाइयों के बीच-वीच में उन्होंने दोहे 
न रखकर बरव रखे हें । प्रयोग भी ऐसे-ऐसे संस्कृत शब्दों के हें जो भौर सूफ़ी 
कवियों में नहीं आये हैं। काव्य-भाषा के अधिक निकट होने के कारण भाषा में 
कहीं-कहीं ब्रज-भाषा के शब्द और प्रयोग भी पाये जाते हैं । 

हितहरिबंश--गापका जन्म मथुरा के समीप बाद नामक गाँव में सन्‌ १५०२ 
ई० में हुश्रा। प्रारम्भ में आप माध्व-सम्प्रदाय के अनुयायी थे । कहते हैं कि राधा 
जी ने इन्हें स्वप्न में दशंन दिया और मन्त्र-दीक्षा दी । उतकी प्रेरणा से आपने 
श्री राधावल्लभ सम्प्रदाय चलाया । भक्त लोग श्रापको श्रीकृष्ण की वंशी का 
झवतार मानते हैं । आप संस्कृत के विद्वान्‌ तथा ब्रजभाषा के सरस कविं थे । 
आपने राधा-कृष्ण के श्वुज्भार का जो वर्णन किया है, उसे आध्यात्मिक दृष्टि सेः 
` विशुद्ध प्रेम का प्रतीक कहा है। आपके पदों का संग्रह 'हिंतचौरासी' के नाम सें 


प्रसिद्ध है । झ्लापकी ब्रजभाषा बड़ी ही सरस और हृदयग्राहिणी है । 
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सीराबाई--ग्रापका जन्म राजस्थान के ककड़ी गाँव में सन्‌ १४९८ ई में 
हुआ । द्वारिका में सन्‌ १५४६ में आपका देहावसान हुआ । 

मीरा को पदावली विद्यापति की भाँति बहुत लोकप्रिय हुई । मीरा के पदों 
में बहुत स्थलों पर वेसा निगुण भाव प्रकट किया गया है, जैसा कबीर आदि सन्तों 
की रचना में मिलता है। आपने “गगन मंडल में सेज पिया की केहि विधि मिलना 
होय' जेसी उक्तियों तथा सुरत दाब्दयोग, सुरत, निरत भ्रमररस, त्रिकुटी महल, 
अनहद की भकार आदि सन्त-परम्परा में विशिष्ट ग्रथों में गृहीत पदावली का 
ज्यों-का-त्यों प्रयोग किया है। राजस्थान गोरखपंथी योगियों एवं सन्तों का सदेव 
अड्डा रहा है, हो सकता है सन्तों का संग पाकर मीरा ने पहले निगुण भक्ति को 
ही भ्रपनाया हो। धीरे-धीरे सगुण के प्रभाव में आईं । 

मीरा में भ्रपने प्रियतम को प्राप्त करने का उत्कण्ठा इतनी तीब्र है कि उन्हें 
कोई भी जिस किसी साधना के लिए कह देता है, वे उसी को करने के लिए प्रस्तुत 
हो जाती हैँ इसीलिए आपकी साधना में हठयोग भी है, सन्तों का निगु णवाद 
है, सूफियों के प्रेम की पीर भी है और सगृणोपासना की माधुर्य-भवित भी है। 
इन सबके मिश्रण के साथ उनकी रचना में एक प्रकार की रहस्योन्मुखता भी पाई 
जाती है । 

मीरा ने माधुयं भाव से ग्रपनी भक्ति-भावना का स्वरूप निर्धारित किया श्रौर 
स्वयं विरहिणी बनकर अपने आराध्य देव श्रीकृष्ण से प्रणय-भिक्षा माँगी । यही 
कारण है कि मीरा की कविता में गीति-काव्य की उत्कृष्टि अभिव्यक्ति है । 
` माधुयंभाव की भक्ति की प्रधानता के कारण आपकी कविता में श्शुङ्गार रस की 
` प्रधानता है। श्घुङ्गार के संयोग ग्रौर वियोग दोनों पक्षों का अच्छा चित्रण किया 
गया है । विरह की उत्कट व्यंजना ही आपके पदों की बिशेषता है। आपके: 
विरहं को सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें भ्रांतरिक वेदना का समावेश 
ग्रधिक होने से मानसिक पक्ष की प्रधानता दृष्टिगत होती है। पीड़ा, कसक, वेदना, : 
र ही गीतों के प्राण हैँ, इनके माध्यम से ही आपने श्रात्म-निवेदन प्रस्तुत ` 

या है। 

मीरा के पदों में कलात्मक काट-छाँट तो नहीं है, परन्तु भाव तीव्रता के कारण 
भाषा में स्वभावतः प्रवाह झा गया है। भ्रापकी भाषा राजस्थानी होते हुए भी ब्रज, 
गुजराती, पंजाबी, खड़ीवोली, पूर्वी हिन्दी भ्रौर अरव-फारसी के शब्दों से युक्त है । 


ग्रापकी भाषाऽशेली सरल औौर सीधी-सांदी 
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रसखान---भ्रापके जन्म-मरण की निश्‍चित तिथियाँ मालूम नहीं हैं । इतना 
झवदय पता चलता है कि सन्‌ १६१४ ई०के श्रास-पास श्रापने अपनी प्रेम-वाटिका' 
की रचना की । आपने जाति के पठान होते हुए भी वल्लभ-सम्प्रदाय में दीक्षा 
ली । बल्लभ-सम्प्रदाय में श्राने के बाद श्राप लौकिक प्रेम से श्रलौकिक प्रेम की 
ओर उन्मुख हुए। आपने अपनी रचनाओं में प्रेम का बड़ा ही व्यंजक वर्णन 
किया है। आपने एकांगी शौर निःस्वार्थ प्रेम को ही प्रेम का ग्रादर्श माना है । 
आपने श्रन्य कृष्ण-भकत कवियों की भाँति गेयपद नहीं लिखे | सरस सबवये 
और कवित्त ही लिखे या फिर दोहे का प्रयोग किया । आप काव्य की सरसता के 
लिए इतने प्रसिद्ध हुए कि लोग आपकी कविता को ही रसखान कहने लगे । 
आपकी भाषा सरस और मधुर है, भावों में माधुयं श्रौर आझाकषंण है। 
नाभादास---भ्राप तुलसी दासजी के समकालीन थे। ये बहुश्रुत श्रौर बहुज्ञ थे। 
सन्‌ १६०० ई० में ग्रापने 'भक्तमाल' की रचना की । इसमें भक्तों का परिचय 
दिया गया है। उनके चमत्कारों.श्रौर भक्त के रूप में प्रतिष्ठित होने के विषय में 
वस्तु-स्थिति, प्रचलित जनश्चुतियाँ आदि सुरक्षित हैं, साथ ही भक्त-कवियों की 
रचनाओं और उनकी विशेषताओं का उचित श्रौर ठीक उल्लेख है । इससे जान 
पड़ता है कि उन्होंने उन लोगों की रचनाग्नों का ग्रध्ययन करके अपना निष्कर्ष 
निकाला था। इससे उनकी झ्रालोचनात्मक दृष्टि और परख का पता चलता है। 
साम्प्रदायिकता इस ग्रन्थ में लेशमात्र भी नहीं हें। उन्होंने निलिप्त भाव से प्रत्येक 
भक्त के गुण, महत्त्व और कवित्व का उल्लेख किया है । उनको सम्मति संकु- 
चित नहीं, उदार आलोचक की सी पैनी और निष्पक्ष है । आपने '्रष्टयाम' 
की भी रचना की थी । म्रांपकी भाषा परिमार्जित और शेली स्थिर निर्णया- 
त्मक है । , | 
गंग---इनका जन्म सन्‌ १५३८ ई० में इटावा के इकनौर नामक स्थान में 
[| 
महाकवि गंग की कोई रचना भ्रभी तक प्रकाश में नहीं भाई है। कुछ फुटकर 
छन्दों का संग्रह 'महाकवि श्री गंग के कवित्त' नाम से प्रकाशित हुआ है । पर इसके 
देखने से तो आपका कोई वैशिष्ट्य दिखाई नहीं देता । 'तुलसी गंग दुवो भये, 
सुकविन के सरदार” जैसी उक्तियाँ आपके सम्बन्ध में कुछ बड़ी वात कहती हैं । 
इससे गंग के सम्बन्ध में अनुसन्धान की आवश्यकता है । न 
गंग ने संयोग भोर वियोग शुञ्जार के बहुत छद लिखे हैं। नल-सिख का भी 
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वर्णन किया है। झपने आश्रयदाताश्ं को बड़ाई के प्रसंग में उन्होंने उनकी दान 
और युद्ध वीरता का वर्णन किया है । राम और कृष्ण की भक्ति पर भी आपने" 
लिखा । उनके तथा यमुना के प्रसंग के छुन्दों में कवि साधारणतया पुरा भक्त 
जान पड़ता है। उनको वारिविदर्धता सराहनीय है। भाषा मंजी हुई है। ब्रजभाषा 
के कवियों में गंग का स्थान ऊंचा है । 

नरोत्तसदास-श्राप बाड़ी जिला सीतापुर के रहने वाले थे इनका समय 
लगभग सन्‌ १५४५ ई० माना जाता है । आपकी लिखी दो छोटी पुस्तक प्रसिद्ध 
हैं-सुदामाचरित्र और भ्रू वचरित्र । सुदामाचरित्र ने ही आपको भ्रमर कीति 
प्रदान की । ब्रजभाषा में लिखे इस छोटे से प्रबन्ध काव्य में कृष्ण और सुदामा 
की मैत्री का बड़ा ही मनोमुग्धकारी वर्णन है। भ्रकिचन सुदामा की दयनीय दशा, 
उसकी निस्पृहता तथा भगवान्‌ के प्रति ग्टूट श्रद्धा और कृष्ण की उदारता का 
अत्यन्त हृदयस्पर्शी चित्रण है । सम्वाद-कोशल तो इस ग्रन्थ का बहुत ही सराह- 
नीय है। सुदामा ग्रौर उसकी पत्नी के संलाप में यूक्तियों एवं तरको का घात- 
प्रतिघात दर्शनीय है सुदामा का दयनीय रूप और कृष्ण की उनसे मिलने की 
उत्सुकता के चित्रण में तो कवि को अभूतपूर्व सफलता मिली है। इसके अनेक 
छन्द तो कवि ने वाक्‌चातुर्य, वस्तु-वर्णन एवं सूक्ष्म-निरीक्षण के परिचायक हैं । 
ब्रजमाषा की प्रांजलता तो ग्रसाधारण रूप से व्यक्त हुई है। इसकी भाषा बहुत 
ही परिमार्जित ग्रौर सुव्यवस्थित है। बहुतेरे कवियों के समान भरती के शब्द 
गौर वाक्य इसमें नहीं हैं । घर की दरिद्रता और गअ्रौसत गृहस्थ के परिवार की 
बड़ी ही मामिक तस्वीर प्रस्तुत की गई है। अपनी सरलता, सरसता और स्वाभा- 
विकता के कारण यह ग्रन्थ बहुत ही लोकप्रिय रहा है । एकाध स्थान पर कुछ 
दुष्टकूट लिखने के जैसी प्रवृत्ति भी पाई जाती है । जैसे-- 

'नोगुनधारी छगन सों, तिगुना मध्ये जाय । 
लायो चावल चोगुनी, भ्राठों गुननि गवाय ।' 

रहीम-थे भ्रकबर बादशाह के भ्रभिभावक प्रसिद्ध मुगल सरदार बैरमखाँ 
खानखान के पुत्र थे । इनका जन्म १५५६ ई० में दिल्‍ली में हुआ था । 

ये संस्कृत, भ्ररवी और फारसी के पूर्ण विद्वान्‌ ग्रौर हिन्दी-काव्य के पूर्ण 
मर्मज्ञ कवि थे। तुर्की भाषा के भी आप भ्रच्छे विद्वान्‌ थे, उसमें लिखे बाबर कें 
झात्मचरित्र का ग्रापने फारसी में ग्रनुवाद किया । संसार का इन्हें बड़ा गहरा 


औसत था. (ऐसे अनुभवों | केता करो) सुहु, करते, की हा ला, इनमें 
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अद्वितीय थी । अपने उदार और ऊचे हृदय को संसार के वास्तविक व्यवहारो 
के वीच रखकर जो संवेदना उन्होंने प्राप्त की है, उसी की व्यंजना अपने दोहों 
में की है तुलसी के वचनों के समान ही रहीम के वचन भी सवसाधारण के मुंह 
पर रहते हैं। इसका कारण है, जीवन की सच्ची परिस्थितियों का मामिक 
अनुभव । | 

रहीम के दोहे वृन्द और गिरिधर के पद्यों के समान कोरी नीति के पद्य नहीं 
हैं। उनमें मामिकता है, उनके भीतर से एक सच्चा हृदय आँक रहा है। रहीम 
का हृदय, द्रवीभूत होने के लिए कल्पना-उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था । वह 
संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्ययहारों में ही अपने द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त 
स्वरूप पा जाता था । 

भाषा पर तुलसी का सा ही अधिकार हम रद्दीम का भी पाते हैं । ये ब्रज 
और अ्वधी दोनों काव्य-भाषाओं में समान कुशल थे। आपका लिखा “बरवे 
नायिका-भेद' बड़ी सुन्दर वधी भाषा में है। इस ग्रन्थ मे जो मनोहर प्रौर 
भलकते हुए चित्र हैं, वे सच्चे हैं, कल्पना के झूठे खेल नहीं हैं। उनमें भारतीय 
प्रेम-जीवन की सच्ची झलक है । आपकी सतसई, श्टुङ्गार सोरठ, मदनाष्टक, 
रास पंचाध्यायी आदि पुस्तके हें। कुछ मिश्रित रचना भी इन्होंने की है-- रहीम 
काव्य” हिन्दी-संस्क्ृत की खिचड़ी है। 'खेटकोतुकम्‌ नामक ज्योतिष का ग्रन्थ 
संस्कृत भ्रौर फारसी की खिचड़ी है। 

बनारसीदास--आपका जन्म जौनपुर में सन्‌ १५८६ ई० में हुआ । इनकी 
लिखी अनेक रचनाएं हैं, परन्तु बनारसी विलास, नाटक-समयसार, नाममाला, 
झद्धंकथानक, धर.व-वन्दना भ्रादि विशेष प्रसिद्ध हैं । 

“द्धं कथानक' हिन्दी का स्चेप्रथम आत्मचरित है। यह निष्पक्ष भाव से लिखा 
गया है; यहाँ तक कि कवि ने कुत्सित चरित्र की भी चर्चा की है। यह रचना 
अवधी भाषा में लिखी गई है। इसमें तत्कालीन सामाजिक दशा, राजनीति एवं 
मुगलराज्य की धाँधलियों का भी उल्लेख है। अतएव तत्कालीन देश-दशा की 
परिचायिका होने के कारण यह आत्मकथा गौर भी महत्वपूर्ण है । 

पहले-पहल आपने कुछ अुद्भार-सम्बन्धी कविता भी लिखी थी, किन्तु बाद 
में घामिक झ्रावेश के कारण उन्हें गोमती नदी में प्रवाहित कर दिया । इनकी 
कविता ग्रधिकतर सुन्दरदास के ढंग पर है, जो नीति और ज्ञान से भरी है। इन्होंने 
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लिखा है, उसमें संसार का स्वरूप एक नाटक के रूप में वर्णन किया गया। हिन्दी 
नाटकों के इतिहास की दृष्टि,से इस नाटक का बड़ा महत्व है। ' 
इनकी रचना-शैली बड़ी पुष्ट है और कविता अघ्यात्म में डूबी हुई बड़ी 
ऊंची श्रेणी की है ये सूर ग्रौर तुलसी की कोटि के कवि हैं। इनके सम्बन्ध में भी 
अनुसन्धान-कायं की आवइ्यकता है । | 
सेनापति--श्रापका जन्म सन्‌ १५८६ ई० के लगभग अनूपशहर में हुआ था। 
आप राम के परम भक्त थे। राम की भक्ति और लीला-विषयक रचनाओं में 
कवि को तल्लीनता स्पष्ट दिखाई देती है । 'कवित्त-रत्नाकर” में राम-रसायन के 
अन्तर्गत भक्ति-सम्बन्धी उद्गार बड़े ही उत्कृष्ट हैं । रामचरित विषयक आपके 
छन्द बड़े ही झोजस्वी ग्रौर चुनौती पूर्ण हैं । श्रापकी भक्ति-दीनता भी देखते ही 
बनती है । आपके गंगा-विषयक कवित्त भी ग्रनूठे है। 
आप अपने समय के बड़े ही भावुक और निपुण कवि थे । आपकी उक्तियों 
में स्वतन्त्र बुक पाई जाती है। उक्ति-वैशिष्ट्य में श्रापका सामना बिरले ही 
कर सतते हैं ? भ्रत्यन्त भावपूर्ण होने से सेनापति की कविता बहुत प्रभावोत्पा- 
दिनी भीहे । वस्तुतः श्रापकी कविता बहुत ही मर्म-स्पशिनी और रचना बहुत ही 
प्रौढ़ और प्रांजल है । 
जैसे एक ओर इन्हें पूरी भावुकता थी वैसे ही दूसरी ओर चमत्कार लाने 
की पूरी निपुणता भी। आपका षड्ऋतु वर्णन हिन्दी काच्य-क्षेत्र में अद्वितीय है । 
आपके जेसा इलेष वर्णन तो शायद कहीं-कहीं मिले । उसमें उनकी प्रकृति-पर्य- 
वेक्षण की अद्भुत क्षमता का पता चलतां है। आपने प्रकृति के साथ मानव-भाव- 
नाओं का अपूर्व सामंजस्य स्थापित किया है। यत्र-तत्र ऋतुञ्रों के व्यापारों की 
बहुत सूक्ष्म भर संश्लिष्ट योजना भी की है। 
भाषा पर ऐसा अच्छा अधिकार कम कवियों का देखा जाता है, जैसा आपका 
था। इनकी भाषा में माधुर्यं बहुत कुछ ब्रजभाषा का ही है, संस्कृत पदावली पर 
अविलम्बित नहीं । भरनुप्रास, यमक, इलेष ग्रादि ग्रलंकारों की प्रचुरता से युक्त होते 
हुए भी आपकी भाषा में वनावट नहीं है। प्रापका शब्द-विन्यास और पद-लालित्य 
मनोहर है ' ग्रापकी सी सरस, सुसंघटित, सजीव और परिमाजित भाषा बहुत कम 
कविय। न लिखी है । वह माधुयं और प्रसाद गुणों से ोतःप्रोत है। सच तो यह 
हैं कि मुक्तक काव्यकारों में आपका स्थान बहुत ऊँचा है । 
इनके अतिरिक्त और भी अनेक कवि अअपनी-ग्रपनी रुचि के अनुसार ब्रज, 
अवधी और राजस्थानी में कविता करते रहे। कुछ ने प्रेबन्ध लिखे, कुछ ने भ्शुङ्गार 
विषयक भौर कुछ ने विविध विषयों की रचनाएँ कीं । इन सब सब कवियों के 
(६६ नाम गिनाने को हम यहाँ आावहयकता, नही, समते, by eGangotri | 


रीतिकाल 
(संवत्‌ १७००-१६०० तक) 


प्रन ३८५---रोतिकाल की राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितियों कोः # 
संक्षप में स्पष्ट करके तत्कालीन हिन्दी काव्य पर उनके प्रभावों का विवेचन 
करते हुए विशेषतायें भी वतलाइए । 
झथवा 


रीतिकाल की तत्कालीन परिस्थितियों का विवेचन कीजिए। और उसकी 
बरदोषताश्रों का उल्लेख कीजिए । 


उत्तर--ऐतिहासिक पृष्ठभूमसि---तादिरशाहू और अहमदश्ाह भ्रब्दाली के 
आक्रमणों ने दिल्‍ली का केन्द्रीय शासन बिलकुल क्षीण कर दिया। दिल्ली के 
केन्द्रीय मुगल शासन के क्षीण होने के साथ-साथ देश के विभिन्न भागों में छोटे- 
छोटे शासन स्थापित हो गये थे । ज्यों-ज्यों मुग़ल-शासन क्षीण होता गया, ये 
प्रबल और स्वच्छन्द होते गये । इन शासकों के सामने व्यापक और उदात्त रूप 
से कोई राष्ट्रीय, सामाजिक, धार्मिक या सांस्कृतिक आदर्श या उद्देश्य नहीं था । 
इनमें पारस्परिक संगठन ग्रौर मेल की भी कमी थी । अ्रधिकांश छोटी-छोटी वातों 
पर रुष्ट हो जाते थे और अपने श्रात्म-सम्मान पर आघात समते थे, जिससे 
प्रायः पारस्परिक, विशेषकर पड़ोसी राज्यों में संघषं और मनमुटाव चलता 
रहता था । ग्रतः छोटे-छोटे युद्ध होते रहते थे। जब ये युद्ध नहीं होते थे ग्रोर 
कुछ शान्ति रहती थी, तो अधिकांश शासकों के सामने जो भ्रादर्श था, वह मुरलः 
वैभव म्रौर विलासिता के जीवन का था । इस जीवन को तह में प्रेम और श्छुज्ञार 
भावना की धाराएं बहती थी। ऐसी दशा में इन राजाओं, सामन्तों, नवाबों भ्रादि 
के आश्रय में रचना करने वालेंक़वियों के सामने दो ही मागें थेजया तो ग्राश्रयः 
दाताग्नों के यश एवं युद्ध वीरता का वर्णन करें या उनका मनोरंजन कर। 
मनोरंजन के लिए या तो उक्ति-वैचित्र्पपूर्ण नीति सूक्ति काव्य हो अथवा 


श्ुद्धार वर्णन हो। कलात्मकता एवं चमत्कारपूर्ण शब्द प्रयोग द्वारा झाश्नयदाताओं 
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को सहज ही प्रसन्न किया जा सकता था और श्शृङ्गार-वर्णन द्वारा उनकी विलास 
भावना को भ्रनायास ही प्रभावित किया जा सकता था, ्रतः इस समय के साहित्य 
में ये प्रवृत्तियाँ प्रमुख रूप से दिखाई दी । 

सामाजिक परिस्थितियाँ---विलास की प्रधानता से भक्ति की धारो मन्द हो 
चुकी थी। जन-साधारण निर्धन श्रौर अ्शिक्षित था। बाल विवाह और बहु विवाह 
की प्रथा प्रचलित थी । अमीर नैतिक ग्मादर्शो से पतित हो रहे थे। अन्ध- 
श्रांतियों और अन्ध रूढियों का बोल-बाला था । _ कला वासना-पृत्ति का साधन 
बन गई थी । इस कला का झालम्बन नारी वनी । नारी का सांगोपांग चित्रण 
कलाकारों का ग्ादशे बना । 


इस समय आथिक दृष्टि से समाज में दो श्रेणियाँ थीं--श्रमिक वर्ग और 
उच्च वर्ग । इन दोनों वर्गों में पर्याप्त भ्रन्तर था । उनके मध्य में कलाकारों का 
वर्ग था, जो आये तो थे श्रमिक वर्ग से, परन्तु उच्च वर्ग का मनोरंजन कर अपनी 
जीविका जुटाते थे । ग्राश्रयदाताम्रों का मनोरंजन करने के लिए इन्होंने तीन बातों 
का सहारा लिया--१. काम-शास्त्र, २. उक्ति-वेचित्र्य का विवेचन करने वाला 
अलंकार-शास्त्र और ३. नायक-नायिकाझों के भेदों एवं स्वभावों का विवेचन 
करने वाला रस-शास्त्र । इन्हीं उपादानों का सहारा लेकर कवि-गण नारी-जीवन 
के एक-एक पक्ष का सू्षमातिसक्ष्म चित्रण कर अपने श्राश्रयदाताग्नों की वासना 
तृप्त करने लगे । इस प्रकार हम देखते हैं कि इस काल की श्एुङ्कार-भावचा में 
एक प्रकार का रुग्ण मनोभाव है, इसलिए डा० द्विवेदी ने इसे रुग्ण मनोभाव का 
काल कहा है । 
भक्तिकाल का स्वाभाविक विकासं---श्वृंगार रस मनुष्य की सबसे प्रिय वस्तु 
है । संसार के साहित्य में इसी रस का भ्राधिपत्य है । वीर रस और धर्म-सम्वन्धी 
रचनाओं में भी संत्र ही श्छुंगार रस ने भ्रपना प्रभाव विस्तार किया है | सग्र॒ण_ 
भाव के भक्तों ने तो श्र गार रस को सम्पूर्ण भाव से अपना लिया, केवल उसका 
मुँह जड़-जगत्‌ की ओर से फिरा कर भगवान्‌ की भ्रोर कर दिया । सूफी कवियों 
की तो आधार-भूमि ही लौकिक प्रेम पर ग्राधारित थी, अन्य सन्तों ने. भी 
भगवत्‌-प्राप्ति के प्रसंग में शगार रस की उपयोगिता स्वीकार की। सभी सन्तों 
ने विरह श्रौर मिलन के गान गाये। वारहमासा मरौर षड्‌-ऋतु-वर्णन के बहाने 
अपने हृदय की समस्त वेदना उड़ेल कर रख दी और इस प्रकार भगवान्‌ के साथ 


मानव-जीवह के सबसे सुकमा तसाः नोड, लिया: ),.०॥ 


रीतिकाल १७५ 


पु यद्यपि भक्ति-साहित्य ने इस बात का पूरा प्रयत्न किया कि लौकिक रच- 
नाए भी अध्यात्म से प्रभावित हों; परन्तु लौकिक-रस का प्रवाह चाहे क्षीण रूप 
में ही हो, बहता भ्रवशय रहा । राजदरवार में लिखी जाती रही कविताग्रों में 
लौकिक रस की धारा बहती ही रही । राज दरवारों में ही क्यों, सूर भौर 
परमानन्ददास में भी ग्रौर इनसे पहले विद्यापति में भी श्टटगार का नरन, स्थूल 
और मांसल चित्रण था । 'सूरसागर' की दान लीला के प्रसंग, परमानन्ददास के 
*राधेजू हारावलि टूटी' श्रादि के पद और विद्यापति की अहलील रचनाएं गोपी- 
गोपाल-लीला में लौकिक रस का उन्माद भर चुकी थी । हमें यह बात निस्संकोच 
भाव से स्वीकार करनी ही चाहिए कि भक्त-कवियों की गोपी-गोपाल लीला ने 
क्षीण रूप में जीवित रहने वाली लौकिक रस की काव्यधारा को थोड़ा सहारा 
दिया, श्रौर इस तनिक से सहारे को पाकर लौकिक रस की कविताएँ सिर उठाने 
' लगीं । शुरू-शुरू में इनकी धारा बहुत क्षीण थी; किन्तु जंसे-जेसे भक्तिकाल के 
श्रारस्मिक उन्मेष का उत्साह शिथिल पड़ता गया और भक्तों में भ गतान्‌- 
गतिकता की मात्रा बढ़ती गई, वँसे-वेसे लौकिक रस की कविता भी तेजी से 
सिर उठाती गई । 
रीति-युग के कवियों ने भक्ति-युग से केवल प्रति श्शुङ्खारिकता ही नहीं ली, 
'नायिका-मेद' लिखने की प्रवृत्ति भी ली । 'नन्ददास' की “रस-मंज री” नायिका- 
भेद का ही ग्रन्थ है । नामिकाग्रों और नायको के लक्षण इस ग्रन्थ में दिये गये हैं । 
अन्य कृषण-भक्त कवियों ने भगवान्‌ की प्रेयंसियों के रूप, गुण, शील, वय, प्रकृति 
और अवस्था भेद से अनेक श्रेणियों की कल्पना की है। उनके वस्त्र, भूषण और 
सौमाग्यःचिह्लों के अनेकानेक भेद कल्पित किये हैं और उन्हें रिझाने के लिए 
भगवान्‌ के भी विविध रूपों की कल्पना की है। भक्तिःयुगःका अन्त होते-होते 
रहीम भ्रौर केशवदास श्रादि ने तो खुलकर नायिका-भेद लिखना आरम्भ कर दिया। 
जायसी झौर कुछ-कुछ तुलसी भी नख-शिख की ओर भुके थे। इस सबका सहारा 
पाकर रीति-युग में नायक-नायिका भेद की परिपाटी चल निकली । रीति-कालीन 
कवियों ने देखा कि भक्ति के गीत गाने वाले कवि भी जब लौकिक लगाव से 
गछते नहीं रहे हैं, तो हम तो फिर हैं ही दरबारी; ग्रतः राधा-कृष्ण के नाम की 
गोट में इन्होंने भी पनी वासताझों को काव्य में उंडेलना झारम्भ किया । अपने 
को बचाते हुए इन कवियों ने भक्त-कवियों पर व्यंग्य कसते हुए लिखा ।-- 
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आगे के कवि रीफि हैं तो कविताई, 
न तो राधिका-गोविन्द सुमिरन को बहानो है ।' 
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि श्छ गार अथवा रीति-युग भक्तिकाल का ही 
स्वाभाविक विकास है। 


सामान्य प्रवृत्तियाँ 


रीति-काल में प्रमुख रूप से निम्नलिखित प्रवृत्तियाँ दिखाई देती हुँ: 

१. लक्षण-ग्रन्यों का निर्माण--इस काल के लक्षण-ग्रन्थकारों के मम्मट का 
काव्य-प्रकःश, जयदेव का चन्द्रालोक ग्रौर विरवनाथ का साहित्य-दपंण मूलाधार 

रहे । रस-मीमांसा में श्शु'गार की प्रधानता रही । काव्य के विविध अंगों--रस, 
` अलंकार, छन्द श्रादि--क्री विवेचना हुई । 

२ लोकिक-श्टङ्खार की व्यंजना--श्ठु गार आध्यात्मिक न रहकर शुद्ध रूप 
से लौकिक रह गया। बिहारी, झालम, मतिराम झादि कवियों ने रति, विपरीत- 
रति आदि के बहुत ही भहे श्रौर अश्लील चित्र प्रस्तुत किये । प्राचीन उपमानों 
के आधार पर वर्णन करने के कारण श्वृंगार रूढ़ हो गया। 

३. कलापक्ष को प्रधानता--इस युग में भावना की सुकुमारता, अनुभूति की 
सत्यता एवं कल्पना की मौलिकता पर उतना ध्यान दिया गया, जितना उक्ति- 
वेचित्रय की ओर । 

४. प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण-नायक-नायिका की मानसिक दशा 
के अनुरूप प्रकृति का चित्रण किया गया। स्वतन्त्र प्रकृति-निरीक्षण का प्रायः अभाव 
ही रहा । 

५. शेली में समानता--प्रायः सभी कवियों ने ब्रजभाषा को भ्रपनाया और 
अपनी इच्छानुरूप शब्दों को तोइ-मरोड़ा; परन्तु माधुर्यं भी मुछ कम नहीं भरा। 
दोहा, कवित्त और सवेया को ही विशेष रूप से अपनाया गया । रस, श्रलंकार, 
नायक, नायिका श्रादि के लक्षण दोहे में देने की परिपाटी सी चल निकली । 
सर्वेया या कवित्त में उनके उदाहरण दे दिये जाते । 

६  विबिधता--शए गार के साथ साथ भक्ति, वीरता और नीति की कविता 
भी जारी रही । लोक जीवन के व्यावहारिक पक्ष की ग्रोर इस युग के फुटकल 
कवियों का ध्यान गया । शालिहोत्र, ज्योतिष, भोजन-शास्त्र, मृगया आदि पर भी 


लिखे 
ग्रन्थ लिखे गये । | 
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७. ययार्थेवादी दृष्टि--अलंकार, रस, श्रौर नायिका भेद के ग्रन्थों में भी 
जीवन के यथार्थ रूप की झलक मिलती है। इनके अन्तर्गत विभिन्न मनोदशाम्रों 
के विश्लेषण, विविध ग्रवस्थाग्रों के स्वभाव चित्रण, अनेक मनोविकारों--जैसे 
अभिलाषा, खीझ, ईर्ष्या, घृणा, प्रेम आदि-_के वास्तविक वर्णन मिलते हैं । इनके 
अन्तग्रत घरेलू एवं पारिवारिक प्रेम आदि से सम्बद्ध भावनाओं के मामिक चित्रण 
उपस्थित किये गये हैँ । रीति काव्य के भीतर जीवन के न जाने कितने स्वाभाविक 
ओर मनोहारी चित्र हैं, जो बरवस हमारे मन को अपनी झोर खींचते हैं । 

=. पूर्ववर्ती प्रवृक्तिधाँ--रीति युग में पूर्ववर्ती प्रवृत्तियों में वीर काव्य का 
प्रवाह भी मिलता है। भूषण, लाल, सूदन, जोधराज आदि अनेक कवि हुए । मन्त 
काव्य धारा में जगजीवन दास, सहजोवाई, दरिया साहब, तुलसी साहब आदि 
हुए और प्र माख्यान धारा में निसार, हंस, वोधा आदि हुए । कृष्ण काव्य का 
विकास इस युग में अधिक व्यापक रीति से हुआ । ध्र वदास, नागरीदास, अलवेली 
घ्रलि आदि अनेक अच्छे कवि हुए । राम काव्य धारा में ग्रु गोविन्दसिह, 
जानकीश रण, सरजूराम, नवलसिंह, महाराज विश्वनाथसिंह भ्रादि 'के नाम लिए 
जा सकते हैं। 

४ ९, काव्य-हप--प्रबन्ध और सुक्तक दोनों ही काव्य रूप इस ग्रुग में उपलब्ध 
होते हैं; यद्यपि मुक्तक की ओर ही भ्रधिक ध्यान रहा । 

१०. रीति-युग सें कवि और श्राचायें--दोनों ही बनने की धुन पाई जाती 
है। परिणामस्वरूप न तो कवित्व का स्वच्छ प्रवाह रहा और न आचायेत्व ही 
प्रतिफलित हुमा । 


प्रश्‍न ३९--भुषण का परिचय देते हुए वतलाइए कि वे एक सच्चे राष्टु- 

रक्षक थे? . 
ग्रथवा 

भूषण की राष्टीयता पर प्रकाश डालिए । 

उत्तर--भषण--श्रापका जन्म सन्‌ १६१३ ई० में श्रौर देहावसान सत्‌ 
१७१५ ई० में हुआ । चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र'ने इन्हे कविभूषण की 
उपाधि दी थी । आप कई राजाग्रों के प्राश्रय में रहे, परन्तु आपके मनोनुकूल' 
तो शिवाजी और छत्रसाल ही थे । कहते हैं कि एकबार छत्रसाल ने आपकी 


पालकी में कंधा लगाया था । आपने दोनों के बीच कोई अन्तर नहीं माता ग्रौर 
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कहा कि 'दिवा को सराहों, के सराहों छत्रसाल को ।' आपके लिखे ग्रंथों में 
, शिवराज भूषण, भूषण हजारा, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, शिवबावनी श्रोर 


छत्रसाल दसक प्रसिद्ध हैं 
झापका "शिवराज भूषण' एक भोर रीति ग्रन्थों की परम्परा में बेठता है तो 


दूसरी ओर वीर काब्यों की परम्परा में । काव्यांग निरूपक होते हुये भी इस ग्रंथ 
: को हम रीति ग्रन्थों की कोटि में नहीं रख सकते । वास्तव में भूषण का उद्देश्य 
शिवाजी के चरित्र को विविध श्रलंकारों से ग्रलंकृत कर दिखलाना था। श्रलं- 
कारों के लक्षण लिखते हुए भी आपने अपना मागे अपनाया है। हिन्दी के प्राय 
-सभी रीति-ग्रन्थकार अपने पूवेवर्ती हिन्दी संस्कृत के ग्राचार्यो के पथ पर चलते 
रहे, पर भूषण ने किसी सम्प्रदाय या ग्रन्थ का आधार न लेकर अपनी समक से 
अलंकारों के उपयुक्त लक्षण लिखने का प्रयत्न किया है। सभी रीतिग्रन्थकारों 
ने अधिकतर उदाहरण श्छ गार-रस के दिए हें, पर भूषण ने सव उदाहरण वीर- 
रस के । आपकी कविताओं का विषय झौर उसके प्रतिपादन का ढंग सर्वथा 
नवीन और मौलिक है। अपने समय में प्रचलित रीति-ग्रन्थों की पद्धति अपनाने का 
फल यह हुआ कि वीच-वीच में लक्षणों के ग्रा जाने से काव्य-प्रेमी निरन्तर रस 
`का आस्वादन नहीं कर पाते । 
यद्यपि भूषण कीं भाषा ब्रज भाषा ही है, परन्तु उसमें संस्कृत के तत्सम 
झाब्दों के साथ शुद्ध विदेशी शब्दों को भी निस्संकोच मिला लिया है। भ्ररबी- 
फारसी भ्रादि के शब्दों को मिलाकर ब्रजभाषा का रूप दे दिया है । ग्रापकी सम्पूणं 
शब्द योजना ओजस्वी है । वीर-रस के भ्रनुकूल शब्दों में भेरी-रव की विकट ध्वनि 
लक्षित होती है । प्रापने लोकोक्ति ग्रौर मुहावरों का प्रयोग बहुतायत से किया 
-है । रांकी भाषा खड़ी बोली के मिश्रण से लोकभाषा की भ्रोर भुकी दिखाई 
देती है । भूषण की भाषा-शेली वीर-रस के सर्वथा उपयुक्त है। वीर-रस के 
लिए जिस झ्रोजगुण के भ्रनुकल परुषा वृत्ति लाने के लिए जिन संयुवताक्षरों, क्णकठ 
शब्दों की झावश्यकता होती है, उनका व्यवहार करना भूषण खूब जानते थे। रस 
के भ्रनुकूल शब्द गढ़ लेना श्रथवा शब्द को तोड़-मरोड़ लेना तो आपके बायें हाथ 
`का खेल था । भ्रापकी भाषा-शैली की सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि आपकी 
रचना को पढ़ते-पढ़ते ऐसा लगता है जसे हमारे सामने से सेना का समुद्र उमड़ 
“रहा ही हो, और सैनिक लोग क़दम-पर-क़दम मिलते चले जा रहे हों । 
वी रल्रफ् के क्षो, आप क्वज्ार कहेळ्ान्सकके हें२०पुद्रबीइण ळल वीर, दयावीर, 
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धर्मवीर, कमवीर श्रादि वीर-रस के सभी रूप आपने व्यक्त किये । ग्रापके जैसा 
झातंक- वर्णन तो दुलंभ है। शक्तिशाली और समर्थ नायक को लेकर जो श्रति- 
दायोक्तिाँ आपने की हैं, वे भी स्वाभाविक जान पड़ती हैं, यही तो भूषण का 
कवित्व है । काव्य के साथ इतिहास का श्रद्भुत संरक्षण अतिशयोक्ति को ब्रौर 
भी स्वाभाविक बनाता है । 

कुछ लोग भूषण को भी चाटुकार भाटों की श्रेणी में रखते हैं, किन्तु श्वुद्धार- 
प्रधान काल में वीर-रस की कबिता करना हृदय को स्वतन्त्रता का परिचायक 
है। भूषण यद्यपि राज्याश्रय में थे, तथापि उन्होंने विलासी राजाग्रों का आश्रय 
नहीं सिया। भूषण की स्तुति के विषय, वास्तविक प्रणंसा के पात्र और अधिकारी 
थे, इसलिए उनके काव्य में शक्ति थी । भ्रयोग्य को प्रशंसा में शक्ति नहीं आती, 
जो आती भी है वह ग्रत्युक्ति जैसी जान पड़ती है। भूषण की कविता कवि- 
कीति सम्बन्धी एक अविचल सत्य का दुष्टान्त है । जिसकी रचना को जनता 


` का हृदय स्वीकार करेगा, उस कवि की कीति तब तक बराबर बनी रहेगी, जव 


तक स्वीकृति वनी रहेगी । कया संस्कृत-साहित्य में, क्या हिंन्दी-सा हित्य में सहस्नों 
कवियों ने अपने ग्राश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में ग्रन्थ रचे, पर क्या जनता के 
गले के नीचे वे उतर सके ? परन्तु भूषण के वींर-रस के उद्गार सारी जनता के 
हृदय की सम्पत्ति हुए । 

भूषण की राष्ट्रीयता--घोर विलासिता, दीनता और अधीनता के उस 
युग में जिस प्रकार शिवाजी इस विलासिता के पंक से ऊपर उठे हुए सच्चे 
कर्मवीर राष्ट्र-रक्षक के रूप में प्रगट होते हैं, वैसे ही भूषण भी राष्ट्र-कवि के 


, रूप में ही हमारे सामने प्राते हैं। छत्रसाल रौर शिवाजी की स्तुतियाँ राष्ट्रीय- 


भावना से भ्रनुप्राणत होकर ही की गई हैं । 

विदेशी भौर अत्याचारी शासक के विरुद्ध लिखकर उन्होंने देश में राष्ट्रीयता 
की भावना फूँकी । देश की राष्ट्रीय-भावना को भारी धक्का पहुँचाने वाली फूट 
के लिए भूषण ने बार-बार संकेत दिये हैं। भूषण के सिवा किसी कवि ने राष्ट्र 


¢ 


का नाश करने वाली हिन्दुओं की इस फूट की ओर ध्यान नहीं दिया । आज की 


दृष्टि से नहीं; तत्कालीन परिस्थिति में रखकर देखें तो हिन्दू-राष्ट्र की रक्षण- 
भावना से ग्रोत-प्रोत भूषण निस्सन्देह राष्ट्रीय कवि हैँ । वह केवल राष्ट्र कवि 
भषग ही था, जिसने सर्वप्रथम अपने काव्य में देश की दुर्दशा का वास्तविक कारण 
बताया । इसलिए भूषण की कविता को किसी प्रकार भी राष्ट्रीयता की विरोधी 
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नहीं कहा जा सकता । भूषण की कविता वास्तव में सर्वाधिक राष्ट्रीय भावनाश्रों 
से समन्वित है । a 
हम देखते हैं कि सूर और तुलसी ग्रादि भकत कवियों ने यदि भारतीय 
सस्कृति के प्रण राम ग्रौर कृष्ण की महिमा का बखान कर देश में प्राचीन 
ग्रायं भावों को प्रचारित करने का महत्वपूर्ण कायं किया तो भूषण ने उस भार- 
तीय संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ वीर प्रहरी शिवाजी का यशोगान कर धर्म-रक्षा के 
लिए उत्साहित किया । तुलसी ने अ्रपने ढंग से राष्ट्र निर्माण में सहयोग दिया तो 
भूषण ने अपने ढंग से । गोस्वामी जी ने भावनाओं को जागरित किया तो भूषण 
ने कमं को। भले ही परिमाण की दृष्टि से भूषण की कविताएँ कम हों, प्रभविष्णु 
उद्देश्य की दृष्टि से भूषण की राष्ट्रीय भावोत्पादक झोजस्विनी कविताएं हिन्दी 
साहित्य में भ्रपना गौरवपूणं स्थान रखती हैं । प्राचीन हिन्दी-साहित्य में गोस्वामी 
तुलसीदास जी के पश्चात्‌ सच्चा राष्ट्र-रक्षक कवि केवल भूषण को ही कह सकते 
हुँ । 
` प्रदन ४०-_रीतिकाल का नामकरण करते हुए हिन्दी रीति-काव्य परम्परा 
पर प्रकाश डालिए । 
उत्तर--नामकरर की समस्या--विभिन्न विद्वानों ने 'रीतिकाल' को अनेक 
नामों से पुकारा है । मिश्रबग्धु इसे भ्रलंक्कत-काल मानते हैं, किन्तु उनका तात्प 
अलंकरण के व्यापक अर्थ से रहा है, जिसके ग्रन्तगंत दशांग कविता ग्रा जाती 
है । आचाय शुक्ल ने इस युग में रीति-ग्रन्थों का बाहुल्य देखकर इसे रीतिकाल 
की संज्ञा दी है। परन्तु रीति-वद्ध शंली से इतर रचनाएं इस नाम के द्वारा उपे- 
क्षित होती हुं । पण्डित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्शुङ्खारकाल के नाम से 
पुकारा है । यह नाम तत्कालीन सारी कृतियों को समेट कर चलता है। भ्राचायें 
शुक्लं ने भी इस नाम की व्यापकता श्रौर सार्थकता को स्वीकार कर अन्त में 
कहां था--'वास्तव में श्वुद्भधार और वीर दो रसों की कविता इस काल में हुई। 
” प्रधानता श्शुङ्गार की रही। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्शुङ्गार- 
काल कहे तो कह सकता है।' एङ्गार वी वृत्ति तत्कालीन समाज तथा वातावरण 
की व्यापक वृत्ति थी । काव्य का कोई भी थ्रंग इससे अछता नहीं था । डाक्टर 
रसाल श्रौर डा० रामकुमार वर्मा इसे “कला-क्ाल' कहते हैं, क्योंकि काव्य के 
कला-पक्ष कड पाल मनि हहत हदे में अलंकरण 
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रीति-शेली, कलात्मकता ग्रौर '्एङ्गार-भावना-की प्रधानता है और इसके आधार 
पर नामकरण नहीं हो सकता । श्रधुनिक काल में भी तो यहु प्रवृत्ति बहुतायत.से 

मिलजाती है। फिर आधुनिक काल को भी कलाकाल और ्रलंकृत काल कहा जा. 
सकता है। सत्यता तो यह है, जैसा शुक्लजी ने स्वीकार किया है कि इस यग में 
ऽ्पृङ्गारिकता की प्रधानता है ग्रोर इसी ग्राधार पर इसे श्युद्भारकाल कह सकते 

हैं। श्र गारकाल नामकरण से इसका उपविभाजन भी हो जाता है जिसे डाक्टर [ 
विश्वनाथ प्रसाद ने इस प्रकार दिया है— 


त 
कण| 
लक्ष्यवद्ध री तिमुक्त 
(वोधा, ठाकुर, घनानन्द) 
रीतिबद्ध लक्ष्यमात्र 
(रीति ग्रन्थों के प्रणेता) _ (बिहारी) 


हिन्दी रीति काव्य की परम्परा--हिन्दी-साहित्य में 'रीति' शाब्द संस्कृत- 
साहित्य से झाया है। संस्कृत-साहित्य में 'रीति' शब्द का विशिष्ट श्रथ और 
महत्त्वपूर्ण स्थान है । संस्कृत के पाँच प्रमुख वादों में से 'रीतिवाद' भी एक है। 
इस वाद के प्रवर्तक आचार्य वामन थे । उनकी दृष्टि में 'रीति' एक विशिष्ट 
काव्य शैली समभी जाती थी; बाद में चलकर जब काव्य की आत्मा पर विचार 
किया जाने लगा तंत्र वामन ने इसी 'रीति' को काव्य की आत्मा घोषित 
किया । 

परत्तु, हिन्दी-साहित्य में “रीति' का प्रयोग इन ग्रथो में नहीं हुआ । यहाँ 
“रोत्ि' का अर्थ सावारणतः लक्षण-ग्रन्थ लिया जाता है । इन लक्षण-गरन्थों में 
काव्यांगों का विवेचन रहता है । ऐसे ग्रन्थों को रीति काव्य भी कहते हैं। रीति 
काव्य में कहीं-कहीं काव्यांगों के केवल' लक्षण ग्रौर कहीं लक्षण के साथ उदाहरण 
भी दिये रहते हैं । ० 

संस्कृत से प्राकृत, भ्रपञ्नंश् में होती हुई यह परम्परा हिन्दी में भाई। सबसे 
पहले रीति संकेत विद्यापति में मिलते है । विद्यापति के पश्चात्‌ सूर, तुलसी में वे 


संकेत मो रूःहमाट इनि नातु हासम्‌ की, हित रंगूणी की चर्चा आती 





| 
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है। यह पुस्तक नायिका भेद को सबसे पुरानी पुस्तक मानी जाती है। इसी के साथ 
करनेस कवि ने 'कर्णाभरण', श्रुतभूषण' और “भूपभूषण' नामक तीन ग्रंथ अ्रलंकार- 
सम्बन्धी लिखे । नन्ददास की 'रस-मंजरी' भी इस परम्परा की एक लड़ी है । 
रहीम का 'ब्ररवं नायिका भेद' भी इस प्रसंग में सहयोग देता है। परन्तु इन 
रीति ग्रन्थों में कोई भी महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ नहीं है । 
पहले पहल केशवदास ने काव्य के सब अंगों का शास्त्रीय पद्धति पर निरूपण 
किया। केशव की 'कविप्रिया' और 'रसिकप्रिया' इस परम्परा में भ्रत्यन्त महत्त्व- 
पूर्ण स्थान रखती है। केशव ने हिन्दी में शुद्ध साहित्यिक रचना का एक नवीन 
मागं खोल दिया । इसमें सन्देह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक्‌ समावेश पहले- 
पहल आचार्य ने ही किया; परन्तु हिन्दी में रीति ग्रन्थों की अविरल ग्रौर अखंडित 
परम्परा का प्रवाह केशव की 'कविप्रिया' के प्रायः पचास वषं पीछे चला ग्रौर वह 
भी एक भिन्न आदर्श को लेकर, केशव के आदर को लेकर नहीं । हिन्दी रीति- 
काव्यों की ग्रखण्ड परम्परा चिन्तामणि त्रिपाठी से चली। 
यग में तीन प्रकार की रचना पाई जाती है--रीति बद्ध, रीति नद्ध और 
रीति मुक्त। रीति बद्ध में तो उनकी गणना की जा सकती है, जिन्होंने किसी भी 
प्रकार से रीति या लक्षण ग्रन्थ लिखे हैं, और जिन्हें प्राचायं कहकर पुकारा जाता 
है; रीति नद्ध में उनकी गिनती है, जिन्होंने लक्षण ग्रन्थ तो नहीं लिखे, परन्तु 
जिनका काव्य रीति की रूढ़ियों से जकड़ा हुआ है; जैसे बिहारीलाल। शेष कवि 
रीति मुक्त हैं; इन्होंने भक्ति, नीति, वीरता, सूक्ति, आदि सभी प्रकार की रचनाएं 


_ की हैं। एक प्रकार से इन्हें इस युग के फुटकल कवि कह सकते हैं। 


{9% प्रइन ४१--'इन लक्षण ग्रन्थों को रचना करने वाले सैकड़ों कवि श्राचायें 


की कोटि में नहीं आते शक्ल जी के इस कथन की समीक्षा कीजिए । 


उत्तर--हिन्दी में रीति काव्यों की परम्परा चल पड़ने का परिणाम यह हुआझा 
कि हिन्दी में लक्षण ग्रन्थों की भरमार सी होने लगीं । कवियों ने कविता लिखने 
की यह एक प्रणाली ही बना ली कि पहले दोहे में भ्रलंकार या रस का लक्षण 
लिखना, फिर उसके उदाहरण के रूप में कवित्त या सर्व॑या लिखना । हिन्दी” 
साहित्य में यह एक अनूठा दृश्य खड़ा हुआ । संस्कृत स।ह्तित्य में कवि शोर आचाय 
दो भिन्न भिन्न श्रेणियों के व्यक्ति रहे । र न्दी काव्य क्षेत्र में यह भेद लुप्त सा 
हो गया। हर कोई कवि "धीना 4 वर्ने की धन लेकर चेल कवि भ्रौर झाचाय 
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के इस एकीकरण का अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा ग्ाचायत्व के लिए जिस सूक्ष्म 
विवेचन शोर पर्यालोचन शक्ति की अपेक्षा होती है, उसका विकास नहीं हुम्रा ॥ 

कवि लोग एक दोहे में भ्रपर्याप्त लक्षण देकर अपने कवि कमं में प्रवृत्त हो. 
जाते थे । काव्यांगों का विस्तृत विवेचन, तकं द्वारा खंडन मंडन, नये नये सिंद्धान्तों 
का प्रतिपादन ग्रादि कुछ भी न हुआ । हिन्दी में लक्षण ग्रन्थ की परिपाटी पर 
रचना करने वाले जो सैकड़ों कवि हुए, वे ग्राचार्य की कोटि में नहीं भ्रा सकते । 
उनमें झआाचायंत्व के गुण नहीं.थे। उनके अपर्याप्त लक्षण साहित्य शास्त्र का सम्यक्‌ 
वोध कराने में भ्रसमर्थ हैं । बहुत स्थलों पर तो उनके द्वारा अलंकार आदि के 
स्वरूप का भी ठीक ठीक वोध नहीं हो सकता। कहीं कहीं तो उदाहरण भी ठीक 
नहीं है। 'शब्द शक्ति’ का विषय तो दो चार ही कवियों ने नाममात्र के लिए 
लिया है, जिससे उस विषय का स्पष्ट वोध होना ती दुर रहा, कहीं कहीं भ्रान्त 
धारणा अवश्य उत्पन्न हो सकती है। दृश्य काव्य का निरूपण तो छोड़ ही दिपा 
गया । वस्तुतः इन रीति ग्रन्थों पर ही निर्भर रहने वाले व्यक्ति का साहित्य ज्ञान 
कच्चा ही समझना चाहिए । 


“pe 


यहाँ इतना झौर कह चलें कि लक्षण ग्रन्थों में भी प्रमुखतया उद्देश्य काव्य- 
रचना का ही है, काव्य शास्त्र सम्बन्धी समस्याओं पर गम्भीर प्रकाश डालना नहीं ॥ 
इसके कई कारण हो सकते हैं--१. संस्कृत काव्य शास्त्र के ग्रन्थों में इसका 

पर्याप्त विवेचन हो चुका था, ग्रतः उससे ग्रागे बढ़ना सरल कार्य न था। २. 
जिन लोगों के लिए ये ग्रंथ रचें गये, वे विद्वतापूर्ण विवेचना में उतनी प्रभिरुचि 
रखने वाले न थे, जितनी सरल अथवा चमत्कारपूर्ण काव्य में । ३. उस समय 
गद्य का विकास नहीं हुआ था; पद्य में किसी बात की, सम्यकू मीमांसा या उस 
पर तकं वितक हो नहीं सकता था । 

रीति ग्रन्थों के प्रकार--इस काल में चार प्रकार के रीति ग्रन्थ लिखे गये-- 

>. सम्पूर्ण काव्यांगों का विवेचन करने वाले ग्रन्थ; जो काब्य के लक्षण 

शब्द और अर्थं की शक्तियों, काव्य के गुण दोषों, रस, भाव आदि सभी अंगों 
का विवेचन करते ये । भिखारीदास. का..'काथ्य निर्णय' ऐसी ही रचना है । 

३/ २. रसों का विवेचन 'करने वाले ग्रन्थ, जिनमें प्रधान रूप से श्ट गार रस की 
चर्चा रहती है, परन्तु भ्रन्य रसों की भी थोड़ी बहुत चर्चा आ जाती है। रसों के 
झालम्बन, उद्दीपन, विभाव, स्थायी भाव, संचारी भाव आदि के लक्षण और 
उदाहरण इन ग्रन्थों के प्रतिपाद्य होते हैं । जैसे--कुलपति का. “रस रहस्य" ओर 
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सुखदेव का 'रसार्णव' 
` ` ३. नायक नायिका भेद के अन्य, जिनमें श्वृ गार रस के श्रालम्बनों का सूक्ष्म 
भेदोपभेद देकर उदाहरण लिखे जाते थे। जंसे-चिन्तामणि का “श्रु गार मंजरी? 
आर भिखारीदास का “पु गार निर्णय । 
` ५ ४. अलंकार ग्रन्थ, जेसे--जसवन्तसिह का 'भाषाभूषण' और मतिराम का 
“ललितललाम' ग्रादि । 
 सोलिकता का श्रभाव--हिन्दी के इन रीति आचार्यो में मौलिकता का 
अभाव है। केशव की तथाकथित मौलिक उद्भावनाएं वस्तुतः दण्डी के 'काव्यादशं 
सेली गई हैं। कवि समय की वातें केशव मिश्र के 'अलंकार शेखर” और जैनाचार्य 
अमरसिह्‌ की 'काव्यकल्पलतावृत्ति’ से ली गई हूँ । भूषण ने "भाविक छवि” नामक 
एक नये से लगने वाले अलंकार की चर्चा अवश्य की है, पर वह भाविक का ही 
प्रवद्धित रूप है। देव कवि भानुद्तत्त की 'रस मंजरी' के ऋणी हैं । देव का 'छल' 
अवहित्थ में ही लीन हो जाता है, कोई नया भाव नहीं है। भिखारीदास भी 'काव्य 
अकाश' और “साहित्य दपंण' के ऋणी हैं । शब्द शक्ति के विवेचन में वे उलभ 
भी गये हैं। प्रतापसाहि की 'व्यग्यार्थ कौमुदी” भी “काव्य प्रकाश” का आाधार 
लेकर लिखी गई हैँ । जसवन्तसिह का 'भाषा भूषण' 'चन्द्रालोक' के ग्राधार पर 
रचित है। इस प्रकार रीति ग्रन्थों में मौलिकता के दर्शन नहीं होते । 

उपयु बत विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस यग के श्रधिकांश कवि 
मौलिकता के अभाव में भ्राचाय के पद को प्राप्त न कर सके, वे केवल चत्मकारी- 
वादी कवि ही बनकर रह गये । 


भशन ४२--श्ज्भार काव्य से कया भ्राशय हैं ? प्रमुख श्यूड्भारो कवियों का 
ड परिचय दीजिए ? 











अथवा 
) N, विहारी के काव्य का परिचय देते हुए, वतलाइए फि वह रीति परस्परा के 
कवि कसे हैं ? 

उत्तर--इन कवियों ने रीति या लक्षण ग्रन्थ तो नहीं लिखे परन्तु रीति की 
रूढ़ियों की जकड़न अ्रवश्य पाई जाती है ||ये काव्य विशुद्ध श्यृंगार-काव्य हैं, परन्तु 
इनका श्रावेष्टन रीति ही है । इनमें कुछ का ध्यान तो लक्षणों पर है और जिसमें 
तटस्थ विदग्धता मिलती है। परन्तु कुछ कवि ऐसे हैं, जिनकी उक्तियों में हमें 
स्वच्छन्द प्रेम-भातन का प्रक्ावत) सिलचर है।0 व्क त्रियों>का०काव्यप्र॒त्यन्त 


ए 
Se 


'के अतिरिक्त विहारी के दोहों के भाव पल्लवित करने य 
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उत्कृष्ट कोटि का है । इन कवियों में भाव का प्रावेश श्रौर उन्मेघ पादा बाद! 
है। वे कल्पना और श्रनुभूति के कवि हैं । इनमें रूप के विविध पक्ष, ब्यात्ठि का 
विविध चेष्टायें और भंगिमाएँ मिलती हैं । ऐसे कवियों में सदश्रब्ड द्र 
बिहारीलाल । e 
बिहारी--श्रापका जन्म ग्वालियर के पास वसुवा गोविदएुर में इलू 2६०३ 
ई० में हुआ और सन्‌ १६६३ ई० में आपकी मृत्यु ही गई । छाए जयद्रुर ऋ 
नरेश मिर्जा जयशाहि के गाश्चित थे | कहते हैं कि झाहजहाँ दे मी आउको 
आगरा बुलाकर वृत्ति दी थी । ग्रापने केवलमात्र दोहे ही लिखे; जिदका स्टू 


“बिहारी सतसई' के नाम से प्रसिद्ध हुआ । 
डा० ग्रियसँन तो आपकी प्रतिभा से इतने प्रभावित हुए क्ति आउने कल्क; 





~ 


“यूरोपीय साहित्य में मेरी जानकारी में कोई रचना वि रः 
की नहीं है।” विहारी वस्तुतः सौंदर्य के उपासक थे । इनको रचना 
माधुरी, रूप-माधुरी और भाव माधुरी तीनों के एक साद दझन डत 

श्युंगार रस क ग्रन्थों में जितनी स्याति श्रौर जितना मान “वडर च्ञ 
का हुआ, उतना और किसी का नहीं । इसका एक-एक दोहा ह्न्रेलण्ड्कू = 
एक-एक रत्न माना जाता है । इसकी पचासों टीकाएँ रची गई हैं। इन रेक्स 
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अनेक ग्रन्थ भी रचे गये । दर्जनों ्रालोचना-ग्रंथ लिखे गये झर इर अक्र ऊेहुर- 

सम्वन्धी एक ग्रलग साहित्य ही खड़ा हो गया। इतने से ही इस अन्य को ₹ 

का अनुमान हो सकता है। विहारी ने सतसई के अतिरिक्त झर ऊर अन्य = 

लिखा । यही एक ग्रन्थ उनकी इतनी बड़ी कीत्ति का साधार है। एह दाह साहिइर- 
३ 


क्षेत्र के इस तथ्य की स्पष्ट घोषणा कर रही है कि किसी 


रचनाओं के परिमाण के हिसाव से नहीं होता, गुण के (ह्‌ होता है १ झरेर 
स्वादो से भरी इस सतसई ने ग्राधुनिक काल के कवियों को सो रोहः सौर करचे 


लिखने को प्रेरित किया । 

सतसई की परम्परा--संस्कृत, प्रात भौर सपर श भे घराइर सहश को 
परम्परा मिलती है । सतसई भौर सतसंया शब्द सस्कृत फे ससो $९ ७ 
शतिका शब्द के रूपान्तर हैं, जो सात सौ पययों फा संग्रह होता है। इसे जे 
पहले संस्कृत में 'भ्रार्या-सप्तशती' ग्रौर प्राकृत भे 'गाधा-संप्तशती (देस ९ ३ 


७ 


भमस्क सतक) हाज़.कहिक्ी पणती जी जा 8A २९3 ९३४ 
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शतक, मग्रूर कवि का सूर्य शतक, बाण का चंडी शतक यदि बहुत प्रसिद्ध रच- 
नाएं हैं। हिन्दी रीति-युग के आरंभ होने से पहले भी भौर वाद में भी संस्कृत में 
श॒ गारी शतकों की परम्परा चलती रही है। हिन्दी में भी बिहारी से पहले 


तुलसी, रहीम रौर मतिराम की सतसइयाँ प्रसिद्ध हैं। मतिराम की सतसई तो 


बिहारी सतसई की टक्कर की रचना है। बिहारी के वाद तो फिर हिन्दी में 


` आधुनिक काल तक्र अनेक सतसई लिखी गई । 


बिहारी को कला--विहारी गाथा सप्तशती, अ्रमरुक शतक और भ्रार्या सप्त: 
शती से ग्रधिक प्रभावित जान पड़ते हैं। वास्तवं में बिहारी ने अपने पर्वंवर्ती सभी 
बड़े कवियों की रचनाओं का निपुणता से भ्रध्ययन किया था और इस बात का. 
पूरा प्रयत्त किया था कि उनके दोहे अधिक व्यंजक, अधिक मर्मस्पर्शी, भ्रधिक 
भाववाहक और भ्रधिक सुथरे हों । उन्होंने पुराने कवियों के भाव को ग्रहण किया 
था, उसे संवारा था, उसे निर्दोष बनाने का प्रयत्न किया था और उसे भ्रपना 
बना लिया था। उन्होंने पुरानी बातों को पालिश करके, खराद कर. संवार कर, 
सजा कर नया रूप दिया । 

बिहारी वस्तुतः एक सजग कलाकार थे । रसोद्रेक में उनके जैसा निपुण 
कवि और नहीं । मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए, वह बिहारी के दोहों 
में अपने चरमोत्क षं को पहुँचा है। उनके दोहे क्या हैं, मानो रस की पिचकारियां 
हैं । जिस कवि में कल्पना की समाहार-शक्ति के साथ भाषा की समास- 
शक्ति जितनी ही भ्रधिक होगी, वह उतना ही मुवतक की रचना में सफल होगा । 
ह क्षमता बिहारी में पुणांरूप से वर्तमान थी। गागर में सागर भर देना बिहारी 
को खूब आता था । 

बिहारी की रस-व्यंजना का पुरां वैभव उनके अनुभावों के विधान में दिखाई 
पड़ता है । अ्रधिक स्थलों पर तो इनकी योजना की निपुणता अ्रौर उक्ति-कौशल 
के दशंन होते हैं, पर इस विधान में इनकी कल्पना की मधुरता भलकती है। अनु- 
भावों श्रोर हावों की ऐसी सुन्दर योजना कोई श्वृगारी कवि नहीं कर सका । 
बिहारी वास्तव में मानव-प्रकृतिःप्रदेश के एक सजग और भावुक पर्यटक थे; 
जिनके हाथ में कला की कलम का कैमरा काम करता था; जहाँ कोई मनोहारी 
हस्य देखा, तुरन्त चित्र उतार लिया। हाव-भाव, चेष्टाओं, मुद्राओं के अकत में 
जो सफलता विहारी को मिली, वह भ्रन्य किसी कवि को नहीं । 
०८०-व रस लाजज लय कोरी फ्री: लुकराइ>०॥५०॥॥ 


सोंह करं, भौंहनि हंसं, देन कहे, नटि जाइ ॥ 
अहे दहेंडी जिनि घरे, जिनि तु लेइ उतारि । 
नीके ह्लं छींके छुए, ऐसे ही रह नारि ॥ 
भाव-व्यंजना या रस-च्यंजना के श्रतिरिक्त विहारी ने वस्तु-व्यंजना का सहारा 
भी बहुत लिया है--विशेषतः शोभा या कांति, सुकुमारता, विरहताप, विरह की 
क्षीणता आदि के वणान में। कहीं-कहीं इनकी वस्तु-व्यंजना चित्य की सीमा 
का उल्लंघन करके खेलवाड के रूप में हो गई है । वस्तुतः बिहारी दरवारी 
कवि थे। दरवारों का वातावरण झत्युक्ति-विलसित सस्ते 'शेर' सुनने में लीन 
रहता था; 'शेर' की प्रतिदवन्द्रिता के लिए बिहारी ने दोहा चुना और वंसा हो 
सस्तापन लाकर कई बार सस्ती वाह-वाही भी लूटी होगी। 
अनेक स्थलों पर इनके व्यंग्यार्थ को प्रस्फुटित करने के लिये बड़ी क्लिष्ट 
कल्पना _ श्रपेक्षित होती है । ऐसे स्थलों पर-केवल-रीति या रूढ़ि ही पाठक की 
सहायता करता है । फिर भी वे इतने स्वतन्त्र हैं कि भक्ति, दशंन, नीति; ज्योतिष, 
गणित, इतिहास सभी प॒र लिख गये हैं । खूवी यह कि कोई भी विषय हो, शट गार 
की मूल प्रेरणा सव में विद्यमान है । श्छ गार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों 
का चित्रण आपने किया; वियोग-वणान में अत्युक्तियां भ्रधिक रही हैं । [ 
विहारी-में-शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों ही पाये जाते हैं। सतसई का 
प्रत्येक दोहा एक-न-एक भ्रलंकार का उदाहरण है, किसी-किसी दोहे में तो कई-कई 
... श्रलंकार उले पड़े हैं । इनके अलंकारों में स्वाभाविकता श्रौर तीब्रता है। 
बिहारी का भाषा पर ग्रधिकार था । भाषा पर वैसा अ्रधिकार रखने वालां 
कोई मुक्तककार नहीं हुआ । यद्यपि आपकी भाषा ब्रजभाषा है, परन्तु बुन्देलखंडी; 
झवधी, अरबी-फारसी, खड़ी बोली आदि के शब्द भी स्वच्छन्दता से प्रयुक्त हुए 
हैं। इनकी भाषा में माधुयं, चित्रमयता, गूढ़ता और समास-निर्माण को अरच्छेउदा- 
हरण प्राप्त होते हैं । अभिव्यंजना की दृष्टि से आपकी भाषा बहुत ही उपयुक्त 
है । वाक्यों की बनावट छुस्त भौर शब्दावली वस्तु-सम्बन्धी ध्वनि को व्यक्त करने 
वाली है । आएकी-भाषा चलती होने पर भी साहित्यिक है । छल्द की सुविधा- 
के. लिए आपने शब्दों को तोड़ा-मरोड़ा भी है। 
बिहारी के जैसी सूक्ष्म निरीक्षण-शक्ति, पैनी दृष्टि, सूफ, पद-लालित्य, शब्दों 
की भर्थ-व्यंजकता, भावों की प्रेषणीयता, मर्माहत करने वाली कुशलता, : उक्ति- 


चेचित्र्य, क्स- सेश्व एाह्कों ॥ में, छक अर्थ० तरिक, नूर कला टगारूजा के 


है 
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¬ बिहारी का वेशिष्व्य --श्री विश्वम्भर नाथ “मानव” के शब्दों में, /विद्धारी 
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| 'किसी कवि में नहीं पाई जाती। यद्यपि बिहारी ने कोई लक्षणा-ग्रन्थ नहीं लिखा, 
$ तथापि श्ृंगार-सम्बन्धी जितने उपकरण सम्भव हैं, सतसई में उन सब के उदाहरण 
/ वर्तमान हैं। सभी शब्दों-शक्तियों के सभी उदाहरण पाये जाते हैं । प्रत्येक दोहा 
' काव्यांगों का भ्रध्ययन करने वाले को अधिक रस देता है । इस प्रकार बिहारी में 
| 'कवित्व.के. साथ. आचार्यत्व भी है । यही कारण है कि रीति युगे के वे सबसे 
\ अधिक लोकप्रिय कवि हुए और इस युग में उनका स्थान सर्वोपरि माना गया। 
| इतना सव हुए भी यह तो मानना ही होगा क्रि जो हृदय के श्रन्तस्तल 
८ माभिक श्रभाव चाहते हैं, किसी भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर 
अपना मन मग्न रखना चाहते है, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता । 
“बिहारी का काव्य हृदय में किसी ऐसी लय या संगीत का संचार नहीं करता, 
जिसकी स्व॒र॒धारा कुछ काल तक गूंजती रहे | भावों का बहुत उत्कृष्ट और 
उदात्त स्वरूप विहारी में नहीं मिलता । कविता उनकी श्वृंगारी है, पर प्रेम की 
उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। उनकी काव्य-कला मस्तिष्क 


' "को उत्तेजित कर सकती है, कुछ देर वाह-वाह के ऊचे स्वर निकलवा सकती 


है, परन्तु हृदय को वेहोश करने की शक्ति उसमें नहीं है । 
के भावपक्ष और कलापक्ष की सीमाएं हो सकती हैं झौर हिन्दी साहित्य भें उनके 
स्थान पर श्रालोचकों में मतभेद भी, परन्तु यह तो मानना ही पड़ेगा कि बिहारी 
ने अपने से पूर्व ६०० वर्ष के काव्य को बम के अभाव से मुक्त करके जीवन की 
ओर मोड़ा। यह उनका काव्य में विद्रोह था । लौकिक-जीवन के एक बड़े पक्ष 
के सौन्दर्य, क्रीड़ा श्रौर आनन्द का जैसा सजीव वर्णन विहारी में पाया जाता है, 
वैसा आज तक के किसी कवि के काव्य में नहीं । जसा चन्द, कबीर जायसी, सूर 
'तुलसी, मँथिलीशरण गुप्त, प्रसाद जी के विना काव्य के विभिन्न युगों का इतिहास 
नहीं लिखा जा सकता, वैसा ही रीतिकाल के दो सौ वर्ष की कड़ी टूटी हुई दिखाई 
देगी, यदि उसमें से बिहारी का नाम निकाल दिया जाये ।” 
बिहारी को रीतिकालीन कवि हम इसलिए स्वीकार करते हैं कि उन्होंने 
काव्य शास्त्रीय नियमों को दृष्टि में रखकर अपनी काब्य रचना की है । इसका 
अमाण यह है कि विहारी के काव्य का रसास्वादन विना काव्य शास्त्र के नियमों को 
जाने हुए भली प्रका र से नहीं कर सकते । 


आलम--ओख. समका रगरे खिम के प्रेक्षक फेंश/ कर अपि ब्रीहिंश-घर्म को 
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छोड़ मुसलमान हो गये। कहते हैं शेख भ्रच्छी कविता लिख लेती थी । ग्रालम के 
कवित्त-सवेयों में भी वहुत सी रचना शेख की मानी जाती हैं । आलम प्रेमोन्मत्त 
कवि थे और अपनी तरंग के ग्रनुसार रचना करते थे । इसलिए इनकी रचनाओं 
में हृदय-तत्त्व की प्रधानता है। प्रेम की पीर एक-एक वाक्य में भरी हुई है । 
उत्प्रक्षायें भी इन्होंने बड़ी श्रनूठी और बहुत श्रधिक कही हैं। शब्द-वैचित्र्य, 
अनुप्रास आदि को प्रवृत्ति इनमें विशेषरूप से कहीं नहीं पाई जाती । श्र गार रस 
की ऐसी उन्मादमयी उक्तियां इनकी रचना में मिलती हैं कि पढ़ने और सुनने 
वाले लीन हो जाते हैं । रेख्ता में भी ग्रापने कुछ कवित्त लिखे हैं। ्रापकी भाषा 
परिमाजित और सुव्यवस्थित है। उसमें पूर्वी हिन्दी तथा फारसी के शब्दों का 
मिश्रण भी है। प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान और 
घनानन्द की कोटि में होनी चाहिए । श्रापका विरह-वर्शन बहुत ही प्रभावशाली 
है । आलम केसि, माधवानल-कामकंदला रौर श्याम सनेही ्रापकी रचनाएं हैं । 
&# परनानन्‍्द-अशभ्रापका जन्म सन्‌ १६८९ ई० में हुआ था और झाप सन्‌ १७३६ 
ई० में नादिरशाही में मारे गये पकी गणना ब्रजभाषा के सिद्ध-हस्त कवियों 
में की जाती है कवित्त ग्रौर सवेये आपने उच्चकोटि के लिखे हैं। ्ापकी रचना 
में एक विलक्षण अ्रभिव्यंजनां मिलती है । सुजान नामक वेश्या की प्रीति ने 
इन्हें कृष्ण भक्त बनाया । घनानन्द में भाषा का सौष्ठव, भाव की गहराई 
और अ्रभिव्यंजना को चातुरी सभी समन्वित हो गई हैं। सरस, शुद्ध एवं समर्थ 
भाषा का सुन्दर नमूना इनकी रचना में है । विदग्धता के साथ-साथ उसमें सर- 
लता एवं मामिकता भरी पड़ी है । आपके जसी विशुद्ध, सरस गौर शक्तिशाली 
ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ । विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता 
रौर माधुयं भी अपूर्व ही है । प्रेम मार्ग का एक ऐसा प्रवीण और धीर पथिक ' 
तथा उक्ति-वँचित्र्य का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं 
हुआ । ` 
र यापकी कविता भाव-पक्ष प्रधान है, कोरे विभाव-पक्ष का चित्र णा इनमें कम 
मिलता है | जहाँ रूप-छटा का वणांन किया है, वहाँ उसके प्रभाव का ही वर्णान 
मुख्य है । इनकी वाणी की प्रवृत्ति अन्तरवू त्ति-निरूपण की झोर ही विशेष रहने 
के कारण बाह्यार्थ-निरूपण रचना कम मिलती है। प्रेम-दशा को व्यंजना ही 
इसका अपना क्षेत्र है । प्रेम की गूढ़ ग्रन्तर्दंशा का उद्घाटन जैसा इनमें है, वसा 


झ्य म्यः मे नहीं प्रेम की अनिर्वंचनीयता का उद्धाटन 
हिन्दी के य स्युगारी कावि Math a अमका itized by eGangotri द्‌ 
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.घनानन्द ने विरोधाभासों के द्वारा किया है। यद्यपि आपने संयोग और वियोग 
दोनों पक्षों को लिया है, पर वियोग की अन्तदंशाओं की ओर ही हृष्टि अधिक है। 
घनानन्द ने न तो बिहारी की भांति विरह-ताप को बाहरी मान से मापा है, न 
बाहरी उछल-कूद ही दिखाई है, वह अ्नन्तबृ त्ति-निरूपक है । 

भाषा पर ज॑सा.अच्रूक अधिकार इनका था वेसा और किसी कवि का नहीं, 
भाषा मानो इनके हृदय के साथ जुड़कर ऐसी वशवर्तिनी हो गई थी, कि उसे अपनी 
अनूठी भाव-भंगी के साथ-साथ जिस खूप में चाहते थे, उस रूप में मोड़ सकते थे । 
इनके हृदय का योग पाकर भाषा को नूतन गतिविधि का आभास हुआ और वह 
पहले से कहीं अधिक बलवती दिखाई पड़ी । जब आवश्यकता होती थी, तव ये उसे 
बँधी प्रणाली पर से हटा कर अपनी नई प्रणाली पर ले जाते थे। भाषा की पूर्व- 
अजित शक्ति से ही काम न चलाकर इन्होंने उसे अपनी ओर से शक्ति प्रदान की 
है । आपने भाषा की व्यंजकता बढ़ाई । अपनी भावनाग्रों के ्रनूठे रूप-रंग को 
व्यंजना के लिए भाषा का एसा बेघड़क प्रयोग करने वाला हिन्दी के पुराने कवियों 
में दूसरा नहीं हुआ । भाषा के लक्षण और व्यंजक वल की सीमा कहां तक है, 
इसकी पूरी परख इन्हीं को थी । लाक्षणिक मूत्तिमत्ता ग्रौर प्रयोग-वेचित्र्य आपकी 
कविता के विशेष गुण हैं । 


ठाकुर ठाकुर नाम के कई कवि हो गये है, परन्तु व्‌ंदेलखंडी ठाकुर की 
ख्याति ही श्रधिक है । उनका रचना-काल सन्‌ १८०० से १८३० के बीच माना 
जाता है । 'ठाकुर-ठसक' इनकी रचनाओं का संग्रह है । आपकी गणना स्वच्छन्द 
` प्रेमधारा के कवियों में हैं । इनकी रचना में प्रेमभाव की स्वाभाविक अभिव्यर्ति 
मिलती है । आप बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे । इनमें कृत्रिमता का लेश 
नहीं । न तो कहीं व्यर्थं का दाव्दाडंबर है, न कल्पना की फूठी उड़ान और न 
अनुभूति के विरुद्ध भावों का उत्कर्ष.। जिस ढंग से मनुष्य मात्र अनुभव करते हैं 
वैसे भावों को उसी ढंग से यह कवि ग्रपनी स्वाभाविक भाषा में उतार देता है। 
बोलचाल की चलती भाषा में भाव को ज्यों-का-त्यों सामने रख देना इस कवि का 
लक्ष्य रहा है । स्थान-स्थान पर लोकोक्तियों का जो मनोहर विधान इस कवि ने 
किया है, उससे उक्तियों में और भी स्वाभाविकता श्रा गई । लोकोक्तियों का 
जैसा मधुर उपयोग ठाकुर ने किया है वैसा और किसी कवि ने नहीं । ठाकुर 
सच्चे उदार, भावुक और हृदय के पारखी कवि थे। ठाकुर प्रधानतः प्रेमनिरूपक 


होने पर भी लोक-व्यापार के ग्रनेकांगदर्शी कवि थे । इसी से प्रेमभाव की भ्रपनी 
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स्वाभाविक तन्मयता के भ्रतिरिक्त कभी तो ये फाग, वसंत, होली आदि उत्सवों 
के उल्लास में मग्न दिखाई पड़ते हैं; कभी लोगों की क्षुद्रता, कुटिलता, दुःशीलता 
आदि पर क्षोभ प्रकट करते पाये जाते हैं और कभी काल की गति पर खिन्न 
ओर उदास देखे जाते हैं। 

इनके भ्रतिरिक्ति शश'गारी कवियों में वोधा, द्विजदेव, सीतल, विक्रमसाहि 
आदि के नाम भी सम्मान के साथ लिये जाते हैं । 


प्रश्‍न ४३--“काव्य सरोवर में एक फूल खिल रहा था उसे भक्तिकाल 
के कनि रूपी हस्तिनियों ने तोड़ा लिया। बाद में तो लोगों के हाथ में केवल 
कीचड़ ही लगी ।” समीक्षा कीजिए । 

अथवा 

“जिस राधा और कुष्ण के प्रेम को इन भक्तों ने गुढ़(तिगुढ़ चरम भक्ति 
का व्यंजक बनाया उसको लेकर श्रागे के कवियों ने श्ट गार की उन्मादकारिरणी 
युक्तियों से हिन्दी काव्य को भर दिया ।” इस कथन को समीक्षा कीजिये। 

अथवा 

कृष्णकाव्य की श्यू गार में परिणति के क्या कारण थे ? स्पष्ट विवेचन 
की जिये । 

अथवा . 

“कविता कामितो का हृदय तो निकल गया ओर शझलंकारों के भार से 
उसे दबा दिया गया । कविता का हृदय पक्ष निकल जाने से वह केवल मस्तिष्क _ 
को खिलवाड़ रह गयी ।” इस पर श्रपने विचार प्रकट कीजिये । 

उत्तर--जिस प्रकार प्रकार भक्तिकालीन कवियों ने राधाकृष्ण के मधुर 
व्यक्तित्व का आधार लेकर उसे अपनी निगृढ़तम भक्ति भावना का व्यंजन बनाया 
था उसी प्रकार रीतिकालीन कवि उसे ऐसा सुन्दर तथा पवित्र रूप न दे सके । 
उनसे राधाकृष्ण के मघुरतम व्यक्तित्व में निहित सूक्ष्म भक्ति भावना का 
निर्वाह न हो सका। रीतिकालीन कवियों ने राधाकृष्ण की भ्रलौकिक प्रेम लीलाओं 
. को स्थूल रूप में ग्रहण किया, जिसके फलस्वरूप राधा और कृष्णा जो 
अलौकिक प्रेम की साक्षात्‌ मूर्ति समझे जाते थे, साधारण लौकिक प्रेमियों के 
- रूप में प्रदर्शित किये जाने लगे । वास्तव में यह स्वाभाविक भी है क्योंकि जिस 
भक्ति में प्रेम की प्रधानता होती है तथा श्रद्धा भ्रथवा पुज्यबुद्धि का अभाव होता 
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है वह वासना में परिणित हो जाती है। कृष्ण भवित धारा के विषय में यही 
कहा जा सकता है | आचायं शुक्ल जी ने ठीक ही कहा है “भक्ति इर्द्रियोपभोग 
की भावना से कलुषित हो जाती है । भक्ति की निष्पत्तिः श्रद्धा और प्रेम के 
योग से होती है । जहाँ श्रद्धा और पुज्य वुद्धि का श्रवयव--जिसका लगाव धमं 
से होता है--छोड़कर केवल प्रेम लक्षण भक्ति की जायेगी, वहाँ वह अवश्य ही 
विलासिता ग्रस्त हो जायेगी ।, वंष्णवों की कृष्ण भव्ति शाखा ने केवल 
प्रेम लक्षण भवित ली, फल यह हुआ कि उसने अश्लीलता की प्रवृत्ति ञ्या जगाई । 

शुक्ल जी'ने एक भ्रन्य स्थल पर प्री लिखा है--जिस राधा ओर कष्ण के 
प्रेम को इन भक्तों ने गूढ्ातिगूढ़ चरम भक्ति का व्यंजक वनाया उसको लेकर 
झागे के कवियों ने शगार की उन्मादकारिणी उक्तियों से हिन्दी काव्य को 
भर द्विया | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि रीतिकालीन कवियों के राधा और कृष्ण साधा- 
रण नायक और नायिका मात्र हो गए ; उनका देवत्व तिरोहित हो गया । वह 
विद्यापति के राधा मरौर कृष्ण के समान पुनः लौकिक रति क्रीड़ाग्नों में रत हो 
गये । कवियों ने कृष्ण श्रौर राथा के लौकिक सौन्दर्याकन करने में श्रपनी सारी 
शक्ति लगा दी । इन रीतिकालीन कवियों ने यद्यपि लोक निन्दा के भय से कहीं 
कहीं अलौकिक रूप भी स्वीकार कर लिया है पर यह केवल धोखा मात्र ही है। 
उदाहरण के लिये विहारी जहाँ श्रीकृष्ण के प्रति अपनी असीम शक्ति भावना 
का दावा करते थे जसे किः 

कोऊ कोटिक संग्रहो, कोऊ लाख हजार । 
मो सम्पत्ति जदुपति सदा विपद विदारनहार ॥।” 
वहाँ उन्होंने श्रीकृष्ण को पूर्ण कामुक के रूप में भी चित्रित किया । यही . 
हाल देव, पदूमाकर आदि भ्रन्य रीतिकालीन कवियों का भी है । कुष्ण काव्य के 
' श्वुगार में परिणति होने के निम्नलिखित कारण हैं :--- 

१. कृष्ण भक्ति को दार्शनिक जटिलता-_कृष्ण भक्ति शाखा के काव्य की 
शगार में परिणति होने का सबसे मुख्य कारण यह है कि कुष्ण भविति की पृष्ठ 
भुमि में वल्लभाचार्य की जो आध्यात्मिक और दाशेनिक विचार धारा थी वह जन- 
साधारण की समर से वाहर की वस्तु थी । वल्लभाचार्य ने कृष्ण को ब्रह्म, गोपियों 
को मुक्त योगिन भ्रालायें तथा ब्रह्म को गोलोक मांनकर जिस कृष्ण की नित्य 


लीला की मूहुत्ता, अ्रतिपादित की इसे वास्तविक रुप में समला अत्यन्त कठिन था । 
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रीतिकालीन कवियों में भक्ति की भावना का नितान्त भ्रभाव होने से वल्लभा- 
चाय की भक्ति के शुद्ध रूप को समभने में भ्रसमर्थ रहे और श्रीकृष्ण के स्थुल 
| हष्ट से घोर श्र गारिक दीखने वाले रूप को लेकर उन्होंने वासनामुलक 
णु गारी कवितायें लिखीं । ` 

२. तत्कालीन राजनेतिक परिस्थितियां-यह कृष्णा काव्य को ञ्य गारिकता 
में परिणत होने का दूसरा मुख्य कारण है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है 
कि हार की मनोवृत्ति में दो ही बातें संभव होती है या तो अपनी आ्राध्यात्मिक 
श्रेष्ठता दिखाना थवा हास-विलास में पड़कर ग्रपनी हार भूल जाता। भक्तिकाल 
में पहिली मनोवृत्ति की प्रधानता मिलती है, रीतिकाल में दूसरी मनोवृत्ति की । 
उस समय के हिन्दू राजा विदेशी तथा विजातीय विजेताओं के हास-विलास में 
सम्मिलित हो तज्ज्यनय रूप समता का अनुभव करके व्यथित हृदय की पीड़ा 
को दूर करने का प्रयास कर रहे थे । उनकी इस प्रवृत्ति की छाप तत्कालीन 
कवियों पर भी पड़ी । उस समय के कवियों को विलासिता का प्रदर्शन करने के 
लिये राधा श्रौर कृष्ण के चरित्र से बढ़कर भौर कौन सा माध्यम मिल सकता था। 

३. कवियों का राज्याश्रय सें होना--ये कवि प्रायः राजस्थान में ही रहते 
थे । उन्हें ऐसी कवितायें प्रस्तुत करनी पड़ती थीं, जिसे उनके ग्राश्रयदाता 
पसन्द करते थे । तत्कालीन राजाओं की वृत्ति श्युंगारोन्मुख हो चली थी। ग्रतः 
कविगण उन्हें प्रसन्न करने के लिये श्वु गारिक कविताओं की रचना ही किया 
करते थे । 

४. तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियाँ-रीतिकाल में राजाझों की वृत्ति 
के कारण जनता की.वृत्ति भी श्छुगारोन्मुख हो गई । साधारण जनता के लिये 
कुष्ण काव्य की दार्शनिक पृष्ठभूमि को समझना अत्यन्त कठिन था । ग्रत: उसने 
भी श्रीकृष्ण के लौकिक श्यृंगारी रूप को ही ग्रहण किया । तत्कालीन राजाओं 
की चितवृत्ति के प्रभाव ने इसमें और योग दिया । साहित्य जनता की चित्तवृत्ति 
का संचित प्रतिविम्ब है, प्रतः तत्कालीन साहित्य में श्वृंगारी रूप का बड़ा ही 
विशद वर्णन हुआ है। ` 

५. श्यूगारमुलक संस्कृत साहित्य का प्रभाव-ङृष्ण काव्य के शगार! 
में परिणत होने का एक यह भी कारण है कि प्राचीन श्रृंगारी 
संस्कृत कवियों की वृत्तियों का प्रभाव भी उस पर यथेष्ट रूप से पड़ा । रीति- 
काल में सस्त J अन्यो का बहुत कुछ अनुवाद नाव झर I ८ अ 
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संस्कत की आर्या सप्तशती तथा गाथा सप्तशती आदि का काफी प्रचार हुआ होगा 
इसी प्रचार का प्रभाव तत्कालीन राधा कृष्ण को लेकर लिखी गई रचनाओं 
पर भी पड़ा। बिहारी सतसई पर तो इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से व्यक्त ही है । 
पं० पदूम सिंह शर्मा ?+'सतसई' के संजीवन भाष्य की भूमिका में इस विषय पर 
पर्याप्त प्रकाश डाला-है। सारांश यह है कि तत्कालीन राजनीतिक और सामाजिक | 
परिस्थितियों के कारण जो श्र गारिकता कृष्ण काव्य में आ गई थी उसमें संस्कृत 
साहित्य की श्व गारी रचनाओं के प्रभाव ने भी योग दिया । 


घ्ररन ४४---.'यहापि समय विभाग फे अनुसार केशव भक्तिकाल में पड़ते 
हैं परन्तु उन पर पिछले काल के संस्कृत साहित्य का इतना अ्रधिक प्रभाव पड़ा 
था कि अपने काल को हिन्दी काव्य धारा से प्रथक्‌ हो कर वे चमत्कारवादी कवि 
हो गए भ्रौर हिन्दी में रीति-ग्रन्यों को परम्परा के आदि ग्ाचायं कहलाये । -- 
डा० इयामसुन्दर दास के इस कथन की समीक्षा कोजिए । 
अथवा 
'पर॒ केशवदास के उपरान्त तत्कालीन रीति ग्रन्थों की परम्परा नहीं चली 
कविप्रिया के ५० वर्ष बाद उसकी अ्रखण्ड परम्परा का श्रारम्भ हुआ-आ० शुक्ल 
के इस कथन की समीक्षा करते हुए बतलाइए कि क्या चिन्तासरिए को रीति 
ग्रन्थों का आदि प्रवतेंक कहा जा सकता है? 
अथवा 
रीति ग्रन्थों का प्रवर्तेक किसे माना जाय आचायें केशवदास को म्रथवा 
चिन्तामरि को ? युक्ति संगत उत्तर दीजिए । 


उत्तर--रीति ग्रन्थों का प्रवंतक किसे माना जाय ? यह एक जटिल प्रश्‍न 
है । इस विषय में विद्वानों में मतैक्य नहीं है । कुछ विद्वान्‌ केशवदास को और 
कुछ चिन्तामणि त्रिपाठी को इस स्थान का अधिकारी बताते हैं । डा० इयाम- 
सुन्दरदास महाकवि केशव को रीति ग्रन्थों की परम्परा का प्रवतंक मानते हैं । 
उन्होंने हिन्दी साहित्य नामक पुस्तक में लिखा है--“यद्यपि समय विभाग के 
अनुसार केशव भक्तिकाल में पड़ते हैं और यद्यपि गोस्वामी तुलसीदास आदि के 
समकालीन होने तथा रामचन्द्रिका श्रादि ग्रन्थ लिखने के कारण वे कोरे रीति- 
वादी नहीं कहे जा सकते, परन्तु उन पर पिछले काल के संस्कृत साहित्य का 


इतना अधिक प्रभाव पड़ा था कि भ्रपने काव्य धारा से प्रथक्‌ 
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होकर वे चमत्कारवादी कवि हो गये और हिन्दी में रीति ग्रन्थों की परम्परा के 
रादि भ्राचायं कहलाए ।” 
उपर्युक्त मत का विश्लेषण करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं-- 
१--कैवल किसी विशेष युग में होने से कवि उस काल का कवि नहीं कहा 


जा सकता अतः केशवदास केवल भक्ति युग में होने मात्र से ही भक्त कवियों में 
परिणित नहीं किये जायं गे । 

२-केशवदास पर पिछले संस्कृत साहित्य का इतना अधिक प्रभाव 
पड़ा है कि उन्हें सर्वप्रथम रीतिग्रन्थकार मान लेना चाहिए । 

३--केशवदास जी यद्यपि 'रामचन्द्रिका' की रचना के कारण भक्त कवि 
कहे जा सकते हैं तयापि उनमें यह भक्ति की प्रवृत्ति इतनी प्रवल नहीं है 
जितनी कि पिछले संस्कृत साहित्य का प्रभाव, अतः उन्हें भक्त कवि न कहकर 
रीतिग्रन्थों का आदि प्रवतंक कहना अधिक उपयुक्त जान पड़ता है । 


आचाय शुक्ल ने केशव के स्थान पर चिन्तामणि त्रिपाठी को रीति-परम्परां 
का आदि प्रवर्तक माना है यद्यपि उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि चिन्तामरि 
से ५० वर्ष पुवं केशवदास इसकी नींव डाल गये थे । वे लिखते हैं “पर केशवदास 
के उपरान्त तत्काल रीति ग्रन्थों की परम्परा चली नहीं। कवि प्रिया के ५० वर्ष 
पीछे उसकी अखण्ड परम्परा का आरम्भ हुआ । यह परम्परा केशव के 
दिखाये हुए पुराने श्राचायाँ (भामह, उदूभट श्रादि) के मार्ग पर न चलकर परवर्ती 
श्राचार्यों के मार्ग पर चली जिसमें ग्रलंकार-अलंकायं का भेद हो गया था। हिन्दी 
रीति ग्रन्थों की ग्रखण्ड परम्परा चितामरि त्रिपाठी से चली, अतः रीतिकाल का 
आरम्भ उन्हीं से मानना चाहिए।' उन्होंने संवत्‌ १६०० से कुछ गाये पीछे 'काव्य 
विवेक’, 'कवि कुल कल्पतरु' और “काव्य प्रकाश ये ग्रन्थ लिखकर काव्य के सब 
अंगों का पूरा निरूपण किया और छन्द शास्त्र पर भी एक पुस्तक लिखी । 

शुक्ल जी के मत से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं--- 

१. यद्यपि केशव ने सर्व प्रथम रसिकप्रिया लिखकर रीतिग्रन्थों को परम्परा 
आरम्भ की तथापि उन्हें रीतिग्रन्थों का प्रवतँक नहीं माना जा सकता । सबसे 
पहला कारण यह्‌ है कि केशव के ५० वर्ष वाद तक हिन्दी साहित्य में कोई रीति 
ग्रन्थ नहीं लिखा गया । यदि उनके आगे भी यह परम्परा चलती रहती तो 
उन्हें प्रवेक स्वीकार किया जा सकता था । इसका कारण यह है कि रीतिकाल 
में जो परम्परा चली वह केशव को आदश मानकर नहीं चली, भ्रतः इस पर- 
म्प्रा का को और ही प्रवेक हो सकती है? परे अदेचिससविही9?"' 
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२. केशव के पश्चात्‌ सर्व प्रथम चिन्तामरिए ने रीति-ग्रन्थ लिखे और उसके 
पञ्चात्‌ रीति-प्रन्थों की अखण्ड परम्परा प्रवाहित हो चली । चिन्तामणि ने पर- 
वर्ती ग्राचायों के भदश को अपनाया, आगे के लक्षणकारों ने भी इसी को 
स्वीकार किया, यही नहीं, चिन्तामणि ने काव्य शास्त्र के सभी श्रंगों का निरूपण 
किया है जो श्रागे के रीतिकारों द्वारा निरूपित किए गये । ग्रतः चिन्तामणि 
को रीति ग्रन्थों की परम्परा का प्रवर्तक मान लेना चाहिए । 

उपर्युक्त मतों के विवेचन से हम किसी एक निश्‍चित निष्कर्ष पर नहीं पहुँच 
सकते । केशव को शुबंल जी के अनुसार रीति ग्रन्थों का प्रवर्तक न मानने में भी 
झापत्ति है । वह यह है कि केशव के पश्‍चात ५० वर्ष तक हिन्दी साहित्य में 
कोई लक्षण ग्रन्थ नहीं लिखा गया, केवल इस कारण से वे रीति ग्रन्थों के 
प्रवर्तक के स्थान से च्युत नहीं किये जा सकते । इसका विशेष कारण यही हैं 
कि यदि कोई किसी नवीन प्रवृत्ति का प्रवर्तन करता है तो यह आवद्यक नहीं है 
कि उसके बाद एक साथ उसकी .परम्परा चल पड़े । लोगों को उस नवीन प्रवृत्ति 
के समझने तथा ग्रहण करने में भी समय लगता है । इस इष्टि से ५० वर्ष का 
अन्तर कुछ भ्रधिक नहीं हैं । इसके अतिरिक्त यह कहना भी भ्रामक है कि आगे 
के रीति ग्रन्थकार केशव के देखाए हुए मागं पर न चलकर एक भिन्न मागे 
पर चल पड़े । केशव ने केवल लक्षण ग्रन्थों के निर्माण की प्रवृत्ति हिन्दी साहित्य 
में स्थापित की । यह वात दूसरी है कि आगे के रीति ग्रन्थकारों ने, केशव ने 
जिन ्राचायों का ग्राधार लिया, उन्हें छोड़कर अन्य भ्राचायों के मतों को अपनाया । 
डा० गणपति चन्द्र गुप्त ने श्रपनी पुस्तक हिन्दी साहित्य की समस्याएं श्रौर 
समाधान में लिखा है कि यह कहना गलत है कि केशव के वाद ५० वर्ष तक 
रीति ग्रन्थों की रचना नहीं हुई भ्रनेक ऐसे ग्रन्थ प्राप्त होते हैं, जो केशव 
ला के वीच के उ की पूति है भ्रत: केशव से ही लक्षण 
ग का प्रवतन प्रारम्भ हो जाता है ग्रौर यही कारण है कि हम उन्हें 

हिन्दी रीति ग्रन्थों का आदि प्रवतँक और भ्राचायं कहते है । ह मयक 


निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि केशव 'रसिकप्रिया' और 'कविम्रिया' 
खकार हिन्दी के भ्रादि झ्राचाये और काव्य शास्त्र की परम्परा के प्रवतंक कहलाए। 


प्रन ४५--निस्नलिखित के विषय 


चिन्तामशिः (६ ad सनन्त lec FR हा » मानते an व 
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सुदन (११) जोधराज (१२) चन्द्रशेखर (१३) लाल (१४) महाराज विश्व- 
नाथ सिह (१५) नागरीदास (१६) बस्शो हंसराज (१७) गुमान मिश्र (१८) 
बुन्द (१९) गिरधर कविराय (२०) दीन दयाल गिरि । 

उत्तर--चिन्तामरि--श्रापका जन्म तिकवांपुर ज़िला कानपुर में रत्नाकर 
त्रिपाठी के यहाँ १६०६ ई० में हुआ । आप चार भाई थे और चारों ही प्रसिद्ध 
कवि हुए-चितामरिए, मतिराम, भूषण और जटाशंकर। चारों में आप ही 
बड़े थे । चितामणि की गणना हिन्दी के विद्वानु आचायोँ रौर कवियों में हूँ । 
रीति-युग की परम्परा अनवरत रूप से इनसे ही चली और इन्हीं की पद्धति को 
ग्पनाकर चली । 

आपके लिखे कई ग्रन्थ बताये जाते हैं--रामायण, काव्य-विवेक, रसमंजरी; 
काव्य प्रकाश, कवि-कुल-कल्पतरु, पिगल और छन्द-विचार आदि । परन्तु आपकी 
प्रसिद्धि का कारण तो आपका 'कवि-कुल-कल्पतरु' ही है । यह पुस्तक 'कारव्य- 
प्रकाश” के आदर्श पर लिखी गई है। इसमें विचार काफी सुलभे हुए हैं और 
उदाहरणा भी सरस कवि की भाँति दिये गये हूँ । ` 

आपकी भाषा ललित और सानुप्रास होती थी । आप विशुद्ध ब्रजभाषा 
लिखने के पक्ष में ये झ्रापकी विषय-वणांन-प्रणाली भी मनोहर है । आप हैदराबाद 
के अकवर साहि, भोसला राजा मकरन्दशाह और सोलंकी राजा रुद्रशाह ग्रादि 
के आश्रय में रहे । 

जसवर्न्तसह--आप मारवाड़ के प्रतापी राजा थे । आपका जन्म सच 
१६२६ ई० में हुआ और भअफुगानों के विरुद्ध लड़ते हुए सन्‌ १६७८ ई० में 
आपका देहावसान हुआ । 

झ्रापके लिखे अनेक ग्रन्थ माने जाते हें--भाषा-भूषण, भ्परोक्ष सिद्धान्त, 
अनुभव-प्रकाश, आनन्द विलास, सिद्धान्त बोध, सिद्धान्त सार, प्रश्नोध चंद्रोदय नाटक 
ग्रादि । “भाषा भूषण' को छोड़कर आपके अन्य ग्रन्थ दाशंनिक एवं ज्ञान-सम्वन्धी 
हैं । 'भाषा भूषण” आपका बहुत ही प्रसिद्ध ग्रन्थ है । यह 'चंद्रालोक की शेली 
झौर आघार पर लिखा गया है । इसमें अधिकांश में दोहे के प्रथमाद्धं में लक्षण 
झौर ट्रितीयाद्धं में उदाहरण दिये गये हैं। ्रापने अपना यह ग्रन्थ चार्य के रूप 
में ही सलि?! /अद्थि'इसमे/बिवेनमन्चो०नहींपहै/परच्तु सदना इना है कि अलंकार 
को विद्यार्थी सुगमता से कंठ कर सकते हैं । इस प्रकार ये ग्राचाये और शिक्षक 
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के रूप में हमारे सामने आते हैं । 

~... मतिराम--इनका रचना-काल सन्‌ १६५० ई० से सन्‌ १७०० तक रहा! 
रप बूंदी के महाराव भावसिह के यहाँ बहुत काल तक रहे। इन्हीं के भ्राश्रय मे 
आपने 'ललितललाम' नामक अ्रलंकार-ग्रन्थ की रचना की । आपके लिखे छन्द-सार, 
साहित्य-सार, लक्षण-श्लृंगार, रसराज, ललितललाम, अलंकार-पंचाशिका शोर 
सतसई प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं । रसराज, ललितललाम और सतसई के कारण ही आपकी 
विशेष प्रसिद्धि हुई । 'रसराज' तो काव्य-प्रेमियों का कठहार है । यद्यपि इन्होंने 
लक्षण गन्थों की रचना की, परन्तु इनकी रचनात्मक कवित्व प्रतिभा ही संत्र 

भलकती है और वही इनकी ख्याति का प्रधान कारण है । 
मतिराम सरस काव्य के सुकुमार कवि हैं । सौन्दर्य-चित्रणा और भाव की 
बारीक भंगिमा इनकी कविता में देखने को मिलती है । विहारी की भाँति 
बैदरध्य नहीं, वरन्‌ सरल भावुकता और कोमल कल्पना का मृदु श्राकर्षण इनके 
काव्य में सकंत्र है । मतिराम की रचना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 
उसकी सरलता भ्रत्यन्त स्वाभाविक है, न तो उसमें भावों की कृत्रिमता है न भाषा 
शब्दाडम्बर से सवंथा मुक्त है, केवल भ्रनुप्रास के लिए श्रशक्त शब्दों की भरती 
कहीं नहीं है। जितने शब्द और वाकय हैं, वे सव भाव-व्यंजना के लिए ही प्रयुक्त 
हैं । रीति-ग्रन्य लिखने वाले कवियों में इस प्रकार की स्वच्छ, चलती और स्वा- 
भाविक भाषा कम कवियों में मिलती है, पर कहीं-कहीं वह अनुप्रास के जाल में 
बुरी तरह जकड़ी पाई जाती है। वस्तुतः मतिराम के जैसी रस-स्निग्ध और 
प्रसादपुर्ण भाषा रीति का अनुसरण करने वालों में वहुत ही कम मिलती है । 
भाषा के ही समान मतिराम के न तो भाव कृत्रिम हैं रौर न उनके व्यंजक 
व्यापार रौर चेष्टाए' । भावों को श्रासमान पर चढ़ाने और दूर की कौड़ी लाने 
के फेर में ये नहीं पड़े हैँ । नायिका के विरह-ताप को लेकर बिहारी के समान 
मजाक इन्होने नहीं किया है । इनके भाव-व्यंजक व्यापारों की श्वू खला सीधी और 
सरल है, बिहारी के समान चक्करदार नहीं । वचन-वक्रता भी इन्हें बहुत पसन्द 
थी । जिस प्रकार शब्द-वंचित्र्य को ये वास्तविक काव्य से पृथक वस्तु मानते 
| 355 का र वारीकी को भी ! इनका सच्चा कवि-हृदय था 
मनन हित सदा मी ए हुए इनके मर्म-स्पर्शी चित्रों में जो भाव भरे हैं, 
[को अनुभूति की चीज हैं । नाद-सौन्दर्य भ्ौर भाषा की सरल 


व्यंजना अरिकी विशेष गुर है स्वभीवचरी/ सीर्िंकी की का वर्णन 
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आपको खूब आता था । 

कुलपति मिञ्अ--आपका कविता-काल सन्‌ १६६७ ई० से सन्‌ १६६० ई० 
: तक माना जाता है । ग्रापके लिखे ग्रन्थों में रस-रहस्य, द्रोणपर्व, नख-सिख और 
संग्राम-सार का नाम लिया जाता है । 'रस-रहस्य' ही आपकी प्रसिद्ध रचना हैं, 
यह काव्य-प्रकाश श्रौर साहित्य-दर्पण के आधार पर लिखा गया है। इसमें ध्वनि- 
सिद्धान्त का प्रमुखतया निरूपण है । लक्षण दोहे में हैं भोर उदाहरण कवित्त- 
सवैया में हैं । बीच की व्याख्या व्रज-भाषा गद्य में है, जिसे इन्होने “'वचनिका' 
कहा है । गद्य परिमाजित न होने के कारण, जिस उद्देश्य से इन्होंने इस ग्रन्थ 
की रचना की, वह पूरा न हुआ । अनेक स्थलों पर भाषा और वाक्य रचना 
भी दुरूह है । 

रीति-काल के कवियों में ये संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। साहित्य-शास्त्र का 
अच्छा ज्ञान रखने के कारण इनके लिए यह स्वाभाविक था कि ये प्रचलित 
लक्षण ग्रन्थों की अपेक्षा ्रघिक प्रौढ़ निरूपण का प्रयत्न करे । परन्तु इन्हें 
इस प्रयत्न में अधिक सफलता नहीं मिली । ब्रज-भाषा में चलतापन और माधुर्ये 
अवस्य मिलता है । 

देव-_भ्रापका जन्म सन्‌ १६७३ ई० में जिला मैनपुरी के कुसमरा नामक 
स्थान में हुआ था। इटावा में भी आप वहुत दिन रहे थे । १६ वर्ष की अवस्था 
से ही आप कविता करने लगे थे । आपने सर्वप्रथम भाव-विलास की रचना की 
थी । आप अनेक आश्रयदाताओों के आश्रय में रहे, परन्तु आपके मनोनुकूल कोई 
भी आश्रयदाता श्रापको न मिला । भोगीलाल की आपने मुक्तकंठ से प्रशंसा की 
है । इन्हीं के श्राश्रय में रह कर झापने “रसविलास' की रचना की । आपके लिखे 
लगभग ७२ ग्रन्थ माने जाते हैं, जिसमें भाव-विलास, अ्रष्टयाम, भवानी-विलास, 
सुजान-विनोद, देवचरित्र, जाति-विलास, रस-विलास, काव्य-रसायन, देवमाया 
प्रपंच नाटक, पावस-विलास, नीति-शतक, नख-शिख आदि अधिक प्रसिद्ध हैं । 

आपकी रचनायें ्रधिकांश श्यूगार और वैराग्य पर हैं । भ्रापने भारत के 
विभिन्न प्रदेशों का भ्रमण किया था, इसका संकेत विभिन्न प्रदेशों की नायिकाश्रों 
की वेशभूषा और स्वरूप के वर्णन में मिलता है । ये बड़े प्रतिभा-सम्पन्न कवि थे 
और कवित्व और आचार्यत्व दोनों ही क्षेत्रों में इनकी देन मौलिक झर महत्वपूरां है। 

ये जायं आर कवि दोनी रूपा मै हमार सीमिते श्राति हैं। आचार्यत्व के 
क्षेत्र में देव की काव्य-सम्बन्धी धारणायें बेंधी-वेधायी परिपाटी पर नह हैं। रस 
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और शु गार पर इनके विचार नवीन हैं । देव की रचना के ग्राधार नाट्य-शास्त्र, 
भोज के ग्रन्थ और रस-तरंगिणी अधिक जान पड़ते हैं, चन्द्रालोक और काव्य- 
प्रकाश कम । आपने रीति-सम्वन्धी कई ग्रन्थ लिखे और उनमें काव्यांगों का 
अच्छा निरूपण किया । “शब्द-रसायन इनका प्रधान ग्रन्थ है, परन्तु आपके 
काव्य-शास्त्र सम्वन्धी विचार जानने के लिए 'भाव-विलास' ओर 'भवानी-विलास 
का पढ़ता आवश्यक है। 'काव्य-रसायन' में काव्य-शास्त्र के प्रायः सभी ग्रंगों का 
वणन है । नव-रसों में ये शशु गार को प्रधानता देते हैं। आपने ग्रभिधा शक्ति को 
मुख्य माना है। शान्ति के स्थायी भाव को आप समबुद्धि मानते हूँ । संचारियों 
के दो भेद कर सात्तिवक भावों को उन्होंने मत-संचारी में रखा है । साधारण- 
संचारियों को मन-संचारी में रखा है । आपने चिन्ता, स्मरणा, गुण-कथन आदि 
विरह की दश्ाओं के भी श्रवान्तर भेद माने हैं। यह सब होते हुए भी सैद्धान्तिक 
मौलिकता आप न जा सके ग्रापकी बड़ी विशेषता है, आपकी स्पष्टता । 
उदाहरण तो आपके वहुत सरस हैं। 

आपको कविता में पद-मेत्री तथा यमक और अनुप्रास का अच्छा चमत्कार 
दिखाई देता है। कवित्व-शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी, पर उसके 
सम्यक्‌ स्फुरण में उनकी रुचि-विशेष प्रायः बाधक हुई है। अनुप्रास के प्रति मोह 
के कारण भाषा में रसाद्रंता और चलतापन कम पाया जाता है । कहीं-कहीं 
शब्द-व्यय अधिक है और अर्थ बहुत ग्रल्प । 

अ्रक्षर-मंत्री के लिए इन्हें कहीं-कहीं श्रशक्त शब्द रखने पड़ते थे; जो एक 
शोर तो भद्दी तड़क-भड़क दिखाते थे और दूसरी ओर अर्थ को ग्राच्छन्न करते थे। तुक 
और अनुप्रास के लिए ये कहीं-कहीं शब्दों को तोड़ते-मरोड़ते ही न थे, वाक्य को भी 
भ्रविन्यस्त कर देते थे। जहाँ ्रभिप्रेत भाव का निर्वाह प्री तरह से पाया जाता 
है; वहां की रचना बहुत सरस है । कहीं-कहीं आपकी कल्पना वहत ही प्यारी 
है । वसन्त का रूपक तो हिन्दी-साहित्य की भ्रद्वितीय वस्तु है । 

आपने सवैया और घनाक्षरी का ही श्रधिक प्रयोग किया है । चोरी ओर 
अश्लीलता ग्राप में नहीं है। भाषा पर आपका विशेषाधिकार था । लोको- 
क्तियों का आपने बड़े मनोरम रूप में प्रयोग किया है । प्रसाद, समता, माधुय 
सुकुमारता, अ्रथंव्यक्ति आपकी कविता के गुण हैं । 


. _ श्रीपति--काव्य-शास्त्र के प्रमुख भ्राचायाँ में ग्रापकी गणना होती है। भ्रापने 
अपने रन्यो में केशव, सेनापृति,,बहा माहि/क्वियों की इत्रहाप्रोंएक्े।दोष दिखाये 
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ह । आपके ग्रन्थों में विक्रम-विलास, कवि-कल्पदूम, सरोअ-कलिका, श्रलंकार- 
गंगा, काव्य-सरोज मुख्य हैं । 'काव्य-रारोज' की रचना 'काव्य-प्रकाश' के ढंग 
पर हुई है । आपके लक्षण और उदाहरण दोनों ही प्रौढ़ हैं ्रापने काव्यांगों का 
निरूपण विशद रीति से किया है। आपका साहित्यिक विषयों का सम्यक्‌ गौर 
स्पष्ट वोध तथा विचार-स्वातंत्र्य प्रकट होता है । काव्यांगों का निरूपण जिस 
स्पष्टता के साथ आपने किया है, उससे उनकी स्वच्छ बुद्धि का परिचय मिलता 
है । भिखारीदास आपके बहुत ऋणी हैं । उन्होंने इनकी बहुत-सी वात ज्यों-की- 
त्यों अपने 'काव्य निणांय' में चुपचाप रख ली हैं । 

आचायंत्व के अतिरिक्त कवित्व भी इनमें उच्च कोटि का था। रचना-विवेक 
इनमें बहुत ही जागृत श्रौर रुचि अत्यन्त परिमाजित थी । झूठे शब्दाडम्बर के 
फेर में ये बहुत कम पड़े हैं । अनुप्रास इनकी रचनाओं में वरावर झाये हैं । पर 
उन्होंने अर्थ या भाव-व्यंजना में वाधा नहीं डाली है। अधिकतर अनुप्रास रसा- 
नुकूल वणां-विन्यास के रूप में भ्राकर भाषा में कहीं ओज, कहीं माधुर्यं घटित 
करते पाये जाते हैं । पावस ऋतु का तो इन्होंने वहुत अच्छा वर्णन किया ह । 


भिखारीदास--आपका कविता-काल सन्‌ १७२५ से १७५० ई० के वीच 
माना जाता है । झापकी रचनाओं में रस-सारांश, छन्दाणंव पिंगल, काव्य-निरणंय, 
ऽ्युंगार-निणांय प्रसिद्ध हैं । 

रीति-युगीन आचायों में इसका नाम आदर के साथ लिया जाता है। उनकी 
मौलिक सिद्धान्त की उद्भ(वना ने आपकी कोति को अक्षय बना दिया है। आप 
केवल एक सिद्धहस्त आलोचक ही नहीं, बल्कि एक कुशल काव्यकार भी थे । 
कवित्व और आवार्यंत्व का सुन्दर सामंजस्य इनकी प्रतिभा का विशेष गुण है 
काव्यांगों के निरूपण में दास जी को स्वेप्रधान स्थान दिया जाता है, क्योंकि 
इन्होंने छन्द, रस, अलंकार, रीति, गुण, दोष, शब्द-शक्ति आदि सब विषयों का 
औरों से विस्तृत प्रतिपादन किया है। 

आपका 'काव्य-निणांय' पूणं और वैज्ञानिक ढंग का ग्रन्थ है । इसमें वर्णेन 
का ढंग बड़ा ही स्पष्ट और मनोहर है। आपका गुणा-वणंन तो सभी आचार्यों से 
मूल्यवान्‌ है। पूरे श्रधिकार के साथ आपने लेखनी उठाई है । आपके लक्षण 
व्याख्या के बिना कहीं-कहीं भ्रामक भ्रवश्य जान पडते हैं, कुछ उदाहरण भी 
अशुद्ध हैं । 
`` दरपन साहिस्मिके ओरं परिमाणितत/भाषा का ही खल्या है। आप 
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में रस-विवेक बहुत था। आपका “श्वृंगार-निर्णय” अपने ढंग का अनूठा काव्य है। 
भाषा में शब्दाडम्बर नहीं है, शब्द-चमत्कार पर ग्राप विश्वास नहीं रखते। अ्रापकी 


* रचना कलापक्ष में संयत श्रौर भावपक्ष में रंजनकारिणी है । जिस बात को 


थे जिस ढंग से कहना चाहते थे, उस वात को उस ढंग से कहने की पुरी सामर्थ्यं 
इनमें थी । 

पद्माकर--भ्रापका जन्म सन्‌ १७५३ ई० में वाँदा में हुआ था । ग्रापने 
सन्‌ १८३३ ई० कानपुर में गंगा के किनारे शरीर छोड़ा । आपके लिखे ग्रंथ में 
पद्माभरण, जगद्विनोद, हिम्मत वहादुर विरुदावली, गंगालहरी, प्रवोधपचासा और 
राम-रसायन प्रसिद्ध हैं । रीतिकाल के कवियों में आपका श्रेष्ठ स्थान है। बिहारी 
को छोड़ ऐसा सवंप्रिय कवि इस काल में भर दूसरा नहीं हुआ । ग्रापकी रचना 
की रमणीयता ही आपकी सर्वप्रियता का एकमात्र कारण है। अपनी परम्परा और 
भ्रसिद्धि के ये अन्तिम कवि हैं । देश में जैसा इनका नाम गूंजा, वैसे फिर आगे 
चलकर किसी और का नहीं । 

आपका 'जगड्विनोद' काव्य-रसिकों रौर ग्रभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा 
है। वास्तव में यह श्रृंगार रस का सार--्रन्थ सा प्रतीत होता है । इनकी मधुर कल्पना 


. ऐसी स्वाभाविक और हावभावपुरां मूर्ति-विधान करती है कि पाठक मानो प्रत्यक्ष 
' अनुभूति में मनन हो जाता है | ऐसा सजीव मूत्ति-विधान करने वाली कल्पना 


विहारी को छोड़ भ्नौर किसी कवि में नहीं पाई जाती । 

भाषा की सब प्रकार की शक्तियों पर आपका ग्रधिकार था। कहीं तो आपकी 
भाषा स्निग्ध, मधुर पदावली द्वारा एक सजीव भाव भरी प्रेम मृत्ति खड़ी करती है, 
कहीं भाव या रस की धारा बहाती है, कहीं अनुप्रासों की मिलित झंकार उत्पन्न 
करती है, कहीं वीरदपं से क्षुब्ध वाहिनी के समान अकड़ती रौर कड़कती हुई चलती 
है और कहीं प्रशान्त सरोवर के समान स्थिर भौर गम्भीर होकर मनुष्य-जीवन की 
विश्रान्ति की छाया दिखाती है । भ्रापकी भाषा चलती, साफ-सुथरी और अनेक- 
रूपता लिये है। भ्रापकी भाषा की लांक्षरिकता तो आपकी अपनी विशेषता है; 
घनानन्द को छोड़ यह गुण अन्यत्र नहीं पाया जाता। 

प्रतापतलाहि-- आपका रचनाकाल सन्‌ १८२३ ई० से १८५५ ई० तक माना 
जाता है । आप बुन्देलखण्ड के न्तर्गत चरखारी राज्य में महाराज विक्रमसाहिँ 
के आश्चित थे । आपके लिखे ग्रन्थों में जयसिह प्रकाश, श्रृंगार मंजरी, श्वंगार 
शिरोमरिग, झलंकार०क़ित्तायशि/०काव्य/विभोद, रेशसं्ज की हीकी)ंस-चंद्रिका. 
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जुगल नखशिख, व्यंग्याथ कौमुदी और काव्य-विलास प्रसिद्ध हैं । 

रीतियुग के प्रसिद्ध आचायों में ्रापकी गिनती होती है। रचनाओं से आपका 
पांडित्य स्पष्ट प्रकट होता हैं । आपका “व्यंग्यार्थे-कौमुदी' काव्यशास्त्र की हृष्टि 
से अत्यन्त महत्वपूर्ण ग्रन्थ है। आचार्यत्व में इनका नाम मतिराम, श्रीपति और 
भिखारीदास के साथ आता है; एक दृष्टि से इन्होंने उनके चलाये हुए कार्य को 
पूर्णाता को पहुंचाया था । लक्षणा, व्यंजना का उदाहरणों द्वारा वित्तृत निरूपण 
पूर्ववर्ती तीनों कवियों ने नहीं किया था । यदि आचार्येत्व और कवित्व दोनों के 
एक अनूठे संयोग की इष्टि से विचार किया जाये तो ये उक्त तीनों से कुछ वीस 
ही ठहरते हैं । इधर भाषा की स्निग्ध सुख-सरल गति, कल्पना की मूर्तिमत्ता र 
हृदय की द्रवशशीलता मतिराम, श्रीपति रौर बेनी प्रवीन के मेल में जाती है 
तो उधर झमाचार्यत्व भिखारीदास से भी कुछ आगे दिखाई देता है। भाषा तो 
आपकी पद्माकर से भी कहीं अधिक उत्तम है। शब्दाडम्वर, कृत्रिमता ग्रौर गति- 
हीनता से सर्वथा मुक्त भाषा ही झापने लिखी है । आपके जैसी एकरस भाषा 
अन्यत्र मिलनी दुलेभ है । आप पद्माकर की भाँति ही श्रेष्ठ और लोकप्रिय कवि 
कहे जा सकते हैं । 

इन प्रसिद्ध और प्रमुख कवि-आचार्यों की चर्चा के पश्चात्‌ हम यह कह देना 
भी नितान्त आवश्यक समभते हैं कि भ्रठाह्रवीं शताब्दी के न्त तक रीति-ग्रच्थों 
की वाढ़-सी भाई थी । हर कवि कोई-न-कोई पिगल, अलंकार या रस-ग्रन्थ लिख 
ही देता था । यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि सव समय प्रसिद्धि का कारण 
रीति ग्रन्थ ही नहीं थे । सरस कविता भौर सुगठित भाव-योजनाए ही इसका 
कारण थीं । इस प्रकार के कवियों में कालिदास त्रिवेदी, नेवाज, रसलीन, दूलह, 
बेनी प्रवीन, ग्वाल कवि, आदिं मुख्य हैं । 

सूदन--सूदन भरतपुर के महाराज बदनसिंह के पुत्र सुजानसिंह के यहाँ 
रहते थे। उन्हीं के पराक्रमपूणं चरित्र का बर्णन इन्होंने 'सुजान चरित्र नामक 
प्रबन्ध काव्य में किया है। यह बहुत बड़ा ग्रन्थ हैं। सुजानसिंह्‌ की वीरता की जो घट- 
नाएं कवि ने वशित की हैं वे कपोल कल्पित नहीं, ऐतिहासिक हैं। इस काव्य की 
रचना के सम्बन्ध में सबसे पहली बात जिस पर ध्यान जाता है, वर्णोनों का 
अत्यधिक विस्तार भौर प्रद्धरता है। परिंगणन शैली के कारण भ्रुचि उत्पन्न होती 

नहीं रखा । भिन्न भिन्न भाषाओं और 


है । साहि दस का ध्यान आपने न 
बोलियों को लेकर कही कही ऐन पस खिलवींड किया है? अहंव्मतरय मानना 
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होगा कि सूदन में युद्ध, उत्साहपूर्ण भाषण, चित्त की उमंग आदि के वर्णन करने 
की पूरी प्रतिभा थी। प्रगल्मता और प्रचुरता का प्रदर्शन सीमा का अतिक्रमण 
कर जाने के कारण जगह-जगह खटकता है। भाषा के साथ ग्रापने पूरी मनमानी 
की है, न जाने कितने गढंत के भर तोड़े-मरोड़े शब्द लाये गये हैं । 

जोधराज--झापने 'हम्मीर-रासो' नामक एक बड़ा प्रबन्ध-काव्य लिखा, 
जिसमें रणथंभौर के प्रसिद्ध वीर महाराज हम्मीर देव का चरित्र वीर गाथा काल 
की छप्पय पद्धति पर वर्णन किया गया है। जोधराज ने चन्द आदि प्राचीन कवियों 
की पुरानी भाषा का भी यत्र-तत्र अनुकरण किया है । इस काव्य की कविता बड़ी 
आोजस्विनी है । घटनाग्रों का वर्णन ठीक-ठीक और विस्तार के साथ हुआ है। 
काव्य का स्वरूप देने के लिए कवि ने कुछ घटनाग्रों की कल्पना भी की है । 
प्राचीन वीर काल के अन्तिम राजपूत वीर का चरित्र जिस रूप में और जिस 
प्रकार की भाषा में ग्रंकित होना चाहिए था, उसी रूप और उसी प्रकार की 
भाषा में जोधराज अंकित करने में सफल हुए हैं। इन्हें हिन्दी-फ्ाव्य की एतिहासिक 
परम्परा की ग्रच्छी जानकारी थी, यह बात स्पष्ट लक्षित होती है । 


चंद्रशेलर--यद्यपि श्ुङ्गार रस की कविता करने में भी भाप बहुत प्रवीण थे 
और आपका लिखा 'नखशिख' एक अच्छा ग्रन्थ है, परन्तु श्रापकी ख्याति का 


- कारण आपका लिखा 'हम्मीरहठ' है । उत्साह की, उमंग की व्यंजना जैसी चलती, 


स्वाभाविक और जोरदार भाषा में इन्होंने की है, वैसे ढंग से करने में बहुत ही 
कम करि समर्थं हुए हैं । वीर-रस के वर्णन में इस कवि ने बहुत ही सुन्दर साहित्यिक 
विवेक का परिचय दिया है । सूदन ग्रादि के समान दाब्दों की तड़ातड़ और भड़ा- 
भड़ के फेर में न पड़कर उग्र उत्साह-व्यंजक उक्तियों का ही अधिक सहारा आपने 
लिया है, जो वीर-रस की जान है । परिगणन शैली और अनावश्यक विस्तार 
से आप बचे हैं । 

भ्रसंग-विधान के क्षेत्र में भ्रापने परम्परा का ही पालन किया है] साहित्यिक 
भाषा पर आपका अच्छा अधिकार था । आपकी भाषा पूर्ण व्यवस्थित, निर्दोष 
रौर प्रवाह-युक्त है । अनुप्रास की योजना प्रचुर होने पर भी भद्दी कहीं नहीं हुई, 
सवत्र रम में सहायक ही है । युद्ध, मगया ग्रादि के वर्णन तथा सम्वाद आदि सब 
वड़ी मर्मज्ञता से रखे गये हैं। जिस रस का बर्णन है, ठीक उसके भ्रनुकूल पद- 
विन्यास है । 


लाल-ल्रापने -0. aR चसा तल. की, आज्ञा, प्रे-उत्तका त्जी वन्नाच रित्र दौहों 
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चौपाइयों में बड़े विस्तार के साथ वर्णन किया है। यह 'छत्न-प्रकाश' के नाम से 
प्रसिद्ध है । इसमें सव घटनाएं सच्ची और विवरण रीक-ठीक दिये भये हैं। इसमें 
वर्णित घटनाएँ और सम्वत्‌ रादि ऐतिहासिक खोज के श्रनुसार बिलकुल ठीक हैं, 
यहाँ तक कि जिस युद्ध में छत्रसाल को भागना पड़ा है, उसका भी स्पष्ट उल्लेख 
किया गया है । ग्रन्थ की रचना प्रौढ़ भ्ोर काव्य-गुणयुक्त है । वर्णन की विशेषता 
के अतिरिक्त स्थान-स्थान पर ओजस्वी भाषण हैं । प्रवन्ध-पदुता आप में पुरी थीं । 
सम्बन्ध का निर्वाह भी भ्रच्छा है भौर वर्णन-विस्तार के लिए मामिक स्थलों का 
नुनाव भी । वस्तु-परिगणन द्वारा वर्णनों का झरुचिकर विस्तार बहुत ही कम मिलता 
हे । श्रापके जैसा प्रबन्ध-कौशल हिन्दी के कुछ इने-गिने कवियों में ही पाया जाता 
है । शब्द-वैचित्र्य श्रौर चमत्कार के फेर में इन्होंने कृत्रिमता कहीं से नहीं आने दी 
है। भावों का उत्कं जहाँ दिखाना हुआ हं, वहाँ भी कवि ने सीधी और स्वाभाविक 
उक्तियों का ही समावेश किया है, न तो कल्पनां की उड़ान दिखाई है भौर न ऊहा 
की जटिलता । देश की दशा की भोर भी कवि का पूरा ध्यान जान पड़ता है। काव्य 
और इतिहास दोनों की दृष्टि से यह ग्रन्थ हिन्दी में पने ढंग का अनूठा है । 

महाराज विश्वनाथ सिह--ये जैसे भक्त थे बैसे हो विद्या-व्यसनी तथा कवियों 
ओर विद्वानों के ्राश्रयदाता थे। काव्य-रचना सें भी सिद्धहस्त थे । इन्होंने लगभग 
३२ ग्रंथ लिखे । रामचरित सम्बन्धी ग्रन्थ ही आपने अधिक लिखे । श्रापने “आनन्द 
रघुनम्दन' नामक नाटक भी लिखा । सम्वाद ब्रजभाषा गद्य में लिखे गये हैं । पद्य 
की प्रचुरता है । ये हिन्दी के प्रथम नाटककार माने जाते हें। भाषा आपकी स्पष्ट 
गौर परिमाजित है। 

* नागरीदास--आपने अधिकांश जीवन वृन्दावन में विताया। आपकी रचनाएँ 
कृष्ण सम्बन्धी हैँ । शैली और भावों में कहीं-कहीं नवीनता के दर्शन भी होते हैं, 
न्यत्र तो पिष्ठ-पेषण मात्र ही है । कहीं-कहीं बड़े सुन्दर भावों की व्यंजना भी 
की गई है । कालगति के श्रनुसार फारसी काव्य का ाशिकी श्रौर सूफियाना रंग- 
इंग भी कहीं-कहीं इन्होंने दिखाया है। आपने गेय पदों के भ्रतिरिक्त कवित्त, सवया, 
ढोला आदि कई छन्दों का व्यवहार किया है। भाषा भी सरस श्रौर चलती be है ॥ 

बख्शी हंसराज--कृष्ण की विविध लीलाग्नों से सम्बन्धित आपने 'सनेह- 
सागर' नामक ग्रन्थ लिखा । भाषा बहुत ही मधुर, सरस और चलती है। भाषा 
का ऐसा स्निग्ध सरल प्रवाह बहुत कम देखने में आता है । पद-विन्यास अत्यन्त 


कोमल श्रौ र लशिक्है"७०क व्रिमातट कएने नहीं,। कापु ही संयत मात्रा हं 
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और स्वाभाविक हैं। माधु्थ प्रधानतः संस्कत की पदावली का नहीं; भाषा की सरल 
सुवोघ पदावली का है। एक शब्द भी कठिन नहीं है ्रापकी भाषा आदश है। कल्पना 
भाव-विधान में ही पूर्णतया प्रवृत्त है, भ्रपनी अलग उड़ान दिखाने में नहीं । भाव- 
विकास के लिए अत्यन्त परिचित ओर स्वाभाविक व्यापार ही रखे गये हैं । 

एमान मिश्र--आआपका लिखा “क्ृष्णचन्द्रिका' एक अनूठा श्रोर धार्मिक काव्य 
है । आपने नेषध काव्य का भी पद्यानुवाद किया । ग्राप झच्छे साहित्य मर्मज्ञ और 
कला-कुशल थे । भाषा पर भी आपका श्रच्छा अधिकार था। निस्संदेह आप उच्च 
श्रेणी के कवि थे। जहाँ श्राप जटिल भाव भरने की उलभन में नहीं पड़े हैं, वहाँ की 
रचना अत्यन्त मनोहारिणी हुई है । ओज, प्रसाद, माधुयं श्रादि गुणों का समावेश 
ग्रापकी रचना में पाया जाता है। 

वुन्द--तुलसी और रहीम की भांति आपकी सूबितयाँ बहुत लोकप्रिय हुई। 
झापने कई ग्रन्थ लिखे, जिनमें वृन्द सतसई, भाव पंचाशिका विशेष प्रसिद्ध हैं । 
लोक नीति के ग्राप ग्राचायं थे। भाषा सरल और लोक-सामान्य हैं । आपने स्थान 
स्थान पर प्रच्छी घटती हुई ग्रोर सुन्दर उपमाञ्रों का भी विधान किया है । 


गिरिधर कविराय--इनकी नीति की कुंडलियाँ ग्राम-ग्राम में प्रसिद्ध हैं। 
श्रापकी सर्वप्रियता का कारण है, बिलकुल सीधी-सादी भाषा में तथ्य मात्र का 
कथन । इनमें न तो अनुप्रास आदि द्वारा भाषा की सजावट है, न उपमा, उत्प्रेक्षा 
आदि का चमत्क्रार। कथन को पुष्टि मात्र के लिए दुष्टांत ग्रादि अलंकार जहाँ 
कहीं मिल जाते हैं | ग्रन्योक्तियों का सहारा भी लिया गया है | आपने कोरा तथ्य- 
कथन किया है । घर-ग्रहस्थी के साधारण व्यवहार, लोक-व्यबहार ग्रादि का बड़े 
स्पष्ट शब्दों में कथन किया है। 
दीनदयाल गिरि--ग्राप हिन्दी. संस्कृत के श्रच्छे विद्वान्‌ थे। झाप सहृदय 
ग्रौर भावुक कवि थे । इनको सी अन्योक्तियाँ हिन्दो के और किसी कवि की नहीं 
हुई । यद्यपि इन अन्यो क्तियों के भाव अधिकांश संस्कृत से लिये हुए हैं, पर भाषा 
क्षली की सरसता और पद-विन्यास की मनोहरता के विचार से वे स्वतन्त्र काव्य 
के रूप में हैं। झापका भाषा पर बहुत ही अच्छा अधिकार था | इनकी सी परिष्कत, 
स्वच्छ और सुव्यवस्थित भाषा बहुत थोड़े कवियों की है । ्ापका “ग्रन्योक्ति 
कल्पद्रुम हिन्दी साहित्य में एक अनमोल वस्तु है लौकिक विषयों पर तो इन्होंने 
सरस भ्रन्योकितियाँ तो कही ही हैं, अध्यारम पक्ष में भी दो तीन रहस्यमयी उक्तियाँ 
इनकी हैं श्रापको जसा कोमल पद-विन्यास पर अधिकार था, वैसा ही शब्द- 
चमत्कार आदि के विधान पर भी । यमक और इलेषमयी रचना भी बहुत सी 
की है। आप में कला-पक्ष भी है ग्रौर हृदय-पक्ष भी । चमत्कार के फेर में आप 
नहीं पड़े । रचना की विविध प्रणालियों पर ्ापका पूर्ण अधिकार था । नीति- 


काव्य धारा के अन्तगंत सच्चे ग्रथों में इन्हें ही कवि कहा जा सकता है। 
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आधुनिक काल 
(संवत्‌ १६०० से भ्र तक) 


प्ररत ४ ६--वर्तेमान हिन्दी काव्य पर जो ग्रांग्ल प्रभाव पड़ा है और उससें 
जो नवीन चेतना का उदय हुआ है, उसका संक्षिप्त परिचय दीजिए। 
ग्रथवा 
वर्तमान काल की सामयिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए। ग्रौर 
अतलाइए कि खड़ी बोली की काव्य परस्परा प्राचीन है । 
उत्तर-ग्रांग्ल प्रभाव और नवीन चेतना का उदय--हिन्दी साहित्य का 
वर्तमान काल विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, घामिक ग्रौर सांस्कृतिक 
परिस्थितियों के संघ, सम्पक और समन्वय का फल है । विविधता की दृष्टि 
से इस काल का महत्व और भी बढ़ जाता है । वर्तमान कालीन हिन्दी साहित्य 
में न केवल काव्य के क्षेत्र में एक यथार्थवादी भौतिक दृष्टिकोण का विकास ही 
दिखाई दिया, बल्कि गद्य के प्रादुर्भाव एवं विभिन्न रूपों में विकास के कारण 
ऐहिक और यथार्थ जीवन का पुर्ण रूप से वास्तविक चित्र बनकर अंकित हुग्रा 
है । वतमान काल का साहित्य जीवन के यथार्थ किन्तु उपेक्षित रूप का ही विशेष 
रूप से उपजीवी बना । हमारे जीवन के अधिक निकट आया । 
वर्तमान काल का भ्रंग्रेजी राज्य से घनिष्ट सम्बन्ध है । भारतवषं का अंग्रेजों 
के साथ सम्पर्क तो बहुत पहले से स्थापित हो चुका था, किन्छु साहित्य पर इस 
सम्पर्क का प्रभाव बहुत बाद में पड़ा । वास्तव में साहित्य में आधुनिकता का 
वाहन प्रेस-है और उसके प्रचार के सहायक हैं, यातायात के समुच्तत साधन । 
प्रेस हो जाने के बाद पुस्तकों के प्रचारित हो जाने का कायं सहज हो गया ग्रौर 
फिर प्रेस के पहले गद्य की बहुत उपयोगिता नहीं थी | प्रेस हो जाने. के बाद 
उसकी उपयोगिता बढ़ गई झौर विविध विषयों की जानकारी देनेवाली पुस्तके 
प्रकाशित होने लगीं । वास्तव में प्रेस ने साहित्य को प्रजातांत्रिक रूप दिया । 
समाचार पत्र, उपन्यास, निबंध भौर कहानियाँ सब प्रेस के प्रचार होने के बाद 


ही लिखी जाते लगीं। अब सा| के केन्द्र में कोई राजा या रईस नहीं रहा, : 
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बल्कि अपने घरों में बंठी हुई ग्रसंख्य अज्ञात जनता झा गई । इस प्रकार प्रेस ने 
साहित्य के प्रचार में, उसकी अभिवृद्धि में, और उसकी नई-नई शाखाओं के 
उत्पन्न करने में ही सहायता नहीं दी, बल्कि उसकी दृष्टि के समूल परिवतंन 
- में भी योग दिया । 
र(जनीतिक परिस्यिति--साहित्य में आधुनिकता के प्रवेश के लिए केवल 
प्रेस ही एकमात्र कारण नहीं है, राजनीतिक परिस्थियाँ भी उसके लिए आधार 
हैं। सन्‌ १७५७ ई० की पलासी की लड़ाई के वाद अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ता ही 
' गया.) मुग़ल साम्राज्य क्रमशः क्षीण होता गया और विभिन्न प्रान्तों के शासक 
: स्वतन्त्र होते गये। बाद के कुछ वर्षों में मराठों की शक्ति भी क्षीण होती गई और 
अन्तिम तौर पर सन्‌ १७६४ ई० की बक्सर की लड़ाई में मुरालों का अन्तिम बाद- 
शाह शाह आलम अंग्रेजों के हाथ पराजित हुम्रा । इस प्रकार १८ वीं शताव्दी के 
अन्तिम चरण में हिन्दी प्रदेशों का पूर्वी द्वार ग्रंग्रेजों के लिए खुल गया। वास्तव 
में बक्सर की लड़ाई के बाद लगभग सम्पूर्ण हिन्दी-भाषी प्रदेश अंग्रेजों के प्रभाव 
में भ्रा गया । सन्‌ १८५७ ई० के स्वतंत्रता के पश्चात्‌ ईस्ट इंडिया कम्पनी के 
हाथ सुदृढ़ हो गये श्रौर लगभग सम्‌ चा भारतवषं अंग्रे जी साम्राज्य की छत्रछाया 
में रा गया । सून्‌ १८६० ई० के वाद देश में पूर्ण रूप से.शांति और व्यवस्था 
स्थापित हो गई । यातायात के साधनं सुलभ हो गये। 
इसके वाद विक्टोरिया का शासन काल भारत में आया। भनेक प्रकार की 
सान्त्वना देने वाली घोषणाएँ की गई, धम में हस्तक्षेप न करने की नीति घोषित . 
की-गई ओर इसके पदचात्‌ अंग्रेजी प्रभुत्व ्रंग्रेजी सभ्यता, भाषा भौर शिक्षा के 
रूप में भारतवर्ष में व्याप्त हुआ । अंग्रेजी सम्यता, साहित्य और भाषा की 
उच्चता का प्रचार करने के लिए लाडं मैले ने ग्रंग्रोजी शिक्षा देने वाले विद्या- 
लयों की. स्थापना का बिचार प्रकट किया और इस प्रकार पाश्चात्य रंग में 
भारतीय शिक्षित समाज बुरी तरह रंगा जाने लगा । अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजी 
भाषा, सम्यता, संस्कृति के दास बनकर भारतीयों के ग्रंग्रेजीकरण द्वारा शासन 
सुदृढ़ करने वाली नीति चालू की गई । इसका प्रत्यक्ष प्रभाव तत्कालीन हिन्दीः 
साहित्य पर पड़ा । भारतेन्दु युग के कवियों ने विक्टोरिया रानी और ग्रंग्नजों की 
प्रशंसा के गीत लिखे। परन्तु शीघ ही 'पूरीअमी की कटोरिया सी चिर- 
जीवो सदा विक्टोरिया रानी' लिखने वालों को यह ग्राभास हो गया भले ही 
"णन रातु ठाम सकि ाहियापान्छु ह िठेसलि्ात यहु अति 
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ख्वारी' अंग्रेजों की शोषण-नीति और अपनी जाति को उच्च और अधिक संस्कृत 
समझने की भावना प्रकट हो गई और इस प्रकार उनके चग्रुल से छुड़ाने की भावना 
भी कुछ विचारकों में जागृत हुई । 

-सन्‌ १८८५ ई० में कांग्रेस की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य पहले तो भारतीयों 
में प्रशासक्रीय कार्यों में सहयोग देने को भावना का विकास करना था, परन्तु 
लोकमान्य तिलक के विचारों गौर १९०५ ई० के बग भंग आंदोलन ने स्वाधीनता 
की भावना को जगाया । विशव-व्यापी प्रथम महायुद्ध से अंग्रेजों की भारतीय 
शासन और शोषण की नीति और भो स्पष्ट हो गई । इस समय तक कांग्रेस का 
नेतृत्व महात्मा गांधी के हाथ में श्रा गया था और स्वाधीनता श्रान्दोलन को नया 
दृष्टिकोण, नयी चेतना मिली थी। कांग्रेस ने श्रनेक कार्य-क्रम और श्रान्दोलन देश 
के सामने रखे, ग्रंग्रेजों का दमन चक्र तीब्र गति से चला । स्वाधीनता की लहर 
को उत्तेजित करने में प्रांतीय भावनाओं और हिन्दी के साहित्यकारों ने खूब 
काम किया । * | 

अंग्रेजों की कूटिनीति ने देश में साम्प्रदायिक दंगों की लहर उत्पन्न कर दी 
ग्रौर मुस्लिम लीग जैसी साम्प्रदायिक संस्थाओों को जन्म दिया । हिन्दी से उदू 
को अलग करने के प्रयत्न किये जाने लगे । स्वाधीनता के मागें में कितनी बाधायें 
आती गईं उतनी ही देश में स्वाधीनता की चेतना नवीन रूप घारण करती गई, 
जिसका सुफल आगे चलकर देश की मुक्ति हुआ । 
धार्मिक भ्रर सामाजिक प्रान्दोलन--पंग्रे जों के साथ साथ ईसाई मिशनरी 
` भी भारत आये । ग्रठारहवीं शताब्दी के भ्रन्त तक कम्पनी सरकार ने ईसाई घर्म- 
प्रचारकों का पूरा विरोध किया । किन्तु वेलेज्ञली की नीति ने पादरियों का 
उत्साह बढ़ाया । उन्रीसवी शताब्दी के मध्य भाग तक ईसाई धमे का भारत में 
काफी प्रचार हो गया था । हिन्दुओं ्रौर मुसलमानों के धर्मों पर उचित झनुचित 
आक्षेपों के साथ उन्होंने आबकारी से होने वाली सरकारी झाय के विरुद्ध प्रावाज 
उठाई । एक ओर तो ये मिशनरी हिन्दुओं को ईसाई बनाये जाते थे, दूसरी श्रोर 
कुछ प्रथायें मिंटाकर सुधारवादी दृष्टि भी दिये जाते थे । इस कूटिनीति को 
देखकर भारतीय मनीषियों ने देश में घामिक और सामाजिक ग्रान्दोलनों की घूम 
मचा दी। इन भ्रान्दोलनों में ब्रह्मसमाज), महाराष्ट्र समाज, आर्यसमाज, wn 
(ब्रह्मविद्या समाज) के आन्दोलन प्रमुख हैं । साय ही रामकृष्ण परमहस, सवा 
विवेकानन्द रमिद योगिराज, गांधीजी का अनासक्त कर्मेयोग का सिद्धांत था 
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भी प्रेरणा दे रहे थे । इन समस्त आन्दोलनों के मूल में समाज सुधार ग्रौर भार- 
तीय स्वाधीनता का उद्देश्य था । | | 
ब्रह्मसमाज के राजा राममोहनराय ने सती-प्रथा के विरुद्ध आवाज उठाई । 
महाराष्ट्र के सामाजिक सुधारों के प्रमुख कर्णधार महादेव गोविन्द रानाडे थे। उनके 
समन्ववादी व्यक्तित्व और दृष्टिकोण के कारण वहाँ पर श्रनेक सामाजिक संस्थाग्रों 
का जन्म हुआ, जिनके प्रयत्न से समाज में प्रचलित रूढ़ियों का विनाश, शिक्षा का 
प्रसार, ज्ञान का उदय और भारतीय संस्कृति के प्रति प्रेमभाव का विकास हुआ । 
स्वामी दयानन्द के ग्रायंसमाज के द्वारा वास्तव में बड़ा ही ठोस कायं हुश्रा 
और आगे चलकर जो कांग्रेस के राजनीतिक ब्रान्दोलन के लिए त्यागी और कर्मठ 
"पुरुष मिल सके, वे स्वामी जी और उनके भ्रार्यंसमाज के ही मंजे हुए कार्यकर्ता 
थे । स्वामी दयानन्द का व्यक्तित्व समाज-सुधार के क्षेत्र में वैसा ही क्रांतिकारी 
रहा जसा कि राजनीतिक क्षेत्र में लोकमान्य तिलक का रहा । उनके दो कायं 
अत्यन्त महत्वपूर्ण हं--प्रथम राष्ट्रीय भावना का संचार और दूसरे राष्ट्रभाषा 
हिन्दी की स्थापना और प्रचार । 
गहरी चिन्तना एवं ग्ाध्यात्मिक साधना को जगाने वाले श्रान्दोलनों में 
स्वामी रामकृष्ण परमहंस श्र विवेकानन्द के कमंठ वेदान्तवाद भ्रौर रहस्यवाद या 
भ्रघ्यात्मवाद का महत्त्वपूर्ण स्थान है। इनकी विचारधारा का प्रभाव राजनीतिक 
आन्दोलन को ठोस भूमि देने में पड़ा है, साथ ही साथ उस समय के साहित्य 
में जो एक गहरी श्राध्यात्मिकता एवं रहस्य-भावना का विकास हुआ, वह इन्हाँ 
की विचार एवं भावधारा के कारण था । इस प्रकार घारमिक भ्रान्दोलनों ने जो 
संस्कार तैयार किये उन्हीं से ग्रोत-प्रोत इस युग के सामाजिक और राजनीतिक 
चेता रहे भ्रौर उन्हीं से प्रभावित होकर साहित्य की सृष्टि भी हुई । इन घामिक 
एवं सामाजिक-सांस्कृतिक ग्रान्दोलनों ने ही आधुनिक हिन्दी-साहित्य को नवीन 
चेतना, नवीन विचार श्रौर नवीन भाव प्रदान किये | आधुनिक हिन्दी-काव्य के 
प्रथम चरण में राष्ट्रीय चेतना, द्वितीय में गांचीवादी विचारधारा का प्रभाव 
शोर तृतीय में भ्राधुनिक नवचेतना को अपनाकर चलने वाले जीवन-दर्शनों का 
स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। भारतेन्दु राष्ट्रीयवादी हैं, मैथिलींशरण ग्रुप्त 
'गांीवादी, प्रसाद ानन्दवादी और पन्त भ्ररविन्दवादी हैं । 
~ भांषा को समस्या--प्राचीनकाल से भारत में उच्च से उच्च. शिक्षा का 


प्रबन्ध था । मुस्लिम काल में भी हिन्दुओं भौर मुसलमानों की शिक्षा क्रमशः 
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पंडितों ग्रौर मौलवियों के हाथ में थी । ग्रंग्रेजी शासन-काल के आरम्भ में यह 
शिक्षा संगठन टूट चुका था । तब भी शिक्षा का ग्रादर वना हुआ था । लेकिन 
अब वह समयानुकूल न रह गई थी । पश्चिमी सभ्यता के सम्पर्क से देल में 
बड़े-बड़े परिवर्तन हो रहे थे । ज्ञान-विज्ञान की दिन-दिन उन्नति हो रही थी । 
सरकार ने अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार कार्य श्रपने हाथ में संभाला । नौकरियों में 
अंग्रेजी-शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया । इससे अंग्रेजी के प्रचार में बहुत बड़ी 
सहायता मिली । अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाने से भारतीय साहित्य और 
जीवन का वड़ा ग्रहित हुआ । देशी भाषाग्रों की उन्नति रुक गई और देश की 
क्रियात्मक शक्ति का ह्लास हो गया। विदेशी भाषा के माध्यम द्वारा भारतीय 
सभ्यता म्रौर,संस्कृति पर जो कुठाराघात हुआ, वह शायद संसार के किसी अन्य 
देश में न हुग्रा होगा । 

स्वाधीनता श्रौर भाषा का पारस्परिक सम्वन्ध है । भाषा की समस्या स्वा- 
घीनता की समस्या के साथ-साथ चलती रही है। स्वाधीन स्थिति में भारत को 
सदा ही एक राष्टू-भाषा की आवश्यकता रही है। अंग्रेजों ने अपनी शासन-सम्बन्धी 
सुविधा और भारतीय हिन्दु-मुस्लिम संगठन के बीच खाई खोदने की नीति के 
अनुसार हिन्दी और उदू दो भाषाश्रों को अलग-अलग रूपों में ग्रहण कर प्रोत्सा- 
हित किया । उदू को भ्रदालत में स्थान दे दिया गया । फलतः लोगों का झुकाव 
अंग्रेजी और उडू. की ओर हो गया । इससे हिन्दी की उन्नति का मार्ग अवरुद्ध हो 
गया । आगे चलकर अंग्रेजी स्कूलों ग्मौर कालेजों की स्थापना होने पर काम चलाने ' 
के लिए अंग्रेजी जानने वाले हिन्दुस्तानी मिलने लगे । भ्रतः हिन्दी-उदू दोनों का 
महत्त्व भी समाप्त हो गया और अंग्रेजी ही भारत की राजभाषा के रूप में व्यव- 
हूत होने लगी । | 

भारतेन्दु जी के समय में 'निज भाषा” के रूप में भारतीय भाषा का झान्दो- 
लन फिर चला और गद्य-साहित्य तथा नवीन विचारों को प्रकट करने वाला पद्य- 
साहित्य भी खड़ी बोली में रचा जाने लगा। किन्तु राजनीतिक और अखिल- 
भारतीय कार्यो में व्यवहार के लिए भाषा-समस्या बनी रही । हिन्दी का विरोध 
होता रहा भौर हिन्दी को स्थान दिलाने के लिए ्रान्दोलन चलते रहे तथा सर- 
कार के श्रागे स्मरण-पत्र प्रस्तुत किए जाते तथा शिष्ट-मंडल भेजे जाते रहे । 
`` स्वयं बाबू हरिचंद्र को हिन्दी-भाषा और नागरी झक्षरों को उपयोगिता 
समझाने के लिए बहुत,से;तगरों में व्याझ्यान देने के लिए जाना पड़ा था । उन्होंने 
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इस सम्बन्ध में कई पेम्फ्लेट भी लिखे । कई स्थानों पर हिन्दी-प्रचार के लिए 
समा संस्थाएं स्थापित हुई । नागरी श्रक्षरों का प्रचार श्रौर हिन्दी-साहित्य की 
समृद्धि के उद्देश्य से श्यामसुन्दरदास और रामनारायण मिश्र के उद्योग से काशी- 
नागरी-प्रचारिणी सभा की स्थापना हुई । मेरठ में प ० गौरीदत्त जी ने नागरी- 
प्रवार' का झंडा खड़ा किया लाट साहव के सामने जो शिष्ट-मंडल गया उसमें 
पं० मदनमोहन मालवीय का नाम विशेष उल्लेखनीय है। उनके उद्योग से कच- 
हरियों में नागरी के प्रवेश की घोषणा हुई । i 

ग्रागे चलकर जब कांग्रेस के ग्रान्दोलन ने जोर पकड़ा तब फिर राष्ट्-भाषा 
का प्रश्‍न उठा । पहले तो काम अंग्रेजी के माध्यम से चल जाता था, परन्तु जब 
देश को जागृत करने ओर देशब्यापी आन्दोलन चलाने का प्रइन आया, तो फिर 
राष्ट्व्यापी भाषा के रूप में हिन्दुस्तानी को स्वीकार किया गया और बहुत दिनों 
तक देवनागरी और फारसी दोनों लिपियों का प्रयोग होता रहा। इधर भार- 
तेन्दु के बाद के समय में हिन्दीमभाषा और साहित्य ने विलक्षण समृद्धि प्राप्त 
कर ली थी, ग्रतः राष्ट्भाषा के रूप में उसी को स्वीकार करने का भाव अधि- 
कांश के मन में था । महात्मा गांधी, श्रीमती ऐनी वेसेट ग्ादि द्वारा हिन्दी का 
ही समर्थन हुआ | इस समर्थन के बाद लम्बे समय तक हिन्दी का प्रश्‍न अधर लट 
कता'रहा । परन्तु जब भारत को स्वाधीनता प्राप्त हुई और उसके गणतन्त्रीय 
विधान की रचना के लिए विधान परिषद बेठी, तव उसके द्वारा १४ सितम्बर 
सन्‌ १९४९ को हिन्दी को राष्ट्-भाषा स्वीकार किया गया और राष्ट्‌-लिपि 
देवनागरी हुई । 

हिन्दी के राष्ट-भाषा हो जाने पर भाषावार प्रान्तों का पुराना राजनीतिक 
राग श्रलापा जाने लगा। इसी राग.ने श्रान्ध्र राज्य की स्थापना कराई । आन्ध्र 
राज्य का निर्माण होना था कि जनता ने इसका अर्थं यह निकाल लिया कि सर- 
कार ने भाषा-मूलक राज्यों के निर्माण के सिद्धान्त को स्वीकार कर .लिया है। 
फिर तो विद्याल महाराष्ट्र, महा गुजरात और विराट कर्नाटक रादि के नारे लगने 
लगे । उत्तर भारत में ग्रकाली नेता मास्टर तारासिंह ने 'पंजाबी सूबा' का 
आन्दोलन चलाया, जो याज भी भपने विषंले कीटाणृझओं से पंजाब की दुर्देशा 
कर रहा है। 'पंजाबी' सूबा की माँग ने 'महापंजाव' का आन्दोलन भी चालू 
कराया । आन्दोलन, लड़ाई-झगड़े, मार-पीट और पुलिस कार्यवाहिया हुई और 
हिन्दी रक्षा सर्मितिकेप्तत्वाधान में भ्रीयसमील नें? अखिले भीरितेयि पैमाने पर 
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सत्थाग्रह आन्दोलन सी चलाया । दूसरी ओर. दक्षिण भारत से श्री राजगोपाला- 
तीस के नेतृत्व में हिन्दी के विरुद्ध श्रावाज उठाई जा रही है । दक्षिण भारत 
रग्न जी को ही राष्ट्‌ और राज्य-भाषा का गौरव दिये जाने के पक्ष में है। परन्तु 
जागरूक जनता और साहित्यकारों के संरक्षण और नेतृत्व में हिन्दी अ्रप्रवाहित 
त गति से आगे बढ़ रही है। Fs 
% खड़ी बोली हिन्दी और उसकी प्रधानता--खड़ी वोली. हिन्दी के सम्बन्ध में ” ` 
कलकत्ता के फोर्टे विलियम कालेज को वड़ी मान्यता दो जाती हैं । फोर्ट विलियम 
कालेज की स्थापना में भारतीय जनता के साथ सम्पक स्थापित करने के लिए 
_ किसी व्यापक--सारे भारत में प्रचलित--भाषा को सीखना अंग्रेज अधिकारियों 
का उद्देश्य,था । परन्तु उन्होंने श्रपणी शासन सम्बन्धी सुविधा और भारतीय 
_हिन्दू-मुस्लिम संगठन के वीच खाई खोदने की नीति के अनुसार हिन्दी ओर उदू 
दो भाषा्ों को ग्रलग भ्रलग रूप में ग्रहण कर प्रोत्साहित किया । लल्लूलाल जी 
इस कालेज के भाषा पंडित थे। उनके द्वारा रचे गये ग्रन्थ जिस हिन्दी या हिन्दुई 
भाषा में थे, उसे एक नई भाषा के रूप में इन लोंगो ने स्वीकार किया । परन्तु 
इस खड़ी वोली को उस समय निमित नई भाषा फ्रे रूप में स्वीकार करना एक 
भ्रम मात्र था । खड़ी वोली हिन्दी भाषा की उसी प्रकार एक वोली के रूप में 
प्रचलित थी जिस प्रकार श्रवधी और ब्रज भाषाएँ । 
दैनिक व्यवहार और अन्तःप्रांतीय उपयोग के लिए इस खड़ी बोली का ही 
प्रयोग किया जाता था। इसे घुमकक्रड म्रौर व्यापारी लोग व्यवहार में लाते थे। 
जिसे कुछ विद्वानों ने सघुक्कड़ी भाषा कहा हैं, वह यही खड़ी वोली है । खड़ी बोली 
की एक दीर्घ परम्परा है और यह सिद्ध करती हैं कि इस भाषा का प्रयोग जन- 
साधारण के मध्य भिन्न भाषा-भाषी लोग एक-दूसरे को समझाने के लिए करते थे। 
खड़ी बोली में काव्य-रचना की परम्परा पुरानी है, यह बात अनेक प्राचीन 
कवियों की रचनाग्रों के उदाहरणों से सिद्ध हो जायेगी । भपञ्रंश की हेमचन्द्र 
भरांदि की रचनाओं में खड़ी बोली के अंकुर पाये जाते हैं। हिन्दी काव्य के 
इप्िहास में सबसे प्राचीन प्रयोग खुसरो का मिलता है: 
बाला था सबके मन भाया । बढ़ा हुआ कुछ काम गाया । 
N म्न कह दिया उसका नांव । यर्थ करो नहीं छोड़ो गाँव ॥' 


समस्त सन्त कवियों ने तो खड़ी बोली के शुद्ध रूप को ही बहुतायत से झपत्ताया। 
कबीर में-तो खड़ी बोसीका'निखर?हमिलमवा हं 4०कह ठग कि/छु स्लिम कवि 
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“ताज ने” महिला होते हुए भी, खड़ीं बोली का रूप पहचाना कौर लिखा:-- 
` 'छंलजोछबोला सब रंग में र गीला, बड़ा, 
चित्त का भ्रडीला सब देवता से न्यारा है ।' झावि । 
रहीम का 'मदनाष्टक' भी खड़ी बोली में ही है-- 
'कलित ललित माला वा जवाहर जड़ा था। 
चपल चखन वाला चांदनी में खड़ा था । 
अलि बन अलबेला यार मेरा भ्रकेला ।' आदि । 
रीतिकाल के कई कवियों की रचनाग्रों में खड़ी बोली का मिश्रण है-- 
'हम भ्रंशा अंश समझते हैं, सब खाक जाल से पाक रहे।--सीतल 
“हिम्मत बहादुर भूप है। 
शुभ शंभु रूप श्नप है।, . 
दिल दानवीर दयाल है। 
अरिवर निकर का काल है ॥'---पद्माकंर 


'ग्राये परवाना पर चले न बहाना यहाँ, 
नेकी कर जाना फेर ग्राना न जाना हे।'-_गवाल 
“अब कहाँ पानी मुकतों में पाती है ।--भूषण 
 बौीसवींसदी के ग्रारम्भ से तो खड़ी बोली काव्य-भाषा के पद पर पूर्णतया 
ग्रासीन हुई ही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि खड़ी बोली हिन्दी, जो भ्राज 
हमारी राष्ट्रभाषा है, फोर्ट विलियम कालेज में निर्मित नहीं हुई है और न उर्द्‌ के 
प्रादुर्भाव भौर विकास से ही इसका सम्बन्ध दै। जिसकी रचनाएँ खुसरो से लेकर 
इशाअल्लार्खा, श्रमीरञ्चली 'मीर' जैसे मुस्लिम तथा अनेक हिन्दू कवियों की क्ृतियों 
में मिलती है, वह हिन्दी-भाषा की एक सतत प्रवाहमान वोली थी । खुसरो श्रौर 
इशांग्रल्लाखां दोनों ने इसे हिन्दी या हिन्दवी कहा है । 
हिन्दी खड़ी वोली का एक रूप दविखनी हिन्दी के ग्रन्तर्गंत भी मिलता है । 
दक्खिनी हिन्दी के कुछ प्रसिद्ध कवियों की पेंक्तियाँ इस बात का प्रमाण है कि 
उन्हें ह्न्दी खड़ी बोली में काव्य लिखने में काफी सफलता मिली । कुछ उदा- 
हरण ले 
हसते es नम्रा ठालेजिया आरुह बिव!" ; 
तुमने यह किया हमने बह किया यह भी जगत को रीति है।--सादी 
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विरागो जो कहाता है उसे घर बार करना क्या? 
हुई जोगिन जो कोई पी की उसे संसार करना क्या ? 
जो पीये प्रीत का पानी उसे क्या कास पानी से? 
जो भोजन दुःख का करते हैं उसे श्राधार करना क्या ?--वलो 
आधुनिक युग तो खड़ी वोली का युग है ही । भारतेन्दु से लेकर ग्राज तक वह 
निरन्तर विकास को प्राप्त होती गई है । फेड्रिक पिनकाट जैसे विदेशी विद्वानों ने 
भी खड़ी बोली हिन्दी को अपनाया रोर उसका समर्थन किया । भारतेन्दु युग. में 
खड़ी बोली के प्रवल समर्थक श्रीधर पाठक थे, उन्होंने जो लालित्य श्रौर मावुये 
खड़ी बोली-को-दिया-वह उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता गया। उनकी रचनाग्नों 
की देश-विदेशों में भी धूम हुई। भ्राज खड़ी बोली हिन्दी राष्ट्रभाषा के पद पर 
ग्रासीन है और उसके साहित्य का ग्रनुवाद विदेशी भाषांगरों में हो रहा है । 
__ प्रइन ४७--प्राचीन हिन्दी गद्य पर प्रकाश डालते हुए बतलाइए कि भ्राधु- 
निक 'गद्यय॒ग' है। [ 
अथवा 
ग्राज का युग 'गद्ययुग' है । स्पष्ट कीजिए शौर प्राचीन गद्य पर प्रकाश भी 
डालिए । 
उत्तर--गद्य का य॒ग--हिन्दी-साहित्य में गद्य का प्रयोग आधुनिक युग की 
विश्ञेषता है । वतंमान-काल हिन्दी-साहित्य का गद्य-युग कहलाता है। इसके झने क्र 
कारण हैं--१. इस युग में गद्य का विकास प्रचुर मात्रा में हुआ है । जितने ग्रंथ 
गद्य के लिखे गये, उतने पद्य के नहीं । साथ ही जितने गद्य के लेखक हूं, उनकी 
तुलना में पद्य के लेखक या कवि नहीं । २. इस युग का साहित्य सवंसाघ।रण से 
सम्बन्ध रखता है, सवसाधारण का सम्बन्ध गद्य से ही होता है। ३. दैनिक जीवन 
ग्ौर सामयिक महत्त्व का साहित्य इस युग में अधिक लिखा गया। पत्र-पत्निकाओ्रों 
के प्रचलन से उनमें भ्रधिकांश सूचनात्मक साहित्य गद्य में रहता है, अतः हम 
वर्तमान काल में गद्य के अधिक भ्रभ्पस्त हो गये हैं । ४. आज का युग बृद्धिवारी 
तकं का युग है। विज्ञान के विकास ने मनुष्य को तकंशील बना दिया है। वह 
धीरे-धीरे अपनी भावुकता भ्रौर कल्पनाशीलता--जिसकी आवश्यकता पद्म के 
लिए होती है--खोता जा रहा है | तर्क और दलीलें गद्य में ही दी जाती हैं। ५- 
इम आर कि कम-से-कम समय में बिना मस्तिष्क 


समय का आज़ sd oR टन ठन 
पर जोर दिये सरलता से आनि स्व कविता सैेनथिह की कठिनाई से 
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होता है, प्रतः गद्य को अपना लिया गया । इन्हीं कारणों से गद्य-साहित्य के विविध 
रूपों का प्रचुर मात्रा में विकास वर्तमान काल की विशेषता है, इसी से यह गद्य- 
यग कहलाता है। 
_ चर्तमान काल से पूर्व गद्य कीं अवस्था--वर्तमान काल राष्ट्रीय चेतना का 
युग है | इससे पूवं गद्य लिखने को परिपाटी का विशेष प्रचलन न था । इसका 
यह तात्पर्यं नही कि हमारे देश में गद्य-लेखन की कोई परम्परा थी ही नहीं । 
अधिकांश पूर्ववर्ती युगों में राजस्थानी और ब्रजभापा का गद्य ही देखने को मिलता 
ह । हिन्दी पुस्तकों की खोज में चौदहवीं शताब्दी का कहा जाने वाला एक 
गोरखपंथीं गद्य-ग्रन्थ मिला है, जिसे विद्वानों ने चोदहवीं शताव्दी के ब्रजभापा 
गद्य का नमूना माना है। इसमें ब्रज के साथ पूरवी तथा राजस्थानी वोलियों की 
शब्दावली भी मिली है। 

सच तो यह है कि १९वीं शताब्दी से पूर्वं का हिन्दी-गद्य बहुत भ्रल्प है । 
हिन्दी-साहित्य के श्रादि काल या वीरगाथा युग में साहित्यिक क्रियाशीलता के 

केन्द्र प्रधानतः राजस्थान भौर दिल्‍ली ही थे। इन स्थानों के राजघरानों के कुछ 

शिक्षालेख ग्रौर दान:पत्र तत्कालीन राजस्थानी भाषा के गद्य का नमूना प्रस्तुत 
करते हूँ। इनका समय ईसा की वारहवीं शताब्दी से १४वीं शती तक माना जाता 
है। तेरहवीं और चौदहवीं शताव्दी में जैन-साधुग्रों ने गद्य लिखा, जिस पर श्रप- 
भ्रण का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। पन्द्रहतीं-सोलहवीं शताब्दी के प्राप्ति 
अर्थों में प्रतापसिह की लिखी '“चन्द्रकुंवर री वात” पुस्तक” मिलती है। पद्य के 
साथ इसमें गद्य भी है। इसकी भाषा बोलचाल की राजस्थानी है। १७वीं शताब्दी 
में लिखे “रावरतन महेसदासोन री वचनिका' और 'बेलि क्रिसन रुविमणी री 
टीका' मिलती हैँ । भ्रठारहवीं सदी में 'भाषा-भारथ' का नाम उल्लेखनीय है । 
इसकी भाषा डिगल राजस्थानी है। 

सोलहवीं शताव्दी के श्रारम्भ में स्वामी हितहरिवंशा, वञ्लभाचार्य के पुत्र 
और उत्तराधिकारी गोसाई विद्वलनाथ का गद्य सामने आता है । इन्होंने “शृङ्गार 
रस मडन और “राधाकृष्ण विहार' दो ग्रंथ ब्रज में लिखे थे। १७वीं शताब्दी के 
त्रजभाषा गद्य-लेखकों में सबसे पहला नाम गोकुलनाथ जी का श्राता है। इन्होंने 
वैष्णव भवतों के चारित्रिक वृत्तान्त गद्य-शैली में कहने की प्रथा चलाई । इनको 
दो पुस्तके 'चौरासी वेष्णवन की वार्ता” और 'दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता” 
असिद हैं । इनके गयपम'स्वाभाचिकत०प्रार रसस हैं परीत पक्ति दोष भी 
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है । इनके पश्चात्‌ हरिराम महाप्रभु की 'भाव-भावना' प्रसिद्ध है। ब्रजभाषा गद्य 
का यह विशाल ग्रन्थ है । ईसा की १७वीं शताब्दी के ग्रन्य गद्य-लेखकों में नाभा- 
दास, वनारसीदास, किशोरीदास और वैकुंठमणि शुक्न के गद्य का पता चलता 
है। साहित्य दृष्टि से इनका विशेष महत्व नहीं है। इसके पश्चात्‌ ब्रजभाषा के 
गद्य का विकास बहुत मन्द गति से हुआ । रीतिकाल के लेखकों ने इसका प्रयोग 
काव्य-ग्रन्थों की केवल शाब्दी टीका करने के लिए ही किया। यहाँ तक क्रि ब्रज- 
भाषा गद्य का कोई स्वतन्त्र ग्रौर प्रोढ़ ग्रन्थ उस समय नहीं लिखा गंया । टीका 
ओर भाष्य ही धिक लिखे गये । भाषा-शेली के विकास की दृष्टि से उनका मूल्य 
नहीं है । उनकी भाषा प्रायः अ्ब्यावहारिक और भ्रव्यवस्थित हैं तथा शैली अप- 
रिमाजित ग्रौर पं डिताऊ ढंग की है। सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि ब्रजभापा 
गद्य का विकास दो साहित्यिक दलों ने स्वन्त्र रूप से क्रिया-१. भक्त कवि ओर 
भव्त-ग्राचायों ने ने और २. रीतिकालीन ग्राचायोँ ने । | 

मैथिली भाषा में भी -कुछ गद्य के.दशन -होते हैं । विद्यापति की 'कीतिलता' 
और ज्योतिरीइवर की “वर्ण रत्नाकर' में गद्य दिखाई पड़ता है। पर भाषा-सौंदर्य 
रचना निपुणता भ्रौर विषय-वस्तु ग्रादि के विचार से इस गद्य की कोई महत्ता 
नहीं । ्रकवरी दरवार के भाट कवि.गंग ने चन्द छन्द बरनन की महिमा' में 
खड़ी बोली के गद्य का प्रयोग किया, परन्तु वह ब्रजभाषा से प्रभावित है । किसी 
राजस्थानी लेखक की लिखी 'मंडोवर का वर्णन' पुस्तक में भी बोलचाल के गद्य 
के दशन होते हैं । 

इस प्रकार हम देखते हूँ कि वर्तमान काल से पूवं का गद्य ब्रज तथा राज- 
स्थानी के प्रयोगों को स्वच्छन्द रूप से पने में समेटता रहा, जिससे इसका स्वरूप 
घुद्ध और स्वच्छ न रहकर मिश्चित होता रहा । 


प्रश्न ४८--आधुनिक गद्य का आ्राविर्भाव और उसके विकास पर प्रकाश. 
डालिए । ; Fr) 5 
अथवा | 


“झ्राधुनिक गद्य का क्रमिक विकास'--विषय पर लेख लिखिए । 

उत्तर-आधुनिक गद्य खड़ी बोली का गद्य है । खड़ी बोली गद्य के श्रादि- 
लेखक गंग कवि कंहे जाते हैं इनकी लिखी “चंद छत्द वरनन की महिमा नामक 
पुस्तक कर कपा-्म।घुचिक/लड़ी।बोली:केआाहछ ता, इसमें तुत्सम शब्दों का 
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प्रयोग भी पर्याप्त मात्रा में हैं । शुरू-शुरू में मुसलमान झौलियाशों ने इस भाषा 
में गद्य लिखे थे ये लोग इसे 'हिन्दवी' भाषा कहते थे । 
गुंग के लगभग पौने दो सौ. वषं परचात्‌ खड़ी वोली -गद्य के दो लेखक हुए । 
एक रामप्रसाद निरंजनी, जिन्होंने 'भापा योगावशिष्ठ' की रचना की । दूसरे 
दौलतराम, जिन्होंन 'पंद्यःपुराण' का खड़ी बोली में अनुवाद किया। रामप्रसाद. 
निरंजनी खड़ी बोली के ऐसे प्रथम लेखक हैं, जिन्होंने प्रौढ़, परिष्कृत श्रौर शुद्ध 
भाषा में ग्रन्थ लिखकर एक नवीन ग्रादशं प्न्य लेखकों के सामने उपस्थित किया । 
दौलतराम की भाषा विशेष परिष्कृत तो नहीं, तथापि खड़ी बोली गद्य के स्वाभा- 
विक विकास को दृष्टि से महत्त्वपुण है । 
१९वीं शताब्दी के ग्रारम्भिक काल में व्यावहोरिक भाषा खड़ी बोली को 
साहित्यिक रूप देने का प्रयत्न हुआ । आविर्भाव के उपरान्त खड़ी बोली गद्य में 
स्वस्थता लाने के लिए उसका सुष्ठु रूप से निर्माण आरम्भ हुआ । वास्तविक गद्य 
की जो न्यूनताएं थीं, वे दूर होने लगीं, जिसके फलस्वरूप निर्बेल गद्य के स्थान 
पर सबल गद्य के दर्शन होने लगे । उस समय मुन्शी सदासुखलाल, इंशाश्रल्ला खाँ 
लल्लूलाल और सदल मिश्र ने इस सम्बन्ध में सराहनीय कार्य किया । इन्हीं के 
उद्याग से हिन्दी-गद्यं ने साहित्यिक रूप ग्रहण करने.की ओर पैर बढ़ाया । भ्रंग्रेजों 
ने इस कां के लिए ग्रन्तिम दो लेखकों को थोड़ा प्रोत्साहन भी दिया था । कलकत्ते 
में फ़ोटे विलियम कालेज के अध्यक्ष जान गिल क्रिस्ट ने सन्‌ १८०३ ई० में इनसे 
गद्य को कुछ पुस्तकं तैयार कराई थीं । 
इशाग्रल्ला का अध्ययन फारसी तक ही सीमित था। इसकी भाषा में संस्कृत 
। के रूप नहीं मिलते, जिनका हिन्दुओं की प्रचलित भाषा में होना अनिवार्य 
था । यह भाषा गम्भीर विषयों के उपयुक्त न थी । झ्रापकी एकांगी भाषा से यह 
आशा नहीं की जा सकती कि आगे इसका विकास होगा, भ्रलबत्ता इनकी कुछ 
विशेषतायें झागे के लेखकों ने श्रवश्य भ्रपनाई, जैसे--१. अरबी-फारसी के प्रच- 
लित शब्दों का प्रयोग, २. मुहावरों को श्रपनाकर भाषा को सजीव बनाना और 
३. हास्य-विनोद का पुट देना । 
लूल्लूलाल की भाषा भी विकास के योग्य न थी । उनंकी भाषा प्राचीन 
ब्रजमाषा के बहुत अधिक समीप. श्रौर ्रसामयिक हो गईं पंडिताऊपन और 


सानुभ्रास विराम्‌ के. कारण इनकी, हो छी की म्भी ए विषयों: छे- छप्पुक्त त्त थी ह 
मुन्शी सदासुख लाल गोर सदल मिश्र की व्यवहारोपयोगी खड़ी बोली तत्कालीन 
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हिन्दी भापा-भाषियों की वोल-चाल को शिष्ट बोली के निकट थी । संस्कृत के 
तत्सम श्रौर दभ दोनों शब्द-झूप भी इनकीं भाषा में(मिलते हैं, परन्तु मुन्शी जी 
-की भाषा में ग्ररबी-फारसी के प्रचलित शब्दों का जो बहिष्कार श्रौर त्रिरोघ था, 
वह्‌ हिन्दी-गद्य के स्वाभाविक विकास का वाघक था । मिश्र जी की भाषा में यह 
विरोघ-इतना नहीं-मिलता । मुहावरों का प्रयोग करके उन्होंने अपनी भाषा की 
अ्रभिव्यंजना-शक्ति बढ़ाने का भी प्रयत्न किया.। परन्तु शुद्ध, प्रौढ और परि- 
माजित गद्य. जितना मुन्शी जी का है, उतना मिश्र जी का नहीं । क 

दूसरी ओर ईसाइयों द्वारा भी हिन्दी की सेवा हुई । घर्म-भ्रचार के कायं को 
लेकर ईसा की १९वीं शताब्दी में ईसाई-पादरी भी हिंन्दी-गद्य की उन्नति में कुछ 
योग दे रहे थे । बाइबिल का सनुवाद हिन्दी में कराया । इसकी भाषा ठेठ खड़ी 
बोली. थी । इसकी बिशेषता यह है कि इसमें ब्रजभाषा के रूप का तो अभाव-सा 
है, पर संस्कृत के तत्सम छाब्दों का प्रचुर प्रयोग है। बोलचाल के ठेठ शब्द भी 
इसमें बहुत मिलते हैं। इसी समय अनेक संस्थाओं ने स्कूलों के लिए हिन्दी की, 
पाठ्य-पुस्तकं भी तैयार कराई । इन पुस्तकों से भी हिन्दी-गद्य को बल मिला || 
पाठय-पुस्तकों से भी अधिक हिन्दी-गद्य का प्रचार और प्रसार, धर्म-प्रचार म्रौर 
समाज-पुधार रान्दोलनों द्वारा हुआ । छापेखाने के प्रचलन ग्रौर पत्र-पत्रिकाओं 
के प्रकाशन से भी सहयोग मिला । 

.इसी समय एक ओर जहाँ हिन्दी का गद्य निर्मित हो रहा था,. वहाँ दूसरी 
झोर सर सैयद भ्रहमद तथा कुछ शासनाधिकारियों द्वारा हिन्दी के विकास में 
रोडे भी झटकांये.जा रहे थे.। धीरे-धीरे स्कूलों तथा सरकारी कार्यालयों से हिन्दी 
का अस्तित्व हटाया जाने लगा था | शिवप्रसाद “सितारे हिन्द, जो आरम्भ में 
हिन्दी के कट्टर समर्थक झौर प्रौढ गद्य-लेखक ये, शिक्षा-विभाग में इंस्पेक्टर के पद 
पर ्रासीन-होते ही. अधिकारियों की इच्छानुसार उदू के समर्थक हो गये । राज 
शिवरप्रसाद-सितारे हिन्द! की इस भूल का सुधार राजा लइमणसिह ने किया । 
आप अंनेक-भाषाश्रों के पंडित थे । इस पांडित्य के कारण हिन्दी-भाषा के गद्य- 
रूप के सम्बन्ध में उतके विचार आरम्भ से ही स्थिर थे । आपने संस्कृत भाषा 
के तत्सम भर तद्भव शब्दों को ावश्यकतानुसार भ्रपनाकर भाषा को सरस, 
सरल और स्वाभाविक रूप प्रदान किया । 

धन यीन भासो र 
साहित्य-नियि से सम्पन्न होना भ्रभौ शीषे थी” इसे कमी को०भरिवेष्ु हरिशचन्द्र 


२२० हिन्दी साहित्य का नूतन इतिहास 


ने पूरा किया। भारतेन्दु के प्रयत्नों से हिन्दी-गद्य प्रसार-मार्ग का पथिक बन गया। 
भारतेन्दु के गद्य-साहित्य के. क्षेत्र में अवतरित होने के साथ ही. व के 
चतुदिक्‌ प्रसार का श्रीगणेश हो गया । भारतेन्दु का गद्य-क्षेत्र में -सबसे बड़ा - 
महत्व इस कारण है कि उन्होंने खड़ी बोली गद्य को भ्रनिश्चितता के कीचड़ से 
निकाल कर उसकी एक निश्चित परम्परा चलाई । उन्होंने हिन्दी गद्य का संस्कार 
करके उसका एक हिष्ट सामान्य रूप प्रकट किया, उसे स्थिर रूप देकर साहित्या- 
भिव्यक्ति का माध्यम बनाया । भारतेन्दु ने हिन्दी गद्य को व्यंग्य भ्रौर हास्य 
द्वारा संजीवता प्रदान की, उसे नागरिक दिष्टता दी और पुष्ट तथा व्यंजक 
बनाया । उपन्यास, नाटक, कहानी, निबन्ध, समालोचना, इतिहास,.जीवनी श्रादि 
«विभिन्‍न विधाश्रों द्वारा. गद्य को तेजस्वी रूप-मिला । 
भारतेन्दु के पीछे एक ऐसी स्थिति भी पैदा हो गई थी, जव हिन्दी गद्य 
उप्राकरण की शिथिलता, भाषा की रूप विकृति, विराम चिह्वों की श्रवहेलना 
का शिकार हो चला था। भाषा में दुरूहता, अस्पष्टतां श्राने लगी थी और. अर्थ 
के ग्रहण करने में कठिनाई ग्रनुभव होने लगी थी | परिमाज॑त-और-नियमन की 
आवश्यकता अनुभव की जाने लगी थी । -आचाय॑-महावी रप्रसाद द्विवेदी ने इंस 
कमी को पूर्ण किया । भाषा को व्याकरण-सम्मत, शुद्ध और संस्कृत रूप देकर 
हिन्दी गद्य को स्थिरता प्रदान की इसके साथ ही शिक्षित समाज को हिन्दी गद्य 
की विविधता से परिचित कराया गया । शेली में भी भ्रनेकरूपता का आविर्भाव 
हुमा | भाषा का परिष्कार हो जाने पर लेखकों की लेखनी में व्यक्तिगत विशिष्टता 
आने लगी । द्विवेदी जी गौर उनकी “सरस्त्रती' पत्रिका के अतिरिक्त हिन्दी गद्य 
को प्रवाहमान धारा में परिवतंन ला देने वाले ग्न्य उपादानों में से न्यायालयों में 
हिन्दी के प्रवेश और काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा सरकार की सहायता से 
हिन्दी को हस्तलिखित पुस्तकों की खोज का भी बहुत वड़ा हाथ है । इससे गद्य 
का क्षेत्र व्यापकता को प्राप्त हो गया । अनेकानेक पत्र-पत्रिकाग्नों के प्रकाशन ने 
भी इस दिशा में कम योग नहीं दिया । भिन्न-भिन्न प्रान्तों के साहित्य सेवी भी 
हिन्दी में लिखने लगे, फलस्भरूप प्रान्तीय भाषाओ्रों के शब्द भण्डार से हिन्दी-गद्य 
का नया रूप सामने आने लगा । ; 
चायं रामचन्द्र शुक्ल ग्रौर श्री जयशंकर प्रसाद द्वारा प्रौढता मिली । 
भयत्नों से हिन्दी गद्य इतना सम्पन्न ग्रौर समर्थ हो गया कि गंभीर से गंभीर विषयों 
जो अभिवव्यजनी, विमि शी लियी में, उसमे सम्भव हो सकी । हिन्दी गद्य में संगठन 
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भौर श्रांजलता श्राई । नवीन शब्दों के गढ़ने की प्रवृत्ति ने शब्द-भंडार को विस्तृत 
किया । शैली में अनेकरूपता झाई । भारतेन्दु जी ने साहित्य की जिन विविध 
विधाओं का बीजारोपण किया था, वे.विधायें पनप कर, पल कर और पोषित 
होकर नन्दनकानन की छवि ग्रौर सौन्दर्य से झनुप्राणित हुई । तिबन्ध, कहानी 
उपन्यास, नाटक, समालोचना आदि का तो पूर्ण विकास हुआ ही, साथ ही गद्य- 
काव्य, संस्मरण, रेखा चित्र, व्यंग्य चित्र, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्ताज, इंटरव्यू 
आदि का नूतन और सप्राण विधाश्नों का भी जन्म हुआ । 


श्न ४९--मुंशी सदासुललाल, इंश्ा्रल्लाखाँ, सदल मिश्र तथा सल्लूलाल 
का संक्षिप्त परिचय देते हुए इनका हिन्दी गद्य-साहित्य में स्थान निर्धारित 
कीजिए । 

अथवा 

'लेखक-चतुष्ट्य' का परिचय दीजिए और बताइये कि हिन्दी के विकास में 
उन्होंने क्या योग दिया है । | 

उत्तर--खड़ी बोली गद्य की विकास-परम्परा में लेखक चतुष्टध का नाम 
आदर के साथ लिया जाता है । सन्‌ १८०० में फोर्ट विलियम कालेज की स्था- 
पना हुई । फोटं विलियम कालेज के हिन्दी-उर्दू अध्यापक जान गिलक्राइस्ट ने 
हिन्दी-उर्दू में गद्य पुस्तकों को तैयार करने की व्यवस्था की । _सल्लूलाल घ्रोर 
सदल मिश्र दोनों फोट विलयम कालेज में काम करते थे। इन दिनों ने अंग्रेजों 
के ग्रादेश से हिन्दी गद्य रचनाएं प्रस्तुत कीं । सदासुखलाल और इंशाग्रल्लाखाँ ने 
्त्रतन्त्र रूप से खड़ी बोली के कतिपय गद्य-ग्रन्थों को निर्माण किया । 

_ मुंशी सदासुखलाल--उर्दू के बोलबाले के युग में ग्रापने 'सुखसागर की रचन te” 
कर हिन्दी की शोर लोगों का ध्यान कथित किया । आपका महत्त्व इस बात 
में है कि जब हिन्दी-गद्य श्रभी झपनी अविरुसित, अनिह्चित ग्रौर तरल अवस्था 
में ही था, आपने एक सुसम्बद्ध घामिक आख्यान के कथन में उसका स्वच्छन्दता- 
पूर्वक प्रयोग किया । र 

-आाप्रकी.-भाषा कथावाचकों की सी है, जिसमें ठेठ ग्रामीण झौर प्रांतीय शब्द 
तक. का. समाहार हुमा है.।-आपने स्थान-स्थान पर शुद तत्सम शब्दों का प्रयोग 
करके गद्य के भावी साहित्यिक रूप का पूर्ण ्ाभास दिया । उर्दू के प्रयोगों से अपने _ 


भाषा की शुद्धता की ओर ध्यान आकर्षित किया । भाषा में 
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कदीं-फहीं फारसी व्याकरण का प्रभाव दिखाई पड़ता है । 

इंशञाग्रल्ला खाँ-- हिन्दी-गद्य को एक विशिष्ट मुहावरों से भरी चटक-मटक 
वाली और चुलबुली शेली इंशाभ्रल्लाखाँ ने दी । आपका गद्य लचकीला, चुटकीला, 
मुहावरेदार ग्रौर गतिशील है.। छानबीन करने पर उसमें ग्रनेक गुण दिखाई देते 
हैं। पहली बात तो यह हैं कि उसमें रंगीलापन कूट-कूटकर भरा है। किसी बात 
को बिना घुमांये-फिराये, बिना रसीली उपमाग्रों तथा रूप॒कों का नमक-मिचं 
लगाये कहना आपकी प्रकृति के विरुद्ध हैं। कसा हुआ ओर गठा हुना गद्य लिखने 
का प्रयत्न ही आपने किया । :कहीं भी शिथिलता का नाम नहीं । पग-पग पर 
मनोरंजनप्रिय प्रवृत्ति का उन्मेष हो रहा है। सानुप्रास विरामों का प्रयोग आपके 
गद्य की दूसरी विशेषता है। इससे भाषा में लय और माधुर्यं का संचार किया गया 


है। पढ़ने से रसानुभूति होती है। कहीं-कहीं अस्वाभाविकता के भी दर्शन होते हैं । 


तीसरी विशेष बात जो इंशा के गद्य में मिलेगी, वह यह कि वे कृदन्त सूचक दाब्दों 
तथा विशेषणों में भी वचन-सूचक विभक्तियाँ लगा देते हैँ । ब्रजभाषा के समान 
मिठास ग्रापने हिन्दी-गद्य को देने का प्रयत्न किया। भ्रापमें शाब्दिक कृपणता का 
सवंथा प्रभाव है। बात को स्पष्ट करने के लिए अपने दाव्द-भण्डार को मानो 
निछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं । 

(भाषा को अलंकृत करने में उनकी सव चेष्टाएँ खप जाती हैं । उनकी उद्‌- 
भावना-शक्ति देखते ही बनती है । हास्य और व्यंग्य के छींठे भी स्थान-स्थान 
पर मिलते हैं। आपका हास्य शिष्ट ग्रौर संयत है। इसकी छटा स्वभाव से नीरस 
गद्य-रचना को नीरस होने से बचाये रखती है । आपके गद्य में शाव्दिकता और 
चित्रकारिता की भी कमी नहीं है। ग्रापके गद्य में एक प्रकार की घनिष्ठता श्रथवा 
आअपनापन है । आपने अपने गद्य को तीन प्रकार के शब्दों से बचाया--१ संस्कृत 
के, २. विदेशी भाषा के, ३. ठेठ बोलियों के । [ 


लल्लूलाल--खड़ी बोली के जन्मदाताश्रों में से आप भी एक हैं । हिन्दी-गद् 
का व्यापक प्रचार करने में ग्रापका बड़ा योग है। ग्ापने.ब्रजःआऔर'खड़ी बोली 
के बीच का मार्ग अपनाया । बंसे तो ग्राघार रूप से उन्होंने संस्क्ृत-गर्भित, खड़ी 
बोली को ही अपनाया, परन्तु उसके प्रयोग में भी दो बातों का विशेष ख्प से 
घ्यान रखा, जिनमें एक ग्रभावात्मक थी और दुसरी भावात्मक । एक यह थी 
{कि वह उर्दू शब्दों. र . मुहावरों के प्रयोग से शून्य हो भर दुसरी यह कि उसमें 
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. आरसी-तुर्की के शब्दों को बचाते हुए भी वे उनका प्ननजान में प्रयोग कर 
गये ह, चाहे वे थोड़े ही हों, भ्रापके गद्य में जहाँ एक ओर मुदुता है, वहाँ दूसरी 
शोर शब्दाडम्वर तथा काव्यात्मकता भी खूब है। सीधी, स्पष्ट, बोलचाल की 
सुहावरेदार भाषा का आश्रय न लेकर पद्मात्मक भाषा का प्रयोग किया है। कहीं- 
कहीं तो उसकी पद्यमयता यहाँ तक बढ़ी कि दो वाक्यों में तुक-साम्य भी है । 
इस प्रकार के गद्य का प्रयोग करने से गद्य की विशदता और ग्रमिव्यंजना-शक्ति 
को ठेस लगी है। श्रांपका काव्याभास-गद्य भक्तों के काम का ही रहा । नित्य 
व्यवहार के अनुकल अथवा सम्बद्ध विचारधारा के योग्य वह कदापि न बना । 

इतना होने पर भी लल्लूलाल द्वारा जाने या श्रनजाने में एक ऐसा गद्य निर्मित 
हो गया, जिसमें उपर्यू क्त न्यूनताएं होते हुए भी वह एक विशेष प्रकार के उप- 
योग के अनुकूल सिद्ध हुआ । उनके द्वारा एक ऐसी पद्धति चलाई गई, जिससे 
बाद में हिन्दी में मिश्रित तथा परिष्कृत दोनों रीतियों के गुम्फन से अनेक शैलियों 
का श्राविर्भाव हुआ | लल्लूलाल ने ऐसी भाषा सामने रखी जो बहुत कुछ ग्रावरयक 
अंगों में परिवर्तित किये जाने पर झान्त, कोमल मनोवेगों के व्यक्त करने के लिए 
भ्रच्छे संस्कृत माध्यम का काम दे सकती थी। 

झापके गद्य में झनुप्रासों की भरमार है, जिससे भाषा को सजाने का काम 
किया गया है। इससे शैली में कोमलता ग्रौर मधुरता भी झाई है, किन्तु यह भी 
कहना होगा कि ग्रापके गद्य में बनावटीपन बहुत है, स्वाभाविकता का प्रभाव है। 
पने गद्य को भ्रधिक ग्राह्य बनाने के विचार से उन्होंने अपने वर्णन-स्थलों में 
शाब्दिक चमत्कार दिखाने की सफल चेष्टा की है। इसी कारण कहीं-कहीं 
शिथिलता के भी दशंन होते हैं । 

सदल मिश्र--जिन गद्य-लेखकों ने खड़ी बोली गद्य को ग्राधुत्तिक स्वरूप 
देकर उसे व्यवहारोपयोगी बनाया, उनमें सदलमिश्च का स्थान यथेष्ठ ऊंचा है। 
आपका मुहावरेदार खड़ी बोली में लिखा 'नासिकेतोपार्यान उच्चकोटि की गद्य- 
रचना है.। श्रापने शुद्धता का ध्यान कम रखकर व्यावहारिकता गौर उपयोगिता 
पर ही अधिक बल दियां है। आपका गद्य अधिक स।फ-सुथरा नहीं, उसमें ब्रज- 
आषा के भी कुछ रूप हें भौर पूर्वा बोली के शब्द तो स्थान-स्था्त पर मिलते 
हैं ।-आपत्ते-उ्द-के-शब्द भी -लिए हैँ फिर भी आपकी पद-योजना सरल ओर 
सुबोध है। आपके गद्य में वह वाग्जाल भर शब्द-चमत्कारिता नहीं, जो लल्लू 


लाल के गद्य में है। जहाँ लल्लूलाल का गद्य 'घामिक गख्यान पढ्ने 'वालों के 
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काम का था, वहाँ मिश्रजी का गद्य व्यावहारिक होने के साथ-साथ चटकीला भी 
है । उर्दू ढंग के मुहावरों से उनमें विशेष सजीवता दिखाई देती है । दुहरे पदों 
का प्रयोग मिश्रजी के गद्य की एक और विशेषता है। 

झापका गद्य लचकीला ग्रौर गठीला है, लल्लूलाल के गद्य जैसी शिथिलता 
उसमें नहीं । वास्तव में आपका गद्य-गद्य कहलाने योग्य है। इसलिए आपको 
हिन्दी-गद्य के श्रादिम निर्माताझओों में उच्चासन दिया है। । आपकी रचना में भी इंशा- 
प्रल्ला खाँ जैसी काव्य-योजना सम्बन्धी उलट-फेर की प्रवृत्ति मिलती है। ग्रापके 
कुछ प्रयोगों पर बंगला का भी प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। मिश्नजी की भाषा 
चाहे अ्व्यवस्थित और ग्रनियमित हो और चाहे उसमें एकरूपता का अभाव हो, 
परन्तु भाव-प्रकाशन की पद्धति सुन्दर और आकषक है । 


प्रन ५०-- हिन्दी-साहित्य में निवन्ध' पर एक निबन्ध लिखिए । 
अथवा 

~ हिन्दी निवन्ध के विकास पर प्रकाश डालिए और प्रमुख निबन्धकारों का 

(¬ परिचय भी दीजिए । 

रे हिन्दी में निबन्ध का जन्म उस समय हुआ जब भारतीय समाज में एक नई 
सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना का उदय हो रहा था । ये निबन्ध उस समय 

-की पत्रिकाशों में प्रकाशित हुए हैं और प्रायः उनके सम्पादक ही लेखक भी होते 
थे। बिषय की विविधता, सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता, शेली की रोच- 
कता और गांभीयं, गौरव का श्रभाव ग्ादि ग्रारम्भिक निबन्ध के कुछ ऐसे ही 
गुण हैं जो पत्रकारिता से अधिक सम्बद्ध है । ्ारम्शिक निबन्धो के स्वरूप-निर्वा- 
रण में दूसरा हेतु है, तत्कालीन लेखकों का ग्रनेकमुखी सामाजिक व्यक्तित्व । इन 
लेखकों को अपने साहित्य के विविध ग्रंगों को पुष्ट भी बनाना था, सामाजिक 
सुधार भी करना था, नाटधकला की ग्रोर भी ध्यान देना था, शिक्षा-प्रसार की 
आवश्यकता भी बतलानी थी ग्रौर राजनीतिक गतिविधि का निरीक्षण करके 
जनता को जागरूक सी बनाना था । इन सब कार्यों में लेखक रूप में इनका सबसे 
अच्छा सहायक निबन्ध ही हो सकता था । खूब निबन्ध लिखे गये और इसीलिए 
सारतेन्दु युग के साहित्य का सबसे उन्नत भ्रंग शायद निबन्ध ही है। सारतेन्दुजी 
से कुछ पहले का लिखा निबन्ध “राजा भोज का सपना! प्रसिद्ध है, जिसमें मनुष्य 


के ने र मकी जञा, हि गया है, पर 
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हिन्दी में निवन्थों की परम्परा चलाने वाले सारतेन ही हें। - 
-भारतेन्दु युग के निबन्धों के विषय जीवन ros क्षेत्रों ये गये 
यु त्रों से लिये गये हैं 
स तथा गम्भीर-से-गम्भीर विषयों पर लिखा गया। उनमें 
हराई का ग्रभाव भले ही हो, पर उनकी सामाजिक चेतना 
व्यापक थी । उनके निवन्धों में जो सजीवता श्रौर जिन्दादिली मिलती है, वह ग्रागे 
चलकर दुर्लभ हो गई। समयानुकूल विविध विषयों पर विना किसी पूर्वाग्रह के, 
स्वच्छन्द होकर वे लोग आत्मीयता के साथ अपना हृदय पाठक के सामने खोल 
देते थे वे विना किसी संकोच के विदेशी शासकों या शोषकों को डाँट-फटकार 
सकते थे तो श्रपने यहाँ के पंडित-मुल्ला ग्रौर पुराने शास्त्रकारों तक को हठ्वादिता 
पर बुरा-भला कह सकते थे । 
हिन्दी के इन ग्रारम्भिक निबन्यों का रूप प्रवृत्ति के विचार से जातीय या 
राष्ट्रीय है । .इस. युग. में गद्य-शैली-निर्माण के वैयक्तिक प्रयास हुए। भाषा की : 
दृष्टि से तत्कालीन लेखकों में सामूहिक भाव नहीं पाया जाता; पर प्रान्तीय 
लोकोवितयों, मुहावरों ग्रौर शब्दों से प्राणत्रती उनकी भाषा जनता की व्यावहारिक 
भाषा है । भारतेन्दु-युग के निबन्धों में न बुद्धि-त्रभव है, न पांडित्य-प्रदर्शन और 
न ग्रन्थ-ज्ञान-ज्ञापन की भावना ही है। उन लेखकों की रुचि सभी विषयों में है, 
पर किसी भी विषय में वे अन्तिम बात नहीं कहते, वलिक पाठक के साथ सोचना ८ 
विचारना चाहते हैं । 
भारतेन्दु-युगीन निबन्वों के विषय प्रायः तीन प्रकार के हैं--सामयिक “ \ 
विविध-विषयक श्रौर साहित्यिक । प्रथम वर्ग के भ्रन्तर्गत सामाजिक, राजनीतिक, 
धामिक, नतिक ग्रादि के सभी विषय ग्रां जाते हें, जिनका सम्बन्ध तत्कालीन 
स्थिति से था । ऐसे निवन्ध प्रायः सुधारात्मक हैं और उद्देश्य विशेष से लिखे 
गये हें। हास्य ग्रौर व्यंग्ययुक्त मधुर मामिक उक्तियों के कारण इस प्रकार के 
लेख विशेष रोचक हुँ। विचारों की सत्यता, उद्देश्य की पुनीतता ग्रीर स्वभाव 
की निर्भीकता ने इस प्रकार के निबन्धों को विशेष शक्तिशाली और सजीव बना 
दिया है । | BT 
दूसरे प्रकार के निबन्ध ऋतु-छटा, परवे-त्यौहार, जीवन-चरित, ऐतिहासिक 
घटनाओं ग्रौर नैतिकता-सम्बन्धी हैं, ये प्रायः वर्णनात्मक शैली में लिखे गये हैं। इन 
निबन्धों में कहीं भावात्मक भर विचारात्मक स्थल भी हैं, । जहाँ अलंकृत भाषा- 


शली का प्रयोग किया गया है । इस प्रकार के प्रमुख निबन्धों की विशेषता यह है | 
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कि जीवन की दिन प्रति-दिन की बातों से इनका घनिष्ठ सम्बन्ध है । विभिन्‍न ऋतु 
आर पर्वों के श्रागमन से जीवन: में उललासपूर्ण जो परिवतेन ग्राज भी भारतीय 
वातावरण और संस्कार के मध्य में पली गाँवों की जनता में दिखाई देता है, 
उसी का पूर्ण श्रौर सच्चा चित्र इस काल के लेखकों ने उत्साह के साथ खींचा 


द ५. है 
तीसरे प्रकार के साहित्यिक लेख कला की दृष्टि से बहुत ऊचे हैं । कभी 


` विचारात्मक शैली तथा सजी हुई भ्रलंकृत और कभी श्रकृत्रिम स्वाभाविकता युवत 


भाषा में लिखे गये इस युग के साहित्यिक निवन्धों में व्यक्तित्व का सुन्दर प्रति- 
फनन हुम्ना है । वालकृष्ण भट्ट, प्रतापनारायण मिश्र, ज्वालाप्रसाद, तोताराम, 
राधांचरण गोस्वामी, भ्रम्बिको्दे्त व्यास आदि इस-काल के. निबन्ध-लेखक हें । 
_ द्विवेदी युग के निवन्धों में पत्रकारिता की स्वच्छन्दता कम हो गई | इस 
घुग में नै तिक-निवन्ध अधिक लिखे गये । निवन्धकार धीरे-धीरे शिक्षित और शिष्ट- 
समाज के अधिक समीप भ्राता गया । उसकी प्रकृति में एक प्रकार का ग्राभिजात्य 
आ गया। आचाय॑ महावीर प्रसाद द्विवेदी ने निबन्ध लेखकों को संस्कृत ढंग से 
शिष्टतापूर्वेक वात करने का ढंग सिखाया । निवन्ध प्रायः गंभीर विषयों पर 


,लिखे जाने लगे । रूप-रंग भी उनका गंभीर हो गया। निवन्ध अधिकतर शिष्ट- 


समाज की वस्तु होते गए । निबन्ध बौद्धिक अधिक हो गए, उनकी हादिकता 
कम हो गई। द्विवेदीजी के द्वारा या उनके प्रभाव में लिखे गए निवन्ध विविध 
विषयों की जानकारी कराने के साधन हो गए । अंग्रेजी और मराठी से निवन्ध 


के अनुवाद भी प्रस्तुत किए जाने लगे । इस युग के लेखकों में गोविन्दनारायण 


मिश्च, माधवप्रसाद मिश्च, गुलेरी जी, पद्मसिह शर्मा, अध्यापक पूर्ण सिह, शयाम- 

सुन्दरदास, गुलात्रराय श्रादि के नाम लिए जाते हैं | ध । 
द्विवेदी युग में तीन निवन्धकार ऐसी उच्चकोटि के हुए हैं, जिनकी तुलना 
हन्दी,प्राहित्य की निवन्ध से नहीं की जा सकती । ये हुँ-माधव- 

प्रसाद मिश्र, गुलेरीजी और पूर्ण सह । विचार और शैली की दृष्टि से गुले रीजी 


' इस युग के सर्वाधिक प्रगतिशील निबन्धकार हैं । इनका व्यंग्य अन्य निअन्धकारों 


की अपेक्षा श्रधिक तीव्र ग्रौर मामिक होता है । अब तक के लेखकों में सबसे 


अधिक विकसित ऐतिहासिक और सांस्कृतिक चेतना इन्हीं में थी । पूर्ण्षिह ने एक 


नई लय ग्रौर गति के साथ निवन्धों की परम्परा को नए मानवतावादी मार्ग की 
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.वर्तेमान युग में ग्चार्ये रामचन्द्र शुक्ल. द्वारा निवन्ध के क्षेत्र में एक नया 
जीवन आया । निबन्ध को विश्लेषण र गहराई शुक्सजी ने ही दी । वर्तमान 
निवन्ध-साहित्य विचार-प्रधान है। प्राजकल भावात्मक, विचारात्मक, ब्याख्याना- 
त्मक, परिचयात्मक रौर. गंभीर विश्लेषणात्मक निवन्ध लिखे जा रहे हैं। यहाँ 
हमें एक वात निस्संकोच भाव से मान लेनी चाहिए कि वर्तमान युग में निवन्ध 
का क्षेत्र ग्रौर उसकी परिभाषा इतनी व्यापक कर दी गई है कि हर प्रकार के 
छोट-बड़े लेख, संस्मरण, गद्य-गीत, यात्रा-सम्बन्धी विवरण शिकारी जीवन की 
घटनाएं प्रादि दुनियां भर की बातों को निबन्धं के भीतर गिना जा रहा है और 
इस प्रकार निवन्य-मम्वन्धी मान्यताएँ समाप्त होती जा रही हैं। सभी प्रकार 
के लेखकों को निवन्धकार की कोटि में रख देना उचित नहीं जान पड़ता । हमारे 
विचार में वर्तमान युग में जिनकी रचनाएँ सच्चे अर्थों में निवन्ध की कोटि में 
ग्रा सकती हूँ, वे हँ--माखनलाल चतुर्वेदी, महाराज कुमार रघुवी रिह, हजारी- 
प्रसाद हविवेदी, रामचन्द्र शुक्ल, जेनेन््रकुमार, झांतिप्रिय द्विवेदी, र।मवृक्ष वेनीपुरी, 
प्रभाकर माचवे, जयनाथ 'नलिन', दिनकर आदि । 

_ वर्तमान ग्राघुनिकतम निवन्धों को देखकर यह आशा प्रकट की. जाती है कि 
आगामी साहित्य विषय की विविधता ज्यों-ज्यों बढती जायेगी विशेषज्ञ लेखक 
भी बढ़ते जाएँगे । इन विशेषज्ञों के हाथ में पड़कर साहित्य निवन्ध भी श्रलग- 
झलग रुचि के लोगों की गम्भीर जिज्ञासा-पू्ति के साधन बनते जायेंगे । अन्त में 
'हम श्राज के जागरूक निबन्धकारों से इतना निवेदन श्रौर कर देना चाहेंगे कि वे 
व.बल समालोचतात्मकं लेख या पाठ्य-क्रम की दृष्टि के निवन्य ही लिखने में न 
लगे रहें, वल्कि सामाजिक, राजनीतिक, मनोवैज्ञानिक आदि विभिन्‍न प्रकारों के 
निवन्धों की ग्रोर ध्यान दें । 

प्रमुख निबन्धकार 
भारतेन्दु हरिइचन्द्र--मारतेन्दुजी के निबन्ध घ्राथमिक प्रयास हैं, जिनमें 
सच्चे निबन्ध के आवश्यक गुण वर्तमान हैं। उन्होंने राजनीतिक, सामाजिक और | 
अन्य सांस्क्कतिक विषयों पर भ्रनेक पक्षों पर निवन्ध लिखे हैँ । विषय और झँगी " 
की दृष्टि से भारतेन्दु के निवन्धों में पुरी विविधता है । निबन्ध ही मारतेन्दु के | 
यथार्थ विचारों और विइवासों का चित्र उपस्थित करते हैं । की 

_भा रतेन्दु ने अपने सामाजिक निवम्धों में घामिक पाखंडों झौर प्रन्थ-विद्वा 
का घोर विरोध किया। देश और समाज की उन्नति के लिए वे इन पाखंडों का 
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त्याग और एकता की भावना के व्यापक प्रसार की ग्रावश्यकता समभते थे। 
उनकी शैली नाटकीय थी, जिसे वे व्यंग्य-हास्य-ब्यंजक विशेषणो, विलक्षण ग्रारोपों 
और ्रतिशयोबितयों से चमत्कारपूर्ण तथा प्रभावोत्पादक बनाते थे । उनके साम्कु~ 
तिक निवन्ध प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन से सम्बन्ध रखते हैं। अपनी यात्राओं के 
वर्णन उन्होंने भ्रत्यन्त सजीव किये हैं । यात्रा में ञ्राए प्रदेशों के रीति-रिवाज, 
सामाजिक पतन, सरकारी कर्मचारियों की धांधली ग्रादि ग्रौर दर्शनीय स्थानों की 
प्राकृतिक छटा का कोई व्यौरा उनकी सुक्ष्म दृष्टि से नहीं छूटा । आपके निवन्ध 
'विचारात्मक और व्याख्यात्मक शेली के हैं, किन्तु उनमें पर्याप्त व्यग्यात्मकता हू । 
भाषा में मामिक ग्रभिव्यंजना, सजीवता, स्वाभाविकता के सर्वत्र दर्शन होते हैं । 
भाषा-सम्बन्धी युग कीं लापरवाही के दर्शन भी पापक निवब्धों में होते हैं । 
व्यावहारिक या परिचयात्मक शैली के तो आप धनी हें। यह शेली प्रमाद-गुण 
पूर्ण है और छोटे-छोटे वाक्यों में प्रकट होती है। थोड़े शब्दों में बहुत भाव भरना 
श्रापको खूब आता था ग्रापकी परिचयात्मक शैली में संस्कृत-प्रधान या श्ररबी- 
फारसी प्रधान भाषा के दोनों भेदों के वीच का मार्ग था। आपकी इस रली में 
सुबोघता है, वाक्य छोटे-छोटे हैं और मुहावरों का सुन्दर प्रयोग किया है, जिससे 
भाषा में सजीवता ग्रा गई है । दुःख, क्षोभ आदि के कारण भावावेश में प्राय: 
उनकी भाषा बहुत ज़ोरदार, मर्मस्पर्शी श्रौर भावपुर्ण हो जाती थी । 
\/ पं० बालकृष्ण भट्ट--श्रापकी सबसे बड़ी देन साहित्यिक-निवन्ध हैं । आपके 
तिवन्धों रौर लेखों को मौलिकता झौर कल्पना के मिश्रण ने विशेष प्रिय बना दिया 
है । उनके व्यक्तित्व की छाप भी उनमें स्पष्ट है । इसी से उनकी तुलना अंग्रेजी के 
प्रसिद्ध लेखक चाल्सं लैम्व से की जाती है। 'आँसू', चन्द्रोदय', 'वाल्यकाल' ग्रादि 
आपके निवन्ध साहित्य की स्थायी निधि हैं। | 
भट्ट जी की शैली के दो प्रधान रूप हैँ-१. परिचयात्मक ग्रौर २. भावात्मक्र । 
परिचयात्मक शैली की भाषा चलती हुई है, जिसमें प्रवाह और सरलता है । वाक्य 
कहीं बड़े हैं रौर कहीं छोटे । बड़े वाक्य 'कि' भ्रथवा '्रौर' की सहायता से 
कई उपवाक्य मिलाकर लिखे गये हैं । भावात्मक शैली की भाषा बहुत शुद्ध हैं 
साथ ही अलंकारों का प्रयोग किया है । आपकी भावात्मक साहित्यिक शैली में 
काव्य को-सी छटा दिखाई देती है। कल्पना के पुट से उसमें जो चमत्कार पैदा 
होता है, वह उक्ति-विचित्रता द्वारा हमारा मनोरंजन करता है । 
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ापका हास्य सरल न होकर कुछ तीखा और मामिक होता था । इनके 
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हास्यपूरणां लेख श्रथवा अवतररों की भाषा री गरज और चलती हुई है। मुहावरों 
का प्रयोग आपने भी खूब किया है । उनकी शैली की यह निजी विशेषता है 
कि गम्भीर लेखों में भी उन्होंने मुहावरों की भड़ी-सी लगा दी है । भ्रापकी शैली 
में नागरिकता के दर्शन होते हैं । हिन्दी में कोष्ठकों का प्रयोग पहले-पहल भट्ट 
जीने किया था और विराम-चिह्लों का समुचित प्रयोग भी आपके लेखों में 
मिलता है । 

भाषा की हण्टि से भी भट्ट जी की शेली प्रधानतः दो प्रकार की है। एक में 
संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग कियां गया है और दूसरी मिश्रित शैली है, 
- जिसमें संस्कृत शब्दों के साथ-साथ ग्ररवी-फा रसी के शब्दों का प्रयोग झो किया 
है । श्रंग्रेडी के शब्दों भर लोकोक्तियों के प्रयोग भी किये हैं । हिन्दी की बं जना- 
शक्ति वढ़ाने के लिए उन्होंने नये शब्द शोर मुहावरे गढ़े हैं । इस हष्टि से आपका 
कार्य वास्तव में सराहनीय है। | 


पं० प्रतापनारायरा मिश्र-मिश्रजी की गणना भारतेन्दु-युग के प्रमुख लेखकों में 
है । गद्य और पद्य दोनों में आपकी समान गति थी, परन्तु उनका वास्तविक महत्व 
साहित्यिक लेखों के कारण ही है। उनकी सवसे वड़ी विशेषता यह है कि हास्य 
आर व्यंग्य शैली में उनके जैसे लेख हिन्दी में, उनके पहले भी और उनके 
बाद भी, कम लिखे गये । 

मिश्र जी के निबन्ध प्रायः दो प्रकार के हैं-सामाजिक और:दूसरे घामिक । 
सिवमूति, खुशामद, होली है झादि इसी प्रकार के हैं। तीसरे प्रकार के साहित्यिक 
निबन्ध विज्येष महत्वपूर्ण हैं सच तो यह है कि पहली कोटि के तो लेख मात्र 
है, निवन्ध की कोटि में तो. भा, दाँत, वात, ्राप, काल झादि की गणना की 
जायेगी । आपकी शैली भी प्रायः दो प्रकार की है, पहली में गंभीरता का पुट है 
और दूसरी में हास्य और व्यंग्य की झलक । मिश्र जी ने गंभीर विषयों की विवे- 
चना भी हास्यपूणं शैली में ही की है, परन्तु कभी-कभी गंभीर विषय के कारण 
उनकी भाषा संयत और गंभीर हो गई है । गंभीर और विचारात्मक गद्य लिखना 
एक प्रकार से उनकी प्रकृति के प्रतिकूल था । वे सदेव इस वात की चेष्टा किया 
करते थे कि चाहे जैसा भी विषय हो, उसे विनोदपुूर्ण और मनोरंजक बना 
दिया जाय ! 

मिश्र जी ने किसी बात को सीषे-साघे ढंग से नहीं कहां, यद्यपि उनकी 
भाषा प्राय साधीरिसरची शरं सरलप्होली/थी: एब्रह्ै०कास्स5द्वै पक ज्यों-ज्यों 
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इम उनके लेख पढ़ते जाते हैं, त्यों-त्यों उनकी रोचकता बढ़ती जाती है। मुहावरों 
का जैसा चमत्कारपूणं प्रयोग मिश्र जा ने किया है, वैसा हिन्दी के अन्य लेखकों 
की रचनाओं में कम देखने को सिलता है। कभी-कभी तो इनकी झड़ी-सी लग 
गई है । आपने भ्रपने कई लेखों के शीर्षक भी कहावत या मुहावरे में रखे हैं 
जैसे:---'मरे को मारे शाह मदार', 'ऊंच निवास नीच करतूती', 'टेढ़ जान शंक 
सव काहू' आदि । 

आपकी शैली की दूसरी विशेषता यह है कि उनकी रतनाश्रों में उनके 
व्यक्तित्व की छाप सदैव रहती है। श्रपनी विद्वत्ता प्रदर्शित न करके कृत्रिमता 
लाने की चेष्टा आपने कभी नहीं की । आपकी शैली में सरलता, एकरूपता श्रौर 
घनिष्ठता के दशन होते है । आपने जन-साधारण की प्रचलित भाषा को अपनाया । 
आपकी भाषा में ग्रामीणता का पुट श्रधिक है श्रौर पूर्वीपन की झलक पर्याप्त 
मात्रा में है। आपने अपनी जन्मभूमि में प्रचलित घरेलू शब्दों और मुहावरों का 
निःसंकोच प्रयोग किया है । उन्हे जब कभी ग्रपना भाव प्रकट करने के लिए हिन्दी 
का उचित शब्द न मिलता तो पहले वे ग्रामीण शब्दों द्वारा अपना भाव व्यक्तं 
करते और यदि फिर भी सफलता न होती तो वे संस्कृत के अधिक प्रचलित शब्दों का 
बहुत प्रयोग करते थे । यदि कभी संस्कृत का शब्द भी ठीक नहीं मिला तो अरबी- 
फारसी के भ्रति प्रचलित शब्दों को अपनाते । ग्रंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग भी 
आपने जहाँ-तहाँ किया है । भ्रशुद्ध रूप भी पाये जाते हैं, ब्याकरणा-सम्वन्धी दोष 
भी मिलते हैं श्रोर विरामचिह्नों का प्रयोग भी कम किया है । फिर भी मिश्र जी 
की भाषा में ऐसी सजीवता और चलतापंन है कि पाठकों का ध्यान उनकी रोचकता 
ग्रौर सादगी की ओर वरवस खिंच ही जाता है । 


चायं महावीर प्रसाद हिवेदी--द्विवेदी-जी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं, जिनका 
वालकृष्ण भट्ट ग्रोर प्रतापनारायण मिश्र के उपरांत हिन्दी-गद्य निर्माताओं . में 
सवंप्रथम नाम आता है । द्विवेदीजी ने एक नहीं, भ्रनेक प्रकार से आधुनिक-हिन्दी 
साहित्य-की,श्रीवृद्धि की है। उनके प्रयत्न से कई साहित्य विभागों का शिलान्यास 
हुआ है । ्ाजकल हिन्दी-गद्य में जो नवीन जीवन व्यक्त होता दीख पड़ता है 
उसका श्रेय अधिकांश में इन्हीं को है । यह द्विवेदी जी का ही काम है कि उन्होंने 
कई विशद सिद्धान्तों को हष्टियत करके हिन्दी गद्य की विकास-घारा को एक 
निर्दिष्ट दिश की)आसामदिल् MMTICdlection Digitized by eGangotri 
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प्रचार हिन्दी में विलकुल नहीं या, जैसेः--सुंपत्ति-शास्त्र, शिक्षा, पुरातत्व दि! 
दूसरे प्रकार के लेख ्रालोचनात्मक हैं और तीसरे खोज श्रौर गवेपणा-सम्यन्धी। 
इनके श्रतिरिक्त चौथे प्रकार के भी दो-एक लेख उन्होंने लिखे जो गंभीर और 
साहित्यिक हैं। विषय के ग्रनुसार ्रापकी शैली मुख्यतः चार प्रकार की है--सरि- 
चयात्मक्‌, आलोचनात्मक, प्रेरणात्मक झौर गवेषणांत्मक । परिचयात्मक शैली 
अत्यन्त सरल है, मोटी बुद्धि के पाठकों को समझा-समझा कर वात लिखी गई 
है । आलोचनात्मक शैली में उन्होंने गद्य के दोष दूर किये है । तीसरे प्रकार की. 
शैली में मसखरेपन का पुट रहता है, जिसने उनके सरल स्वभाव और विनोद- 
प्रियता का पता चलता है । गवेषणात्मक शैली के दो खूप हूं, एक वह जिसकी 
भाषा अत्यन्त सरल और साधारण है । इसमें गंभीरता का पुट है और मामिकता 
तथा मसखरेपन का श्रभाव है । इस शैली का प्रयोग उन्होंने क्लिष्ट या विवादा- 
त्मक विषय को जन-साधारण को समझाने के लिए किया है। मूलतः भाषा सरल 
है, वाक्य छोटे-छोटे हैं और वर्णन की प्रणाली सुलभी हुई है। इसका दूसरा रूप 
वह है. जिसमें विशुद्ध हिन्दी है । यह शैली प्रायः कृत्रिम हो गई है । 

द्वविदी-जी सरल से सरल भाषा लिखने के पक्ष में थे। साथ ही न वे प्रचलित 
संस्कृत शब्दों का विरोध या बहिष्कार करते थे और न अरबी-फारसी का ही । 
ग्रग्रेजी शब्दावली को भी वे स्वीकार करते थे । अतः आपकी भाषा में सजीवता ` 
है और स्वाभाविकता भी, जिसे पढ़ श्रौर समक कर पाठक मुदित हो जाता ह । 
क्लिष्टता के तो वे किसी प्रकार भी पक्षपाती न थे । वे-हिन्दी-भाषाःको-सर्‌श-- 
तम रूप देने के पक्ष में.थे,क्योंकि उसे किसी सीमा तक समझने वाले भारत के 
प्राय; सभी प्रान्तों में रहते हैं । उतका यह विचार था कि यदि भाषा का सर्वत्र 
प्रचार हो तो देश में राष्ट्रीयता या जातीयता की भावना सरलता से उत्पन्न हो 
जायगी । उनका तीसरा उद्देश्य.यह. था कि हिंग्दी-भाषा में गंभीर-से-गंभीर शरोर 
शूढ-से-गूढ़ विषयों को सरल भाषा में व्यक्त करने की क्षमता आ जात 

श्राचार्य पं० रामचन्द्र शुक्ल-- आचाय शुक्ल वर्तमान युग के सर्वश्रेष्ठ निबन्ध- 
लेखक हैं.। आपके निबन्धों में एक साथ भाव, विचार, कल्पना भर शैली का. 
सुन्दर सामंजस्य है। पहले जहाँ निवन्ध किसी विषय का रोचक जा 
जाता था, उसकी प्रमुख चमत्कृति उसकी शैली में रहती थी, वहाँ शुक्ल 


निवन्ध को नवीन अनुभवों भौर आत्मज्ञान क केन्द्र बना दिया । ापकेःनिबन्थ ` 


एक साथ शास्त्र मीं' ह? र्ती की कैषोद्आकोज़तएती ५ इतना होते हुए भी वे 
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निबन्ध हैं । शुक्ल जी के निबन्धों में नूतन तथ्यों और रहस्यों का उद्घाटन है, 
हास्य भी हैं, व्यंग्य भी है, कवित्व भी है और विचार-प्रवाह भी । श्रापकी शैली 
विषय के अनुसार अलंकार एवं हास्य-व्यंग्यपूर्ण हो जाती है तथा गंभीर विचारों | 
के प्रकाशन में गम्भीर । गम्भीर विचारों के बीच हास्य-व्यंग्य के छींटे इनकी 
शैली. को सरल बनाते हैं । 

विचारात्मक निवन्धों के आदर्श की हृष्टि से शुक्ल जी का कोई प्रतिद्वन्द्वी 
नहीं । हिन्दी-निवन्ध को आपने अत्यन्त स्वस्थ और प्राणवान्‌ रूप दिया। उसे 
गम्भीर चिन्तन-सम्पन्न और मन-मस्तिष्क का दर्पण वनाया । शुक्ल जी ने यद्यपि 
विचारात्मक निवन्ध ही लिखे, परन्तु भावात्मकता की मधुरता और कोमलता 
भी वीच-वीच में है । आपने तीन प्रकार के निबन्‍्ध लिखे--मनोविकार, साहित्य 
सिद्धान्त और साहित्य-समीक्षा सम्बन्धी । ग्रापके निवन्धों में आपके व्यक्तित्व की 
गहरी छाप है । | ह 

आप पहले एक वात, विचार या भाव सूत्र रूप में रचते हैं, प्रागे चलकर 
उसकी व्याख्या विस्तार से कर देते हैं। जब अनेक विचारों का प्रवाह-सा फूटता है, 
तब वाक्य अधिक ग्रुम्फित, सघन और गहन अर्थ-सम्पन्न होते हैं। किसी सिद्धांत 
की समीक्षा या विचार की व्याख्या करते हुए तकं-युक्ति, कारण-कार्य-सम्बन्ध, 
निष्कषं-प्राप्ति, निज मत प्रकाशन आपकी शेली में क्रमशः रहते हैं । विवेचन 
में चिन्तन, अध्ययन, मनन, निरूपण की सफाई, विषय की पकड़ और पाठक 
के मन में उसे प्रविष्ट कराने की प्री-प्री शक्ति ग्रापके निबन्धों में मिलती है । 


प्रन ५१---हिन्दी में जीवनी साहित्य' पर एक निबन्ध लिखिए । 
 _ भ्रथवा 
“जीवनी हिन्दी के लिए सवथा नवीन ही है'--इस कथन के झाधार पर 
“जीवनी साहित्य के विकास को स्पष्ट कीजिए । 


उत्तर--जीवनी भी साहित्य की एक विधा है। इस विधा की ओर हिन्दी के 
पुराने कवियों का ध्यान नहीं जा सका, ग्रतः जीवनी हिन्दी के लिए सरवंथा नवीन 
है । भ्राज हिन्दी में हर प्रकार की जीवनियाँ उपलब्ध है--धाभिक व्यक्तियों 
की जीवनियाँ, राजनीतिक नेताओं की जीवनियाँ, ऐतिहासिक महापुरुषों के चरित्र, 
साहित्यकारों .की.जीवनियाँ.श्रौर विदेशी महापुरुषों के परिचय । 

गाचोनपही कीकस हल स नामी नि “की. चौरासी 
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वैष्णवन की वार्ता” और 'दो सौ वावन वैष्णवन की वार्ता' तथा नाभादास जी 
की “भक्तमाल' और उस पर लिखी हुई प्रियादास की टीका विशेष रूप से 
उल्लेखनीय हैं, किन्तु इनमें महत्व-प्रदर्शन और साम्प्रदायिकता की मात्रा कुछ अधिक 
है । श्री वनारसीदास जैन द्वारा लिखी हुई 'भूद्धकथानक नामक पद्यमय पुस्तक 
आत्मकथा का रूप है, यह सच्चे जीवन का उद्घाटन है । लेखक ने अपने पाप- 
दोष भी इसमें गिनाये हैं और तटस्थ रीति से लिखा है । 

भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने भी महापुरुषों के जीवन-चरित्र लिखने की ओर रुचि 
दिखाई थी, परन्तु उनके समय में इस विधा की प्रगति नहीं हो पाई । हिन्दी में 
जीवनी की परिभाषा की कसौटी पर कसे जाने योग्य जीवनियाँ द्विवेदी-युग से 
प्रारम्भ हुईं । बनारसीदास चतुर्वेदी ने सत्यनारायण कविरत्न तथा "भारत-भक्त 
एन्डलू्ज' नामक दो ग्रन्थ लिखकर हिन्दी के जीवनी-साहित्य को नई दिशा दी। 
वर्णन शली में चरित नायक के सभी जीवन-पहलुग्रों का सजीव चित्रण मिलता 
है । श्री. ब्रजरत्नदास ने भी भारतेन्दर जी की सुन्दर जीवनी लिखी है । 

श्री सीताराम चतुर्वेदी की 'महामना मालवीय जी की जीवनी” भी सर्वागपूरणं . 
एवं कलात्मक है। श्री रामनाथ लाल 'सुमन' ने “हमारे नेता' नामक पुस्तक में आज 
के भारतीय राजनीतिक नेताओं की जीवनियाँ बड़ी मामिक शेली में लिखी हैं । 
उनकी शैली अपनी तथा वर्णन करने का प्रकार अद्विती य है । घनश्यामदास बिड़ला 
का “बाएू', श्रीमन्नारायण अग्रवाल का 'सेगाँव का सन्त, श्री रामवृक्ष वेनीपुरी की 
“विप्लेवी जयप्रकाश” तथा "रोजा लुस्जेम्बुर्ग अच्छी जीवनियाँ हैं। डा० रांगेय राघव 
का प्रयत्न भी सराहनीय है । 

'ात्म-कथा' जीवनी का एक प्रकार है। वास्तव में एक निश्‍चल और 
निष्कपट व्यक्ति की आत्म-कथा से प्रामाणिक दूसरे की लिखी जीवनी नहीं हो 
सकती । हिन्दी में जो आत्म-कथाएं मिलती है. वे दो रूपों में है--श्रेणीव द् रौर 
स्फुट निंवन्धों के रूप में। पहली श्रेणी में राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद की ात्म-कथा 
है, दूसरी में बाबू गुलाबराय.की 'मेरी श्रसफलताए'_ हं । बाबू श्यामसुन्दरदास की 
श्रात्म-कथा उनकी जीवनी होने के अतिरिक्त 'नागरी प्रचारिणी सभा और हिन्दी 
के उत्थान का सजीव इतिहास है । हिन्दी के प्रारंभिक काल की मौलिक आत्म- 
कथाओं में ही स्वामी श्रद्धानन्द जी द्वारा लिखित 'कल्याण मार्ग का पथिक 
नामक पुस्तक विशेष स्मरणीय रहेगी । भाई परमानन्द की 'झाप वीती एक 
साहसपूर् जीवनके 'गात्प्रलिणाएते।कवे कहा! हैःामीaहत्ती दयाल संन्यासी 
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की “प्रवासी की आ्रात्म-कथा' राजनीतिक और साहित्यिक महत्व की दृष्टि से. 
अच्छी पुस्तक है । श्री राहुलजी की 'मेरी जीवन-यात्रा प्रगतिशील परम्परा के 
लिए ज्वलन्त प्रकाश-स्तंभ सिद्ध होगी | इस क्षेत्र में अम्विकाप्रसाद वाजपेयी और 
कं वल्ली जी के प्रयत्न भी सराहनीय हैं । वियोगी हरि का 'जीवन प्रवाह” भी. 
उल्लेखनीय है । >> 
` कुछ अनुवादित जीवनियां और आत्म-क्रथाएं भी हिन्दी में देखने को मिलती 
है; जिनमें स्टालिन, हिटलर, लेनिन, मुसोलिनी, मुस्तफा कमाल और गांधी जी 
की आत्म-कथा तथा नेहरू जी की 'मेरी कहानी” बहुत प्रसिद्ध हैं । 
संस्मरणा, यात्रायें, पत्र, दैनिकी आदि भी जीवनी-साहित्य के ही रूप हैं ! 
इस क्षेत्र में श्री शांतिप्रिय द्विवेदी की आत्म-चरितात्मक और श्रात्म-संस्मरणात्मक 
पुस्तकं 'पयचिन्ह,' 'प्रतिष्ठान' आदि उल्लेखनीय हुँ । श्री किशोरदास वाजपेयी 
और भगवानदास केला की 'साहित्यिक जीवन के संस्मरण श्रौर श्रनुभव' तथा "मेरा . 
साहित्यिक जीवन” नाम से प्रकाशित हुई हैं । इनमें जहाँ हमें उनके साहित्यिक 
जीवन की झाँकी मिलती है, वहां साहित्यिक जगत्‌ के ग्रनेक महारथियों से सम्बन्धित 
वहुत सी मनोरंजक बातें जी विदित होती हैं । विनोदशंकर व्यास की 'उलभी 
स्मृतियाँ भी इसी क्षेत्र में गिनी जायंगी । ब 
संस्मरण लिखने की कला का विकास हमें श्री पद्मसिह शर्मा, पं ० बनारसी- 

दास चतुर्वेदी, श्री वेनीपुरी, श्री प्रभाकर, श्री रामनाथ 'सुमन,' श्री भदंत श्रानन्द 
कोराल्यायन थ्रादि की रचनाश्रों में हष्टिगत होता है। श्री वेनीपुरी की 'माटी की 
मूरतें भौर श्री प्रभाकर की “भूले हुए चेहरे पुस्तक हिन्दी के संस्मरण साहित्य की: 
अतुल निषि हैं। भात्मकथात्सक संस्मरणों में महादेवी जी के 'अतीत के चलचित्र” वड़े 
रोचक और सजीव हैं । "श्रीमती होमंवती देवी के संस्मरणा' नामक पुस्तक का- 
साहित्यिक दृष्टि से बड़ा महत्व है । यात्रा-सम्बन्धी श्रनेक पुस्तकं भी निकली हैं; ' 
परन्तु उनमें श्री वेनीपुरी की “पैरों में पंख वांधकर' सर्वोत्तम है। इसकी भाषा बड़ी : 
सरस श्रौर साहित्यिक है । इसमें उनके रसिक हृदय का परिचय मिलता है। डा० 
'कमलेश की “मैं उनसे मिला' नामक पुस्तकें भी जीवनी-साहित्य के हो गरंग हैं। 
हिन्टी में इन्टरव्यू-सम्बन्धी उनका यह अकेला और सराहनीय प्रयत्न है परन्तु 
लेखक ने सभी साहित्यिकों से एक सी प्रकार के प्रन कर विविधता नहीं आने दी । 
पुस्तक ग्रत्यन्त रोचक होते हुए भी जीवन का एकांगी दृष्टिकोण प्रस्तुत करती 


हु 
हे । केवल प्रशसा और तुति का ही ढेंगी प्रपनीयां गयी हैं। 9०7 
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पत्र और दैनिकी का तो एक प्रकार से ग्रभाव ही है। श्री वनारसीदास 
चतुर्वेदी इस दिशा में कुछ प्रयत्न करते रहते हैं । 


प्रशन ५२--हिन्दी साहित्य में उपन्यासों की प्रगति दिखाते हुए दो श्रेष्ठ 
उपन्यासकारों का परिचय दीजिए । |क्‍ 
अथवा 5 IF 
“हिन्दी में उपन्यास साहित्य का विकास'--इस विषय पर आलोचनात्मक 

लेख लिखिये । 


उत्तर--जिस समय हमारे देश में राष्ट्रीय जागरण की लहर उठी और हमारा 
अंग्रेजी शिक्षा-प्राप्त वर्ग पाइचात्य-साहित्य भौर संस्कृति के सम्पर्क में भाया तो 
उस समय तक यूरोपीय उपन्यास-साहित्य का पर्याप्त विकास हो चुका था । 
परन्तु फिर भी हिन्दी उपन्यासों का विकांस केवल पाइचात्य-उपन्यासों की देखा- 
देखी ही नहीं हुआ । न पाश्चात्य देशों के श्रेष्ठ उपन्यासों की परम्परा से ही 
विशेष प्रेरणा ली गई और न किसी लेखक ने किसी महान्‌ उपन्यास के पैमाने 
` पर हिन्दी में प्रयोग करने का साहस ही किया । हिन्दी से पहले ही बंगला में 
भ्रच्छे उपन्यासो की रचना श्रारम्भ हो गई थी, इसलिएँ उनको देखा-देखी हिन्दी 
में भी उपन्यास लिखे गये । साथ ही ढेर-के-ढेर बंगला उपन्यासो का श्रनुवाद 
भी किया गया ये प्रारम्भिक प्रयोग प्रेमचन्द के श्रागमन तक वदस्तुर जारी 
रहे । हिन्दी के उपन्यासकार आचार, घें, नीति और समाज-सुंधार की भावना 
से उपदेश त्मिक उपन्यास या केवल मनोरंजन के लिए तिलिस्म आर ऐंयारी के 
उपन्यास लिखते रहे, लेकिन उनमें से कोई भी उपन्यास-साहित्य की स्थायी 
सम्पदा बनने योग्य नहीं है । 2 iF 

भारतेन्दु के समय में बंगला के साथ अंग्रेजी और उर्दू के उपन्यासों का झनु- 
वाद भी आरम्भ हुआ । एक ओर तो हिन्दी का उपन्यास-साहित्य इनसे प्रभावित 
हुआ, दूसरी श्रोर संस्कृत-साहित्य के पंचतंत्र, बैताल पचीसी; सिंहासन बत्तीसी, 
कथा 7 सरित्तॉगिस कादम्वरी आदि कां प्रभाव प मारतेन्द्र उपन्यासो की 
` शक्ति से परिचित थे और उन्होंने स्वयं एक उपन्यास लिखना शुरू किया था, जो 
पूरा न हो सका । इसके अतिरिक्त उन्होंने -पुा प्रकाश और चन्द्रप्रभा--का 
` अनुवाद ज था ।. लेकिन, हिस्दी.का सवसे पहला मौलिक उपन्यास 'परीक्षाई 
गुर' है। इसके नवे हलले“ औतियोसदसि १/६ रथात्‌ वालङष्ण 
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भट्ट ने “नूतन ब्रह्मचारी' श्रौर 'सौ अजान झौर्‌ एक सुजान, राघाङुष्णदास ने 
“निस्सहाय हिन्दू', राघाचरण गोस्वामी ने “विधवा सम्पत्ति, किशोरीलाल गोस्वामी 
ने 'लवंगलता' और 'कुसुमकुमारी' ग्रादि उपन्यास लिखे। इन सामाजिक ओर 
ऐतिहासिक उपन्यासो के साथ-साथ तिलिस्म और ऐयारी के उपन्यास भी लिखे गये। 
तिलिस्म गौर ऐयारी के उपन्यासों को परम्परा को हिन्दी में देवकीनन्दन . 
खत्री फारसी और उद्‌ से लाये । ग्रापके 'चन्द्रकान्ता' और “चन्द्रकान्ता सन्तति’ 
की हिन्दी में बड़ी धूम रही । उपन्यास के लिए हिन्दी-पाठक तैयार हुए और मुसल- 
मानों तक ने हिन्दी सीखी । ग्रापकी देखा देखी अनेक लेखकों ने जासूसी उप- 
न्याम भी लिखे | इस प्रकार के लेखकों में गोपालराम गहमरी का नाम विशेष 
उल्लेखनीय है। | 
बीसवीं सदी के आरम्भ तक हिन्दी में ऐतिहासिक, सामाजिक और प्रमाख्यान 
के उपन्यास पर्याप्त मात्रा में लिखे गये । ऐतिहासिक उपन्यास उन दिनों नाम को 
' ही ऐतिहासिक होते थे, जिनमें न तो लेखक का. ऐतिहासिक अनुसन्धान प्रकट 
` होता था श्रौर न वातावरण ही। उन पर भी तिलिस्मी उपन्यासों का गहरा 
' प्रभाव था। ये उपन्यास निम्नकोटि के ही रहे। ग्रजनन्दनसहाय का “लाल चीन' 
. और मिश्र-वच्घुओों का 'वीरमरि' ही उपन्यास-कला ओर ऐतिहासिकता को हृष्टि 
` से थोड़े-वहुत महत्व के उपन्यास कहे जा सकते हैं । प्रेमाझ्यानक श्रौर सामाजिक 
उपन्यासो का स्तर भी बहुत ही साधारणा है। प्रेमांख्यानक उपन्यासों में 
काव्य रीति की श्रृंगार-भावना को अपनाकर नायिकाश्रों के हाव-भावों का रीति- 
बद्ध वर्णन करने की प्रवृत्ति अधिक है, जीवन की मामिक भावनाओं के चित्रण 
की नहीं । सामाजिक उपन्यासो में उन दिनों सामाजिक कुरीतियों के हर्य उप- 
स्थित करके स्त्री-पुरुष सभी को लम्बे-सम्बे उपदेश भाड़ने की प्रवृत्ति इतनी 
मुखर थी कि उसमें कला को कहीं स्थान न था । किशोरीलाल गोस्वामी में सजीव 
सामाजिक चित्र, चमत्कार-पुणं वणान और चरित्र-चित्रण की स्वाभाविकता 
- अवश्य मिलती है । 
' अनुवादो की संख्या बरावर बढ़ती गई । भ्रव बेगला,शुजराती, मराठी तथा 
विदेशी भाषाओं से घड़ाधड़ अनुवाद होने लगे । यह एक आश्चयं की ही बात 
है कि उक्त मौलिक उपन्यासों की श्रपेक्षा भ्रनुवादित उपन्यासों का स्तर ही अधिक 
ऊेचा रहा । 
' मुंशी प्रेम्कुःकु नेऽदितीग्ववाता भे, त्रिष होकएहिल्की+उएस्मस/क़ी काया. र 
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ही पलट दी | ओपके उपन्यासों में विशाल जन-जीवन और उनकी अनेकमुखी 
समस्याएं कलात्मक रूप से प्रतिविम्बित हुई हैं । हिन्दी उपन्यासों का वास्तविक ३५ 
प्रारम्भ प्रेमचन्द से ही मानना चाहिए । क्योंकि उन्हीं के समय में उपन्यास प्रेम- 
कथा, तिलिस्मी-ऐयारी, जासूसी चमत्कारों तथा धार्मिक उपदेशात्मक क्षेत्रों को 
छोड़कर समाज में आया । 
प्रेमचन्द द्वारा हिन्दी उपन्यास को प्रशस्त मार्ग मिला और अ्रनेक अच्छे लेखक 
सामने ग्राये । प्रसाद, कौशिक, उग्र, श्रीवास्तव, भगवतीचरणा वर्मा, चतुरसेन / 
शास्त्री, वृन्दावनलाल वर्मा, जैनेन्द्रकुमार, भगवतीप्रसाद वाजपेयी झ्रादि प्रेमचन्द 
युग की विभूतियाँ हैं । प्रसाद जी ने कंकाल, तितली श्रौर इरावती की रचना की। 
कंकाल आपकी महत्वपूर्ण यथार्थवादी रचना है । इसमें प्रसाद जी ने निर्भीकता 
से स्त्री-पुरुष के प्रेम की एक मौलिक समस्या का मामिक उदूघाटन किया. है । 
वास्तव में 'कंकाल” भारतीय नारी-जीवन की दुर्दशा श्रौर कुंठा पर गहरा विद्रूप 
है। कौशिक जी साधारण स्तर के लेखक रहे ! 5 
'उग्र” जी वास्तव में उम्र प्रतिभा लेकर साहित्य में आये । । आपने फ्रांसीसी; 

उपन्यासकार ज़ोला की तरह समाज के कुत्सित रंगों और वर्जित पहलुओं का 
निर्भीक होकर चित्रण किया । वेश्या-वृत्ति तथा समाज के वाहरी आवरण के 
मीचि छिपी अन्य रित तथा घातक कुरीतियों को आपने अपनी झावेगपुणां' 
_चड़ल्लेदार जली में उघाड़ कर सामने रख दिया दिल्ली का दलाल, चन्द हसीनों | 
के खतूत, घन्टा, चुम्बन, शरावी, सरकार तुम्हारी आंखों में, आदि उपन्यासों ने / 
अच्छी ख्याति पाई । 


चतुरसेन शास्त्री भी 'उग्न'-वादी हैं। आपकी भाषा में झज ग्रौर प्रवाह तो 
है, लेकिन लेखनी में श्रात्म-संयम का श्रभाव हैं । “वैशाली की नगरवघू आपका 
श्रेष्ठ ऐतिहासिक उपन्यास है । भगवतीचरण वर्मा ओर वाजपेयी भी साधारण 
स्तर के उपन्यासकार हैं, कोई ऐसी विशेषता नहीं जिसके कारर्ण इन्हें किसी 
विजञेष श्रेणी में रखा जा सके । 

बृन्दावनलाल वर्भा सफल ऐतिहासिक उपन्यासकार हैं। यथाथ -चित्रण, रोमांस 
और अ्रर्दशवाद का समन्वयं आपकी विशेषता है । .ग्रढ़, कुडार, विराटा की 
पश्मिनी, झांसी की रानी, कचनार, झृगनयनी आादि झापके प्रसिद्ध ऐतिहासिक 
उपन्यास हैं । भाषा शैली ओर चरित्र-चित्रण की दृष्टि से आप प्रेमचंद की पर- 
न म ह, दहसि पाका भ हस जी, हारी 


~¢ 


प्रसाद द्विवेदी और रांगेय राघव विशेष उल्लेखनीय हैं । इनमें द्विवेदी..जी. का, 
'बाण भट्ट की,आत्मकथा” हिन्दी के ऐतिहासिक उपन्यासों में सर्वश्रेष्ठ कहा जा 
सकता है.। आपने,ऐतिहासिकता और ओऔपन्यासिक मामिक दोनों का सफल निर्वाह 
किया है । क्‍ | 
जैनेन्द्रकुमार संभवतः प्रेमचंद के बाद हिन्दी के दूसरे सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार 
हैं, सोथ ही विषय-वस्तु शँली-प्रवृत्ति, भाषा तथा श्रन्थ सभी हृष्टियों से श्रापका 
क्षेत्र प्रमचंद से विभिन्न और मौलिक है। मनोवैज्ञानिक समस्याओं को आपने पनी 
रचनाओं का विषय बनाया । प्रेमचंद के वाद बहुत दिनों तक उपन्यास-जगत में 
आपकी ही धुम रही। सन्‌ १६३५ के वाद प्रेमचंद का प्रभाव छिन्न-भिन्न हो 
गया और उपन्यास की वेगवती घारा कई शाखाओं में बेटगई। ¬ 
_ प्रेमचंद की उपन्थास-परम्परा को त्याग कर हिन्दी-उपन्यास अनेक कई 
शाखाओं ने वढ़ा-तत्व और रूप दोनों ही दृष्टि से । सन्‌ १९३५ ई० से लेकर 
भ्राजः तक की उपन्यास-भारा को हम निम्त-लिखित तरंगों में देख सकते हैं:-- 
\% १. निम्न मध्यवर्ग के जीवन, उनकी निराशां ग्रौर असफलताओों को श्रप- 
नाने वाली । इसमें जैनेन्द्रकुमार, भगवतीप्रसाद बाजपेयी, ्रश्‍क आदि हैं । 
`„ २. व्यक्तिवादी, अहंवादी, नाशवादी इष्टिकोण को भ्रपनाने वाली । इसमें 
भगवतीचरण वर्मा, अज्ञेय आदि हैं । 
`/ ` ३. मनोविश्लेषण शास्त्र के प्रभाव में कुंठित श्रतृप्त वासनायों की अ्रभि- 
व्यक्ति करने वाली । इसमें,इलाचंद्र जोशी का नाम उल्लेखनीय है । 
gE आरतीय श्रमजीवी वर्ग की अ्ग्रगामी शक्तियों से सम्बन्ध जोड़ने और 
भविष्य को धरती को संजोने वाली । इसमें यशपाल, रांगेय राघव, पहाड़ी, 
भगवतशरणा उपाध्याय और नागार्जुन मुख्य हैं । 
कारि र मास भौर कायड से प्रभावित है। हर समस्याका 
ज्ञानिक और साम्यवादी हल खोजने को आतुर है। भ्राज के प्रायः सभी कला- 
कारों अ अपने उपन्यासों में वर्ग-संघर्ष, सामाजिक विषमता, दरिद्रता, कुंठा और 
आता आदि का अत्यन्त मनोवैज्ञानिक और साम्यवादी विचारधारा से 
रा Br का ग्रंकन इन उपन्यासकारों का 
! कि हमारा वर्तमान समाज ड गया. र भाय क का शात 
चता स है, भ्रतः उसमें भामूल परिवर्तन होना 
| ~ । इभा भावना से भ्रेरित होने के कारण आज के अधिकांश उपत्यासों 
५ CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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में क्रांति की एक विध्वंसक ज्वाला के दर्शन होते हैं । 

-आंचलिक उपन्यासों को भी एक नई धारा आज के हिन्दी उपन्यास-क्षेत्र 
में चल पड़ी है, और इस दिशा में लिखे गये उपन्यास वस्तुतः श्रेष्ठतम उपन्यास- 
कला के नमूने हैं ध्म॑वीर भारती और फणीऱ्द्रनाथ रेणु ने हिन्दी उपन्यास को 
नई दिशा दी है । 'सूरज का सातवां घोड़ा और 'मंला ग्रांचल' तथा 'परती 
परिकथा' ने हिन्दी उपन्यास-साहित्य में एक क्रांति-पेदा की है। 

यहाँ इतनी वात हमें और कह देनी है कि उपन्यास फे नाम पर जो वहुत- 
सा कूड़ा-कचरा हिन्दी को भेंट किया जा रहा है, उस पर अंकुश लगना चाहिए । ' 
यह कूड़ा-कचरा कुछ व्यावसायिक प्रकाशकों, कुछ अ्रवकचरे नवयुवकों द्वारा 
प्रस्तुत किया जा रहा है । यदि उपन्यास को पेसा कमाने का साधन न बनाया 
जायें और लेखक कहलाने की दौड़ कुछ कम हो तो निस्सन्देह हिन्दी-उपन्यास 
का भविष्य अत्यन्त उज्ज्वल है। आज समाज में साहित्य के इस अंग की अत्यधिक 
मांग है । दिन-प्रति-दिन नये उपन्यास प्रकाश में आ रहे हैं ओर शपन्यासिक 
शैली तथा टेकनीक में नये प्रयोग हो रहे हैं । ऐसे समय में सचेतकों की और 
भी आवश्यकता है । 


म प्रसुख उपन्यासकार 


४ प्रेमचन्द-प्रेमचन्द जी की रचनाओं पर चार प्रकार के प्रभाव पड़े--- 
१. व्यक्तिगत जीवत-का.प्रभाव, २. साहित्यिक प्रभाव, ३. समकालीन सुधार- 
संस्थाओं का प्रभाव और ४. समकालीन राजनीतिक ग्रांदोलनों का प्रभाव । 
इसका फल यह हुआ कि प्रेमचन्द के सामने जीवन, चाहे वह व्यक्तिगत था, चाहे 
समष्टिगत, एक समस्या वनकर आया । इसलिए उन्होंने एक जागरूक साहित्यकार 
के नाते सामयिक समस्याओ्रों को अपनी रचनाग्रों में स्थान दिया । 

प्रेमचन्द के समस्त उपन्यास समस्यामूलक हैं, जिनमें सम-सामयिक जीवन | 
के सभी अंगों पर प्रकाश डाला गया है। क्या नगर और क्या देहात, और बया देहाती 
की धर-भोंपड़ियों का वर्ग, कोई भी उनकी हृष्टि से श्रोभल नहीं हुआ । विलासी 
राजा और नवाब, अंग्रेज श्रधिकारी, नौकरी-पेशा मध्यम वर्ग के लोग, घुमखोर 
पुलिस के अधिकारी और सिपाही, महाजन, मिल-मालिक सेठ, व्यापारी किसान- 
मजदूर, अछूत, शिक्षित-अशिक्षित सभी प्रकार के पात्र उनके साहित्य में मिलेंगे । 
प्रेमचंद द्वारा प्रतिपादित समस्याओं झौर विचारों को मोटे तोर पर तीन 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


है > Ad 8] रैक Es > | DOA) Ds A >)“, | [५ क भ De SO > 4 OS) 


भागों में विभिक्त किया जा सकता है--सामाजिक समस्याएं, राजनीतिक सम- 
स्याएं और सांस्कृतिक समस्याए । | 

सामाजिक समस्याग्रों में से उन्होंने उन सव समस्याओं पर विचार किया 
है, जो उनके समय में जन-समाज को पुरी तरह से व्याकुल कर रही थीं। "प्रतिज्ञा 
में विधवाश्रों की ग्रसहायावस्था ग्रोर नारी की श्राथिक पराधीनता पर प्रकाश 


' डाला गया है। 'वरदान' में श्रनमेल-विवाह का दुष्परिणाम दिखाया गया है 


a 


'नि्मला' में अ्नमेल-विवाह्‌, वृद्ध-विवाह श्रौर दहेज की कुप्रथाभ्रों को चित्रित 
किया गया है । 'ग्रवन' में गहनों के प्रति स्त्री के मोह और उससे होने वाली वुरा- 
इयों तथा मिथ्या-प्रदरांन की हानियों पर प्रकाश डाला गया है। 'सेवासदन' में 

ज की कुप्रथा ग्रौर वेश्यावृत्ति को दिखाया गया है। 'प्रेमाश्चम” में विदेश-यात्रा 
से धर्म-नाश और 'गोदान' में विरादरियों की ग्रन्ध-विशवासपरम्परा ग्रौर दण्ड- 
मर्यादा ग्रादि का उल्लेख किया गया है । 

राजनीतिक समस्याओं को स्थान-भेद के कारण दो भागों में बाँटा जा 
सकता है--१. नगर से सम्बन्धित और २. ग्राम से सम्वन्धित समस्याएं 
नगर से सम्वन्धित समस्याग्रों में से पहली समस्या है, श्रौद्योगीकरण 
को समस्या “रंगभूमि' और 'गोदान' में इस पर प्रकाश डाला गया है। दसरी 
समस्या नगरों में मजदूरों श्रादि के लिए सस्ते घर बनाने की है । देहात की 
समस्याग्रों का सम्बन्ध किसान और जमींदार, हाकिम श्रौर महाजन से है । किसान- 
समस्या के विभिन्न रूपों को पूरी तरह प्रकाश में लाने के लिए प्रेमचन्द ने 'प्रेमा- 
श्रम कमंभूमि' और 'गोदान' तीन बड़े उपन्यास लिखे। इन समस्याओं का 
निरूपण करते समय प्रेमचन्द ने उन वाह्य परिस्थितियों और मन:स्थितियों का 
का भी विशद-वरांन किया है, जिनके कारण किसान को नरक-तुल्य कष्ट भोगने 
पड़ते हैं। वाह्य-परिस्थितियों को दो भागों में वांटा जा सकता है--मानवीय 
अत्याचार आर दबी वाधाए', मनःस्थितियाँ ग्रौर वैयक्तिक मनोवत्तियां । इन 
सभी का चित्रण प्रेमचन्द के उपन्यासो में है । 

इन समस्याओं के अतिरिक्त प्रेमचन्द जी ने उन समस्याश्रों का भी प्रतिपादन 

किया है, जिनका सम्वन्ध समाज, धर्म और राजनीति से एक समान है, जसे 'कम्‌-. 
भूमि में अछूतों का मन्दिर-प्रवेश 'प्रेमाश्रम' में अनाथों की समस्या । सांस्कृतिक 
समस्याओं के सम्बन्ध में प्रेमचन्द जी प्राय: परम्परावादी ही रहे हैं । उनके नारी- 


० पात्रों के त्याग, क्षमा, दया, पति-प्रेम, अतिथि-सेवा, झात्म-सम्मान, झात्म-वलिदान 
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आदि पर राजपुत नारियों की छाप पड़ी है । 
प्रेमचन्द जी के शिल्प-विधान और भाषा-शँली पर जब हमारी हृष्टि है। 
तो पता चलता है कि उनकी कथा-वस्तु का आधार जीवन-संग्राम होता है । वे | 
कथावस्तु की खोज के लिए एक सजग कलाकार की भाँति अपने आसपास की 
दुनिया को ही देखते हूँ, बाहर से विषयों को लाकर रखना उनका स्वभाव नहीं है। 
उनकी हृष्टि अपने युग से बाहर नहीं जाती थी । वे यथार्थवादी कलाकार 
थे, ग्रतः सामाजिक समस्याम्रों और राजनीतिक समस्याओं को उन्होंने एक तटस्थ 
दर्शक की भाँति देखकर स्वीकार नहीं किया, वे स्वयं इसके एक पात्र रहे हैं । 
उन्होंने जो कथानक गढ़े हैं, उनका चित्रपट वड़ा विशाल है, इसलिए वे प्राय 
अपने उपन्यासों में दो कथानक साथ-साथ लेकर चलते थे । इसका फल यह 
हुआ है कि वे पात्रों को संभाल नहीं पाये और कथोपकथन लम्बे हो गये। 
प्रेमचन्द अपनी कल्पना-शक्ति से जो वरणंन पात्रों या उनकी परिस्थितियों 
का करते हैं, उसमें नाटकीयता नहीं होती। वे आदि, मध्य और अन्त की हृष्टि से 
कथा का विभाजन करते थे और सीधी रेखा में बढ़ते थे । चरित्र-चित्रण की 
हृष्टि से प्रेमचन्द अप्रतिम हैं । घटना-चक़् में पड़कर ही उनके पात्रों का चरित्र 
प्रस्फुटित होता है, भर पात्रों से ही घटनाओं की सृष्टि होती है । प्रेमचन्द महा- 
काव्यकारों की भाँति आदश चरित्रों की कल्पना करते हैं । अपने पात्रों को वे 
सदव महान्‌ देखने के अभ्यासी हैं। 
` प्रेमचन्द जी का भाषा पर असाधारण अधिकार था। आरम्भ में उनकी भाषा 
में प्रौढ़ता नहीं थी, किन्तु बाद में जो प्रोढ़ता आई वह म्राश्‍चर्येजनक थी। शब्दों 
की ग्रदृभुत छुस्ती, भावाभिव्यंजना, काव्य-कला का उल्लास, संतुलित वाक्य- 
संगठन, मुहावरों का सफल प्रयोग, लोकप्रिय भाषा का निर्माण आदि सभी 
प्रेमचन्द जी की भाषा की निजी विशेषताएं हैं । उन्होंने कहीं तो कठिन उर्दू लिखी 
है, कहीं उर्दूमिश्रित सरल हिन्दी भौर कहीं संस्कृत की तत्सम शब्दावली का प्रयोग 
किया हैं । ग्रामीण भाषा के तो वे पंडित ही थे । कबीर के बाद प्रेमचन्द ही ¬ 
: एक ऐसे महान्‌ व्यक्ति हुए जिनकी हष्ट राष्ट्रभाषा ्रौर लोक-सामान्य भाषा के 
निर्माण की ओर गई । 


TE 





त्मक, नाटकीय, विचारात्मक और उपदेशात्मक । इनके अतिरिक्त व्यंग्य और 
परिहास उनकी शैली की अत्य विशेषता हैं। झापके व्यंग्य चुटीले होते है । 
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२४२ हिन्दी साहित्य का नृतन इतिहास 


सांराश में, प्रेमचन्द की भाषा-शँली बड़ी प्रवाहपूणां, सरल, स्वच्छ, भ्रलंकृत और 
मधुर है । उसमें मानव-जीवन-प्रकृति की सूक्ष्म-भाव-व्यंजना को मूते करने की 
दाक्ति है । शब्दों के सुष्ठु प्रयोग, वाक्य-विन्यास की चुस्ती, मुहावरे भ्रौर लोको- 
क्तियों का समावेश, व्यंग्य-विनोद की छटा उनकी सशक्त गद्य-शेली के उपकरण 
हूं । यही कारण है कि हिन्दी-साहित्य में ्ाधुनिक युग के लेखकों में प्रमचन्द 
सर्वाधिक लोकप्रिय लेखक हैं । न केवल प्रांत और भारत में ही बल्कि विदेशों 
में भी उन्हे लोक-प्रियता प्राप्त है । विदेशों में उनकी लोक-प्रियता कुछ पाठकों 
तक ही सीमित नहीं हैं, बड़े-बड़े विद्वान भी उनकी कृतियों का ग्रनुसन्धानात्मक 
रूप में अ्रघ्ययन कर रहे हैं । 
श्री जेनेन्द्र कुमार 

जनेन्द्रकुमार्‌ प्रेमचन्द के पश्चात्‌ हिन्दी के दूसरे सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार 
हुँ । साथ ही विषयवस्तु, शैली, प्रवृत्ति, भाषा तथा अन्य सभी हष्टियों से श्रापका 
क्षत्र प्रमचन्द से भिन्न ग्रौर मौलिक है। ग्रापने समग्र देश और उसके सवंत्र 
फले ग्रामों को अपनी विषय वस्तु नहीं बनाया, बल्कि नगरों की गलियों में वसने 


बज्ञानिक समस्याओं को--उन समस्याग्रों को जो व्यापक जीवन में सामंजस्य न 
पाने से आत्मपीड़क कु ठाग्रों श्रौर सन्तोषों को जन्म देती हैं--आपने भ्रपने उप- 
न्यासों का विषय बनाया । चित्रण फे क्षेत्र को इतना सीमित रखने के कारण ही 
आप व्यक्ति के ग्राभ्यच्तरिक जीवन में प्रेमचंद से भी अधिक गहरे उतर सके हैं। 
. आपकी भाषां और शैली भी अपनी है। संक्षिप्त कथन की चुस्ती और तीब्र 
मामिकता ही श्रापकी विशेषता है । आपके उपन्यासों में घटनाओ्रों का ताना-वाना 
नाम मात्र का केवल आवश्यक भर होता है । आप अपने उपन्यासों में समसया 
उठाते हैं ्रौर समस्या पर ही उनका भ्नन्त करते हैं; समाधान के प्रत्यक्ष श्रथवा 
परोक्ष संकेत भी नहीं. देते । जीवन. एक अन बुभ पहेली वन. जाता है, इसी से भ्रापके 
उपन्यासों में एक रहस्यात्मकता या दुरूहा का आभास मिलता है। परख, सुनीता, 
कल्यारणी, त्याग-पत्र, सुखदा, विव॑त्त और व्यतीत श्रापके सुप्र सिद्ध उपन्यास हैं । 


| शिक्षित मध्यवर्गीय परिवारों के भीतर व्यक्ति-जीवन में उठने वाली मनो 


` / भशन ५३--हिन्दी कहानी साहित्य का विकास स्पष्ट कीजिए । 
ग्थवा 
हिन्दी कहानी को कहानी लिखिये 
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. उत्तर-जिस प्रकार उपन्यास-रचना पर बंगला और श्रेग्रेजी का प्रभाव काम 
कर रहा था उसी प्रकार हिन्दी-कहानी भी इन दोनों भाषाम्रों से प्रभावित थी । 
हिन्दी में सर्वप्रथम कहानी लाने. का श्रेय एकमात्र 'सरस्वती' मासिक पत्रिका को 
ही हैं । इसी पत्रिका के माध्यम से हिन्दी कहानी-कला के आरम्भ के श्रविकल 
प्रयेत्त और प्रयोग हुए, जिनसे उसमें मौलिकता झाई। “सरस्वती के प्रथम अंक में 
किशोरीलाल गोस्वामी की 'इन्दुमती' नामक कहानी. प्रकाशित हुई । इसके बाद 
आचाय रामचन्द्र शुक्ल की ध्यारह्‌ वर्ष का समय' श्रीमती बंग महिला की लाई 
वाली आदि लिखी गईं। 'दुलाई वाली को प्रसंगानुकूल कथोपकथन,. स्वा- 
भाविकता और मोमिकता के कारण उस युग की अत्यन्त सफल कहानी कहा जा 
संकता है । परन्तु ये सव कहानियाँ आरम्भिक प्रयोगमात्र ही हूँ । 
हिन्दी में आधुनिक कहानी की परम्परा का सूत्रपात और विकास प्रसाद जी 
. की 'ग्राम' और प्रेमचन्द जी की “पंच परमेशवर' से मानना चाहिए । प्रसाद. 
श्रौर प्रेमचन्द ने जिस समय कहानी लिखना शुरू किया, उस समय हिन्दी में! 
वंगला कहानियों का दौर-दौरा था । अंग्रेजी और रूसी कवियों के अनुवाद भी | 
छपने लगे थे । १९११ ले लेकर आज तक के कहानी-साहित्य के विकास को : 
किन्ही निश्चित युगों में बांटना कठिन है; न ही किसी रचना-क्रम का सरलतासे : 
निर्धारण किया जा सकता है इतना ्रवश्य कहां जा सकता है । कि सँकड़ों कहानी 
लेखकों और हज़ारों कहानियों के वावजुद भी केवल गिने-चुने ही प्रथम कोटि के 
ऐसे कहानीकार हैं, जिन्होंने अपनी साधारण रचनात्मकं प्रतिभा से हिन्दी-कहानी 
को विकास की अभिनव दिशाओं में मोड़ा है या उसे नई इष्टि, नई शैली और नये 
क्षेत्र प्रदान किये हैं । ऐसी सर्वागीण. प्रतिभाओं में परसाद, प्रेमचन्द, उग्र, जैनेन्द्र 
कुमार भौर यशपाल हैं न्य दूसरे कहानीकार, जिनमें कई प्रथम कोटि के. हैं 
और कई वितीय श्रेणी के तथा अधिकांश अनुल्लेखनीय रूप से साधारण अथवा 
भ्रत्यनत साधारण कोटि के सीमित भश्रथों में ही मौलिक हैं । अधिकतर उन्होंने 
प्रसाद, प्रेमचन्द, उग्र, जैनेन्द्र, यशपाल, अज्ञेय आदि द्वारा विकसित और निर्धारित 
की हुई कथावस्तु, जीवन-हष्टि, शेली श्रौर टेकनीक की सीमाओं में बंघकर ही 
कहानियों की रचना की है। ु ५ 
प्रसाद जी की ग्रधिकांश कहानियाँ ऐतिहासिक और-सामाजिक हैं । उनमें 
कौतूहल की प्रधानता है । इन कहानियों की ओजपूर्ण संस्क्ृतनिष्ठ शैली उचित 
वातावरणा उत्तन्न काउज्प्नक्रेअआभ्रात् को|पह्मपरिक धत्तीश्ृृतबरा:देदी-है । अन्तइनद 
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और भावानुकूल प्रकृति का चित्र णा इनकी विशेषता है। चरित्र-चित्रण, कथोपकथन 
आदि के कलात्मक रूप ने इनकी कहानियों में अपूर्व नाटकीय रमणीयता का 
समावेश कर दिया है। आपकी कहानियों में भावुकता की प्रधानता है ।. ग्राम, 
झाकाश-दीप, प्रतिध्वनि, बिसाती, पुरस्कार आदि आपकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं । 
प्रसाद जी के युग के लेखकों में राधिकारमराप्रसादसिंह, कौशिक, चतुरसेन 
शास्त्री, गुलेरी जी ग्रादि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । गुलेरी जी की “उसने . 
कहा था” हिन्दी की सर्वोत्तम कहानी मानी जाती है। हिन्दी - की यही सबसे 
पहली सर्वागपूणे यथार्थवादी कहानी है, जो कला की प्रत्येक कसौटी पर पूरं 


रूप से खरी उत्रती है । 


_ प्रेमचन्द का प्रादुर्भाव हिन्दी-कहानी-साहित्य की सबसे अभूतपूर्व घटना थी। 
प्रेमचन्द यथार्थवादी परम्परा के करांधार हैं। अतः इनकी कहानी कला में समस्त 
शिल्पगत प्रवृत्तियाँ देखने को मिलीं। आपके बिल्प-विधान में कथानक, 
चरित्र और शैली तीनों में आश्चर्यजनक सुगमता और कला का सहज आकर्ष 
मिलता है । प्रेमचन्द के समकालीन लेखकों में सुदर्शन, राय कृष्णदास, हृदयेश, 
उग्र, वृन्दावनलाल वर्मा, भगवतीप्रसाद बाजपेयी, इलाचन्द्र जोशी श्रादि विशेष 
उल्लेखनीय हैं । 

प्रेमचन्द-युग के कहानीकारों से थोड़ा अलग हटकर-एक नई पीढ़ी मनो- 
विश्लेषण करने वाली कहानियाँ लिख रही थी; जिनमें जेनेनद्रकुमार, -- इलाचन्द्र 
जोशी, अज्ञेय, पहाड़ी, भगवती चरण वर्मा के नाम लिये जा सकते हैं । इसी 
समय थ्न्य भ्रनेकं लेखकों का एक दूसरा वर्ग सामने ग्राया, जिसने न केवल सामा- 
जिक तथा राजनीतिक संघर्षो का उचित निवारण किया है, बल्कि एक नवीन 
हृष्टिकोण के बल पर इन्होंने समाज के स्तर-भेद करके छोटे-से-छोटे सम्बन्धों 
का उदूघाटन प्रस्तुत किया है। स्त्री-पुरुष, प्रेम, वासना, जातिगत भौर धर्मगत 
रूढ़ियाँ सब को नई कसौटी पर कस कर निरांय देने के ये विश्‍वासी रहे हैं । 
इनमें यशपाल, राहुल, रांगेय राघव, अमृतलाल नागर, विष्णा प्रभाकर, जयनाथ 
'नलिन” के नाम लिये जा सकते हैं। 

कहानी के क्षेत्र में सवसे बड़ी उल्लेखनीय बात है, महिलाग्रों द्वारा हिन्दी 
कहानी-साहित्य की वृद्धि श्रीसती सुभद्रा कुमारी चौहान, श्रीमती महादेवी वर्मा, 
शिवरानी देवी प्रेमचंद, कमला चौधरी, होमवती देवी, सत्यवती मल्लिक, चंद्रकिरणा 
सोनरिबसा, तारादेवी, उषादेवी मित्रा, सुमित्रा कमारी सिन्हा आदि के नाम 
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झादर के साथ लिये जाते हैं । 

आज तक हिन्ही में जो कहानियाँ लिखी गई हैं, उन्हें हम मोटे तौर पर 
निम्नलिखित प्रणालियों में विभक्त कर सकते हैं; इससे कहानी के विकास और 
प्रमुख लेखकों का परिचय भी प्राप्त हो जायेगा :--- 

१. सादे ढंग से केवल कुछ अत्यन्त व्यंजक घटनाय और थोड़ी बातचीत 
सामने लाकर क्षिप्र गति से किसी एक गम्भीर समवेदना या मनोभाव में पर्यवसित 
होने वाली । इन कहानियों में सर्वोत्तम है गुलेरी जी की 'उसने कहा था' । 
भगवती प्रसाद वाजपेयी की 'निदिया' भी ऐसी ही है । 

२. परिस्थितियों के विशद और मामिक वणांनों ग्रौर व्याख्यानों के साथ 
मंद-मधुर गति से चलकर किसी एक मामिक परिस्थिति में समाप्त होने वाली । 
हृदयेश की 'उन्मादिनी' और 'शांति निकेतन' इसी श्रेणी की हैं । 

३. उक्त दोनों के बीच की पद्धति ग्रहण करके चलने वाली जिसमें घटनाओं 
की व्यंजकता और पाठकों की अनुभूति पर पुरा भरोसा न करके लेखक भी कुछ 
सामिक व्याख्या करता चलता है । प्रेमचन्द, कौशिक, सुदर्शन आदि अधिकांश 
लेखकों की कहानियाँ इसी प्रकार को हैं। 

४. घटना और सम्वाद दोतों में गूढ़ व्यंजना ग्रौर रमरणीय कल्पना के सुन्दर 
समन्वय के साथ चलने वाली । प्रसाद-जी की अधिकांश कहानियाँ ऐसी ही हैं। 

५, किसी तथ्य का प्रतीक खड़ा करने वाली लाक्षणिक कहानी, जसे उम्र 
की "भुनगा' । खेद है कि इस प्रकार की कहानियाँ हिन्दी में नहीं हैं। 

वस्तु-समष्टि के स्वरूप की हष्टि से निम्नलिखित वर्गीकरण किया जा सकता है 

१. सामान्यतः जीवन के किसी स्वरूप की मामिकता सामने लाने वाली 
अधिकतर कहानियाँ इसी वर्ग के ्रन्तर्गत आती हैं । 

४” २. भिन्न-भिन्न वर्गों के संस्कार का स्वरूप मानने रखने वाली । जैसे 
प्रेमचन्द की “शतरंज के खिलाड़ी । 

~ ` ३. ऐतिहासिक कहानियाँ-प्रेमचन्द की “रानी सारन्धा', वृन्दावनलाल 
वर्मा की कहानियाँ इस क्षेत्र में उल्लेखनीय हैं । वर्तमान लेखकों में श्री आनन्द- 
प्रकाश जैन इस क्षेत्र में बहुत ही प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं । 

` ४, देश की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था से पीड़ित जनसमुदाय की 
दुदंशा सामने लाने वाली । जैनेन्द्र कुमार, बाजपेयी, यशपाल, चन्द्रकिरण झादि 
की कहानियाँ । 
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५. राजनीतिक आंदोलन में सम्मिलित नवयुवकों के स्वदेश-प्रेम, त्योग, 
साहस और जीवनोत्सगं का चित्र खड़ा करने वालीं । उग्र, चतुरसेन शास्त्री 
यश्ञषपाल, अज्ञेय की कुछ कहानियाँ इसी प्रकार की हैं । 

६. समाज के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के बीच घमं, समाज-सुधार, व्यापार- 
व्यवसाय, सरकारी काम, नई सभ्यता आदि को ओ्रोट में होने वाले पाखंडपुर्ण 
पापाचार के चटकीले चित्र सामने लाने वाली । उग्र, पहाड़ी, नागर आदि की 
कहानियाँ । 

७. सभ्यता और संस्कृति की किसी व्यवस्था के विकास का ग्रादिम रूप 
भलकाने वाली । राय कृष्णदास की “अन्तःपुर का आरंभ, जेनेन्द्रकुमार की 
'बाहुबली' । 

७ ८. नारी-जीवन की विषमता चित्रित करने वाली । होमवती देवी, कमला 

चौधरी झादि की कहानियाँ । 

/„ ९. हास्य और व्यंग्य-प्रधान कहानियाँ । इस क्षेत्र में जी० पी० श्रीवास्तव 
्न्तपूर्णानंद, चोंच, हरिशंकर शर्मा श्रादि के नाम लिये जाते रहे हैं; परन्तु शिष्ट- 
हास्य के दशन न तो श्रीवास्तव में होते हैं श्रौर न ही चोंच में । श्रीवास्तव की 

] कहानियाँ तो बहुत ही निम्न-स्तर की हैं । 

४ हास्य और व्यंग्य का निखरा झौर उच्च-स्तरीय रूप आधुनिकतम लेखक 
श्री जयनाथ 'वलिन' और ग्रानन्दप्रकाश जैन में पाया जाता हैं इनकी कहानियाँ 
शिष्टता, मर्यादा प्रौर व्यंजकता लिये हुए हैं । 

आजकल पत्र-पन्निकाश्रों में कहानी के नाम पर जो बहुत-सा कड़ा-कचरा 
निकल रहा है, वह तो निश्चय ही निन्दनीय है, परन्तु श्रनेक उच्च-स्तर के 
लेखक भी हैं, जो वर्तमान कहानी को नई दिश्ञा दे रहे हैं। इस क्षेत्र में कल्पना, 
ज्ञानोदय, सुप्रभात, कहानी श्रादि पत्रों में प्रकाशित होने वाली कहानियाँ गिनी 

\ जा सकती हूँ । सस्ती पत्रिकाश्रों और लेखकों के व्यावसायिक दष्टिकोण पर 


3 जरूरी हैं; ग्रन्यथा कहानी-कला के स्तर के गिर जाने का 
भय है। 


` / प्रइत ५४--हिन्दी नाट्य साहित्य का इतिहास संक्षेप से बताकर किन्हीं 
प्रमुख नाटककारों का झालोचनात्मक परिचय दीजिए । | 
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हिन्दी नाटक का विकास--इस विषय पर एक प्रालोचनात्मक लेख लिखिये। 
गद्य की श्रन्य विधाओं के समान वर्तमान नाटक-साहित्य का विकास भार- 
तेन्दु-युग से ही माना जाता है। भारतेन्दु .से पूवं मिलाकर हिन्दी में एक दर्जन 
भी नाटक नहीं मिलते और जो हैं भी उनमें वार्तालाप, प्रवेश ओर प्रस्थान के 
अतिरिक्त नाटकत्व के कोई भी प्रधान लक्षण नहीं हैं। यद्यपि हिन्दी को संस्कृत 
और घ्राकृत नाटकों की ग्रमूल्य परम्परा प्राप्त थी, फिर भी हिन्दी के साहित्य- 
कार १९वीं शताब्दी से पूर्व उसका उपयोग न कर सके । इसके अनेक कारण 
थे—१. राष्ट्रीय रंगमंच का अभाव, २. गद्य का अभाव और हीनता, ३. मुस्लिम 
शासकों द्वारा प्रोत्साहन का न मिलना, ४. ईसा की दसवीं शताब्दीं के पश्चात्‌ 
संस्कृत-नाटकों का स्तर बहुत गिर गया था। मौलिकता और परम्परा-निर्वाह की 
दृष्टि से यह काल अत्यन्त दरिद्र माना जाता है। इस काल के प्रमुख सस्क्ुत- 
नाटककारों मुरारि, राजेश्‍वर, जयदेव श्रादि के नाटकों में नाटकीय तत्वों का पूण 
अभाव है । इनके सभी नाटकों में शिथिल कथानक, वर्णनात्मक कविताग्नों औौर 
प्रगोत मुबतकों की भरमार है। ये नाटक चरित्र, सम्वाद, अन्तद्व न्व प्रादि सभी 
दृष्टियों से खोखले हैं हिन्दी को यही उथली परम्परा प्राप्त हुई । इसी कारण 
बनारसीदास का 'समय-सार,' प्राणचन्द चौहान का 'रामायण महानाटकः, लच्छि- 
राम का 'करुणाभरणा' आदि सभी नाटक प्रायः छन्दोवद्ध हैं। ५. सन्तों की 
निराशामलक वाणी के कारण नाटय- सर्जन की प्रेरणा कुण्ठित हो गई थी। ६ 
हिन्दी का प्रारंभिक. काल मारकाट से परिपूण क्षुब्ध वातावरण का काल था । 
इस ग्रशान्ति के युग में नाटक का विक्रास असंभव था । बहुत समय को श्रशान्ति 
और उत्पीडन ने जातीय जीवन को निरुत्साहित कर दिया था। परन्तु सोलहवीं 
सदी में ग्राते-म्राते वैष्णव आन्दोलन ने जन-जीवन को भकभोर कर उठा दिया । 
इसी श्रान्दोलन के राम-लीला ग्रौर रास-लीला के रूप में जनता को उनकी 
नाट्य-शालाएं भट की । [ 
अंग्रेजी राज्य के श्रागमन से जीवन की वास्तविकताश्नों को झोर हमारा 
ध्यान आकर्षित हुआ । उस शान्तिपेणं युग में हमारी समस्याओं की ग्रभिव्यक्ति 
नाटकों द्वारा होने लगी । भारतेन्दु-युग में नाटक साहित्यका विकास प्रारंभ हुआा । 
भारतेन्दु से पूवं भो हिन्दी में कई नाटक लिखे गये थे, जिनमें उल्लिखित नाटकों 
के अतिरिक्त हुदयराम का 'हतुमन्ताटक,' देव का 'देवमाया प्रपंच, विश्वनाथ- 
सिंह का 'ब्रानन्द-रघुनन्दन', जसवन्तर्सिह का 'प्रवोध-चन्द्रोदय', नेवाज कवि का 
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'शकुन्तला', हरिराम का 'सीता-स्वयंवर' प्रादि नाटक भी लिखे गये थे । इनमें 
भ्रनुवाद ओर पद्यमयता की हीन प्रणाली दीखती है । 
इसी समय "इन्दर सभा” झौर जानकी मंगल' भी देखने में झराये । 'इन्दर सभा' 
गीति-नाट्य-परम्परा का प्रथम नाटक माना जा सकता है। यहु भ्रपने गीतों के 
कारण बहुत लोकप्रिय रहा था। इन सभी नाटकों में गद्य की प्रधानता ग्रौर नाट- 
कीय नियमों का अभाव था । साहित्यिक दृष्टि से इनका कोई मूल्य नहीं है । 

भारतेन्दु से पहले के मौलिक नाटकों में दो उल्लेख योग्य हैं, महाराज विएव- 
नाथसिह का 'श्रानन्दरघुनन्दन' ौर भारतेन्दु के पिता बाबू गोपालचन्द्र का. 
'नहुष' नाटक. अनुवादित नाटकों में राजा लक्ष्मणसिंह का 'अभिज्ञान शाकुन्तल' 
का हिन्दी भ्रनुवाद बहुत प्रसिद्ध हुआ, जिसमें मूलकृति का सदयं पाया जाता है। 
इसका गद्य खड़ी बोली का श्रौर पद्य ब्रजभाषा का है । एक प्रकार से खड़ी बोली 
में लिखा गया यह हिन्दी का सर्वप्रथम अनुवादित नाटकं है | 

भारतेन्द् से पूर्वं पारसी नाटक मंडलियों का युग भी महत्वपूर्ण है, भले हो 


इन नाटक मंडलियों ने कोई. उच्चकोटि का नाटककार नहीं दिया, परन्तु रंगमंच 


की उपयोगिता तो बताई ही । 


शली की दृष्टि से इस पूरे काल में नाटकों का अपेक्षित विकास न हो 
सका । चरित्रों का व्यक्तित्व नाटककारों के व्यक्तित्व से लिपटा रह गया, उनकी 
स्वतन्त्र स्थिति न बन सकी। संस्कृत का स्वपत-भाषण और काव्यात्मक 
वातावरण भी बहुत कुछ ज्यों-का-त्यों रह गया । रीतिकालीन कविता के प्रभाव 


से चमत्कार-भरदरन की प्रवृत्ति भी बढ़ी । । प्रलवत्ता, जहाँ तक वस्तु-चयन की 
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विविधता तथा सामान्य पात्रों के चुनाव का प्रश्‍न है, इस काल के नाटक संस्कृत 
को घिसी-पिटी परिपाटी काफी पीछे छोड़ चुके थे । 

हिवेदी-युग में नाटक के विकास में कोई क्रांतिकारी परिवतँन नहीं हुआ । 
भारतेन्दु-युग की प्रवृत्तियाँ थोड़े-बहुत अन्तर के साथ यथावत्‌ चलती रहीं। इस 
काल में ऐतिहासिक नाटक विशेष रूप से अधिक लिखे गये। इन नाटकों के 
नायक सात्विक वृत्ति वाले महापुरुष थे । जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी का “तुलसीदास, 
वियोगी-हरि का 'प्रबुद्ध यामुन', मिश्र-बन्धुओं का 'शिवाजी', मिलिन्द का “प्रतापः 
'प्रतिज्ञा', उग्र का “महात्मा ईसा' झ्रादि इसी प्रकार के नाटक हैं। कुछ नाटकों 
के विषय बाल-विवाह, वृद्ध-विवाह, मुकदमेवाजी भ्रादि सामाजिक बुराइयों के 
उद्घाटन के लिये चुने गये । इस काल में मौलिक नाटकों के अभाव में झनुवादों 
की परम्परा चली । बंगला, संस्कृत ओर भ्रंग्रेजी से नाटकों के अनुवाद हुए । 
अनुवादकों में सीताराम, रूपनारायण पांडेय, रामकृष्ण वम {, नाथूराम प्रेमी 
श्रादि के नाम उल्लेखनीय हैं। 

नुवादो के अतिरिक्त पारसी नाट्य-कला से प्रभावित नाटक भी लिखे गये। 
इनमें राघेश्याम कथावाचक, नारायणप्रसाद बेताब, आगा हुश्र, हरिकृष्ण जौहरी 
ग्रादि लेखकों के नाटक गिने जा सकते हैं कुछ मौलिक नाटक लिखे तो गये, पर 
उनमें श्रव्प-काव्य के गरुण ही अधिक हैं, जैसे :--मिश्र बन्धुश्रों का 'नेत्रोन्मीलन , 
बद्रीनाथ भट्ट के नाटक, मैथिलीशरण का 'चन्द्रहास', जगन्नाथप्रसाद चतुर्वदी का 
'मघुर-मिलन' आदि | | 

_ प्रसाद-युग में. हिन्दी नाटक ने नया रूप धारण किया । एक प्रकार से हिन्दी- | 

नाट्य-साहित्य का काया-कल्प ही हो गया । प्रसाद जी के प्रयत्न और प्रभाव से 
हिन्दी-नाद्यकला में बहुत परिवर्तन हुए । नाटकों के बाह्य भ्राकौर और अवयवों' 
के विन्यास में बैचित्र्य आया । प्राचीन नाट्य-शास्त्र. में वर्जित दृश्यों ग्ादि का 
दिखाया जाना तंथा अन्य अनेक नियमों का उल्लंघन हुआ । वध, ्रात्महत्या, युद्ध _ 
भ्रादि वर्जित दृश्यों को खुलकर दिखाया गया । इन्होंने मनोवैज्ञानिक चरित्र-चित्रण 
को अपना आधार बनाकर पात्रों का अंकन किया । इनकी नाट्यकला में भारतीय 
और यूरोपीय दोनों प्रणालियों का सुन्दर समन्वय हुमा । भ्रसाद-युग के अन्य 
नाटककारों में गोविन्दबल्लभ पन्त, बद्रीनाथ का नाम ही विशेष उल्लेखनीय है। 

प्रसादोत्तर-युग अथवा वर्तमान युग में भी नाट्य-साहित्य के क्षेत्र में अच्छा 


कार्ये हुआ । नवीन और कुछ प्रसाद-क्रालीन लेखकों ने प्रसाद जी के बाद राष्ट्रीय, 
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सामाजिक, धार्मिक म्रौर मानवीय जीवन के विविध अंगों पर अधिक उदार, मंत्री 
और सहानुभूति पूर्ण दृष्टि डाली है। पिछले काल के सभी प्रकार के नाटक तो 
लिखे ही जाते रहे हैं; परन्तु समस्या-प्रधान नाटकों की योर विशेष भ्राग्रह रहा 
है । प्रसाद जी के बाद नाटक क्षेत्र में जो ग्रच्छी प्रतिभाये ईं, उनमें हरिक्ुष्ण 
'प्रेमी , उदयशंकर भट्ट, लक्ष्मीनारायण मिश्र, गोविन्दवल्लभ पन्त, सेठ गोविन्ददास, 
वृन्दावनलाल वर्मा, जगदीशचन्द्र माथुर, ग्रश्‍क ग्रादि के नाम विशेष उल्लेखनीय 


` हैं। प्रेमी जी ने अपने ऐतिहासिक नाटकों में मुगलकालीन राजपूती गौरव कीं 


झलक और हिन्दू-मुस्लिम एकता का चित्रण किया । मिश्रजी ने इब्सन और 
बनांड शा से प्रभावित होकर नवीन प्रकार के समस्या-नाटक लिखे । संस्कृति-प्रधान 
एतिहासिक नाटक लिखने वालों में मिश्रजी और व॒न्दावनलाल वर्मा के नाम लिखे 
जायेंगे । 

वतेंमान-युगीन नाटकों में वर्तमान जीवन की दैनिक, आर्थिक, सामाजिक 
समस्याग्ों को विचार-प्रधान ढंग पर सुलझाने का प्रयत्न हुआ । राजा-महा राजाग्रों 
को धता वताकर मजदूर, किसान, कलक, प्रध्यापक, व्यापारी सुधारक, नेता, 
वकील, डाक्टर आदि को नायक बनाया गया। नाटक काल्पनिक जीवन से हटकर 
यथाथ को भूमि पर श्राया । पात्र, चरित्र, चित्रणभापा, वेश-भषा सभी में यथार्थ 
चित्रण की अभिरुचि इस युग की विश्येप प्रवृत्ति है । इस दृष्टि से जगदीशचन्द्र 
माधुर का 'कोणाक सर्वोत्तम नाटक है ॒ 

वतमान युग में नाट्यरूपक, गीतिनाटय, भावनादय भ्रादि की शैलियों का 
भी प्रादुर्भाव हुझ्ना । इस क्षेत्र में सुमित्रानन्दन पन्त, निराला, उदयशंकर भट्ट के 
नाम विशष उल्लेखनीय हैं। भट्ट जी के “राधा”, 'विइवा मिंत्र' और 'मत्स्यगंधा' ने 
भ्रच्छी ख्याति पाई । 


भ्रसुल नाटककार 


` भारतेन्डु हरिचन्द्र-भारतेन्दृ का. हिन्दी साहित्य. मे वही-स्थान है जो-रूसी «` 


साहित्य में पुर्किन को प्राप्त है । वे आधुनिक गद्य के पितामह हैं । उन्होंने श्रपनों 

विलक्षण प्रतिभा भ्रौर कार्यशीलता से झल्पायु में ही ग्राधनिक हिन्दी-गद्य का 

स्वरूपननिर्माण तो किया ही; नाटक, इतिहास, निबन्ध, जीवनी, उपन्यास श्रादि 

लिखकर हिन्दी में मौलिक रूप से नये साहित्य-रूपों का विकास भी किया । आपने 

सस्कृत, श्रंग्रजी ग्रोर बंगला के नाटकों का विस्तृत भ्रष्ययन किया था और 
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तत्कालीन रंगमंच की भ्रावशयकताग्रों से भी वे पूर्णतः परिचित थे । फ 

भारतेन्दु जी ने मौलिक, अनुवादित श्रौर खूपान्तरित तीन प्रकार के नाटक' 
लिखे । उनके मौलिक नाटकों को सामाजिक, राजनीतिक, पौराणिक, प्रेम-प्रधानः 
आदि सभी प्रकार की श्रेणियों में रखा जा सकता हैं । श्रापकी नाट्य-कला में 
तीत के प्रति श्रद्धा के साथ वर्तमान की चेतना का मधूर र ओर सुन्दर समन्वयः 
हुआ है। वंदिकी हिसा हिसा न भवति, विषस्य विषमौधम्‌, अंधेर-नगरी, भारत- 
दुदंशा, नीलदेवी, प्रेमयोगिनी, चन्द्रावली ग्रौर सती प्रताप ्रापकी मौलिक रचनाएँ : 
हैं । विद्यासुन्दर, सत्यहरिश्चन्द, भारत जननी, पाखंड विडम्वन, घनजय त्रिजय, 
ुद्रा-राक्षस, रत्नावली, कपू र मंजरी, दुलंभ बन्धु अनुवादित झौर खूपान्तरित 
हैँ । इन नाटकों में भी भारतेन्दु की मौलिकता की छाप स्पष्ट दिखाई देती है । 

देश-प्रेम की भावना से प्रेरित होकर. आपने इतिहास, पुराण और समकालीन 
जीवन से ग्रनेक कथानक चुने हैं । इस दृष्टि से कथानक और पात्रों का विचार 
करते हुए उनके नाटकों को तीन श्रेणियों में रखा जा सकता है, पौराणिक, ऐति- 
हासिक और समकालीन जीवन सम्बन्धी । प्रहसन श्रापकी हिन्दी को देन हैं। ग्रापके 
पात्रों में विविधता दिखाई देती है श्रौर कथोपकथन भी रोचक और चुटीले हैं। 
भाषा पोत्रानुकूल हैं । अभिनय की दृष्टि से भी अधिकांश नाटक सफल हूँ । 

जयशंकर प्रसाद--प्रसाद जी प्रतिभा-सम्पस्त कवि और नाटककार थे । वे ६५ 
गहरी दार्शनिक पृष्ठभूमि के साथ ग्द्भुत सांस्कृतिक चेतना लेकर हिन्दी साहित्य 
के क्षेत्र में भ्रवतरित हुए । प्रसाद जी ने भाषा को नवीन शक्ति दी, भावों को 
नूतन भ्रभिव्यक्ति दी और कला का भ्रभिनव श्वज्ञार किया । इसलिए प्रसाद जी 
के नाटकों का बहुत ही महत्व है । 

प्रसाद जी के भ्रधिकांश नाटक ऐतिहासिक है। इन नाट!ों में ऐतिहासिक 
तथ्यानुसन्धान भी है भौर युगीन भावना और चेतना का समारोप भी हैं। आपने 
लगभग तेरह. नाटक लिखे--सज्जन, कल्याणी, परिणय, करुणालय, प्रायश्चित्त, 
` राज्य श्री, विशाख, ग्रजातशत्रु, कामना, जनमेजय का नाग यज्ञ, स्कन्दगुप्त, एक 
घूँट, चन्द्रगुप्त और ध्र्‌ वस्वामिनी । इनमें अजातशत्रु, स्कन्दगुप्त, चन्द्रय॒प्त ओर 
घ वस्वामिनी में ग्रुप्तकालीन प्राचीन भारत की भाँकियाँ प्रस्तुत की गई हैं। इति- 
हास के तथ्यो के अतिरिक्त अनेक स्थानों पर नवीन परिस्थितियों, घटनाम्रों र 
चरित्रों का समावेश प्रसाद जी ने किया है, परन्तु वे सब कवि की कल्पना नहीं । 
प्रसाद जी ने इनमें से अधिकांश का समावेश कुछ ठोस प्रमाणों के झ्राधार पर 
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किया और इस प्रकार आपके नाटक इतिहास के नव-निर्माण की प्रेरणा देते हूँ। 
दूसरी बात जो इनके एतिहासिक नाटकों में पाई जाती है, वह उद्बोधन प्रदान 
करने वाली राष्ट्रीय चेतना है । 
| देश-प्रेम की भावना के साथ ही प्रसाद जी के नाटकों में शुभ्र प्रेम-भावना 
% का भी चित्रण है। उनके प्रेमी चरि्रों में त्याग श्रौर समर्पण का भाव विद्यमान 
है । ग्रापके नाटकों में दार्शनिक विचार-धारा भी चलती रहती है । जीवन के दो 
सिद्धान्तों का घात-प्रतिघात प्रतिद्वन्दी च रित्रों के संघर्ष के भीतर छिपा मिलता है। 
इनमें जीवन का रहस्य उद्घाटित हुआ है | प्रसाद जी प्रधिकांश में सद्वृत्तियों 
की विजय प्रौर असत्‌ प्रवृत्तियों की पराजय दिखलाते हैं ।_झापके.नाटक प्रसादान्त 
हूँ । कहीं-कहीं प्रसाद के लम्बे और दुरूह स्वगत-कथन अरौचकता की सीमा पर 
पहुँच जते हैं और नाटक की कार्यशीलता में वाधा पहुँचाते हूं । ग्रापके नाटकों 
ने हिन्दी नाट्य-साहित्य में गंभीरता श्रौर उदात्तता का समावेश किया है। वे प्रांज 
भी हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ नाटककार हैं । 
प्रसाद जी के नाटकों के बारे में खास तौर पर यह कहा जाता है कि उनकी . 
“शैली दुरूह है, भाषा क्लिष्ट है और कहीं भावुकता तो कहीं दार्शनिकता की 
विशेष पुट है । जिससे साधारण पाठक के लिए उनके श्र्थ की गहराई तक पहुंचना 
` भी दुर्गम हो जाता है। इसमें सन्देह नहीं कि उनकी भाषा संस्कृत-गभित है, 
¦ बोलचाल को मुहावरेदार, कड़कती भाषा नहीं है। यही कारण है कि उनका: 
` परिहास कहीं-कहीं अत्यन्त परिष्कृत तथा कृत्रिम हो गया है। लेकिन समय रूप 
' से देखें तो प्रसाद जी को यह भाषा अपने नाटकों को गर्थ-गांभीर्य और सक्ष्म- 
सांस्कृतिक वातावरण देने के लिए ही ग्रपनानी पड़ी । 
अभिनय की दृष्टि से कुछ लोगों की दृष्टि में मतभेद भले ही हो परन्तु प्रसाद 
जी के नाटक वस्तुतः अभिनय के उप युवत ही है । प्रसाद जी के लम्बे वाक्यों का 
प्रवाह श्रोर गति उनकी झोजपूर्ण, भावानुकूल, मधुर और कठोर शब्दावली तथा 
चित्रमयता भ्रभिनय क्री दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं | प्रसाद जी तो अभिनय को नाटक 
के लिए जरूरी मानते थे, उनका कथन था कि रंगमंच को नाटक के नकल 
होना चाहिए । कक 
! हरिकृष्ण प्रेमी--नाटक के क्षेत्र में प्रेमी जी ्रोजपूणं लेखनी के धनी हैं । 
| राष्ट्रीयता, प्रेम और सामाजिकता ही आपके नाटकों के विषय हैं। यद्यपि प्रेमी 
' जी ने ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं, परन्तु पात्रों के चरित्र पूणं ऐतिहासिक नहीं । 
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उनमें प्रभाव और उद्देश्य की दृष्टि से कल्पना का पुट है। झापने इतिहास की 
ग्रात्मा की रक्षा की है, पर शरीर भौर व्यक्ति की इनकी निजी उद्‌भावना है । 
नाद्य-साहित्य के निर्माण में आपने स्वच्छन्द कला का प्रयोग किया । स्वगत कथनों 
का आपने स्वाभाविक रूप में प्रयोग किया । आपके नाटकों में कार्य-ब्यापार सर्वत्र 
मिलता है । वातावरण-सम्बन्धी दुझ्यावली भी समुचित उपस्थित रहती है । 
अभिनय की दुष्ट से श्रापके नाटक सफल हैं। प्रेमीजी की भाषा झोजपूर्ण,मावमयी 
प्रौर प्रभावशाली है, साथ ही परिस्थिति के अनुकूल भ्रौर पात्रानुसार होने के कारण 
नाटकोचित है । आपने कुछ नाटकों में सामाजिक और वयबितक-छाया ग्रौर 
बन्धन में--जीवन के सुन्दर चित्र प्रस्तुत क्रिये हैं। साथ ही उनके एतिहासिक 
नाटकों में भी वर्तमान प्रतिविम्बित है । झापके नाटकों में रक्षा-वन्धन, शिवा- 
साधना, प्रतिशोध, आहुत, स्मप्न-भंग, विषपान, कीति-स्तम्भ मुख्य हैं । 

लक्ष्मीनारायण सिक्च--वतंमान यूग की नवीन चेतना और समस्याओं को 
लेकर लिखने वाले प्रसिद्ध नाटककार मिश्र जी ही हैं । इस दृष्टि से यथार्थ जीवन 
. की समस्याओं को नाटक में स्पष्ट चित्रण करने का श्रेय मिश्र जी को ही प्राप्त है । 
आप बुद्धिवादी नाटककार हैं । आपके सामाजिक और समस्या-प्रधान नाटकों में. 
'संन्यासी” और 'सिंदूर की होली' की अच्छी ख्याति हुई। इधर आपने सांस्कृतिक ' 
प्रधान ऐतिहासिक नाटक लिखने में बहुत सफलता प्राप्त को है । इस प्रकार केः 
नाटकों में श्रशोक, वत्सराज, दशाश्वमेघ झौर वितस्ता की लहरें प्रसिद्ध हैं । 

नाटकों में चली आती हुई काल्पनिक भावुकता को आपने त्याग दिया है ॥ 
झापके.नाटकों -की आत्मा तो भारतीय ही रहती है, परन्तु शरीर श्रथवा शिल्प 
परिचिमी होता है । अंक-विभाजन, कथानक, चरित्र-चित्रण समी में आप परिम 
से प्रभावित हैं। ग्राप संकलनत्रय का ध्यान रख कर चलते हैं । सभी नाटक तीन 
ग्रंकों के हैं और तीन ही दृश्यों में समाप्त हैं । अभिनय की दृष्टि से झापके नाटक 
सर्वेश्रेष्ठ हैं । 


५. प्रन ५५--हिस्दी एकांको के क्रमिक विकास का परिचय दीजिए । 
अथवा 
हिन्दी एकांकी की प्रगति पर अपने विचार दीजिए । 
उत्तर-हिन्दी में एकांकी नाटकों के विकास की कहानी बहुत विवादास्पद 
है। इसू सम्बन्ध में ्रालोचकों ने प्रायः तीन विरोधी मतों की स्थापना को है । 
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एक मत के अनुसार एकांकी नाटक का प्रथम विकास भारतेन्दु-युग में हुआ, दूसरे 
के अनुसार प्रसाद के 'एक घूँट” से और तीसरे के अनुसार भुवनेश्‍वर, डा० राम- 
कुमार वर्मा आदि के नाटकों से हुआ । वास्तव में इन तीनों मतों में भ्रपने-ग्रंपने 
दृष्टिकोण से कुछ-न-कुछ सत्य का श्रंश भ्रवश्य है, लेकिन इनमें विश्लेषण की 
चैज्ञानिकता नहीं है। किसी भी शक्तिशाली कला का विकास, एक ही समय में, 
उसी काल के कलाकारों द्वारा नहीं होता। उसके विकास में निश्चित रूप से कुछ 
'अवस्थायें होती हैं, जिनसे गुज़र कर किसी भी कला को चरम शक्ति प्राप्त होती 
है। इस दृष्टि से हिन्दी में एकांकी नाटक की तीन मिश्रित विकास अवस्थाएं हैं । 
१/ १. सन्‌ १८७३ ई० से १६२९ ई० तक । 
“ २. सन्‌ १६३० ई० से १९३८ ई० तक । 
३. सन्‌ १९३९ ई० से आज तक। ॒ 
१. हिन्दी-एकांकी की प्रथम विकासावस्था भारतेन्दु-काल से सम्बन्ध रखती 
हैं । भारतेन्दु के सामने पाइचात्य तथा भारतीय दो नाद्य-कला के श्रादशं थे । 
वास्तव में भारतेन्दु दोनों प्रणालियों से प्रभावित थे | अपने लिए उन्हें एक मागं 
निर्धारित करना था । उन्होंने परिस्थिति के अनुसार मध्य-मार्ग का अनुसरण 
किया । रंगमंच की भी तीन प्रणालियाँ थीं--रास-लीला, राम-लीला और पारसी 
थियेटर । पहले में सादगी, दूसरे में संगीत और तीसरे में नाच-गाना भ्ौर सस्ते 
'कथ्रोपकथन होते थे । युग की यही माँग थी । 
काल ग्रौर परिस्थिति की इस माँग के फलस्वरूप संस्कृत एवं पाइचात्य 
अणालियों तथा प्रचलित रंगमंचों से प्रभावित होकर भारतेन्दुने ्रप्रत्यक्ष रूप से 
अनेक एकांकी नाटकों (अनेक दृश्य वाले) और प्रहसनों की रचना की । इनमें 
“प्रेम-यो ग्रिनी:,. “नीलदेवी', 'भारतःदुदंशा', 'भारत-जननी” आदि उल्लेखनीय ह । 
इनमें भारतेन्दु की अपनी-एक विशेषता स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होती है । ्रपने 
र का ऐसा श्रपूवं समन्वय भारतेन्दु ने किया कि देखकर झाइ्चय 
{णा | ट 
` ९. असाद जी के (एक घूंट” से दूसरी विकास अवस्था आरम्भ होती है। 
“एक घूंट' आधुनिक एकांकी नाटक की सिल्प-विधि के बिलकुल समीप है । इस 
चाट र आत्मा निश्चित रूप से एकांकी-नाटकोचित संघर्ष-तत्वं पर आधारित 
है। रसोद्रेक के लिए इसमें संगीत की भी व्यवस्था है । स्वगत-कथन भौर विदू- 


पक ग्रव्य नहीं इसमें [घरण की सः 
TT हो आजकल के अनुरूप FN ०१००० एपुप्नष्र की, तीजल्ा[,.0/स मय का 
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सन्तुलन, दृश्य की एक-स्थलता और अप रिवतनशी लता झादि तत्व निश्चित रूप । ..» 
से इसे ग्आधनिक हिन्दी एकांकी नाटक-विकास के पथ में ग्रप्रतिम स्थान पर ला 
खड़ा करते हैं । 'एक घूंट' के प्रकाशन से हिन्दी नाटककारों के सामने एक नया 
दृष्टिकोण भ्रवश्य उपस्थित हुभ्रा । 

इसी समय रेडियो पर भी नाटकों को स्थान मिलने लगा । परिचिमी प्रभाव 
रेडियो के द्वारा ही एकांकी पर आया । इस काल के लेखकों में भुवनेशवरप्रसाद, 
सुदर्शन, रामकुमार वर्मा हैं । 

३. तीसरी श्रवस्था में हिन्दी एकांकी नाटकों को विशेष सफलता .मिली है। 
यहाँ से वर्तमान एकांकी धारा को एक वेज्ञानिक दिशा भी मिलती है । श्रौर हिन्दी 
एकांकी नाटक में वे समस्त तत्व फलीभूत होते हैं, जिनकी परम ग्रावश्यकता इस 
नाट्य-कला की सफलता के लिए होती है । 

इस काल के नाटकों में एकांकी-संविधान की वंज्ञानिकता, समवेदना की | 
सूक्ष्मता, कथा-तत्व में नाटकीय संधियाँ, घटनाग्रों का नाटक के संघर्ष में परिणत ' 
हो जाना, पात्रों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और ग्रारोह-अ्रवरोहु के साथ उनका । 
चरित्र-चित्रण, सम्वाद में वाग्वंदर्ध्य ग्रौर स्वाभाविक परिमाजन तथा सम्पूण 
रचना-तिधान में कसाव और प्रसाधनों की न्यूनता आदि तत्व सभी उपलव्ध हैं। 
इस तीसरी विकास-भ्रवस्था ने एकांकी कला को साहित्य में एक स्वतन्त्र स्थान ' 
दिलाया । | 

एकांकी की श्राधनिक विकासावस्था के भी दो निश्चित चरण हैं । प्रथम चरण 
के आधुनिक एकांकी लेखकों में सवंश्री सुमित्रानन्दन पन्त, डा० रामकुमार वर्मा, 
_ सेठ गोविन्ददास, भगवतीचरण वर्मा, भ्रश्‍क, उदयर्शकर भट्ट, जगदीशचन्द्रःमाथर 
ग्रौर विष्णु प्रभाकर हैं !..इन लोगों ने निश्चित रूप से हिन्दी एकांकी-कला की 
बैज्ञानिक प्रतिष्ठा की है। दूसरे चरण के आधुनिक एकांकी लेखकों में सवंश्री 
लक्ष्मीनारायण, जयनाथ 'नलिनी', सत्थेन्द्रशरत, मानव और मुक्त आदि हैं । 

ड्ा० वर्मा ने ऐतिहासिक और सामाजिक दोनों प्रकार के नाटक लिखे हैं ।. 
आपकी प्रवत्ति मनोवैज्ञानिक संघर्षों का सूक्ष्म चित्रण करने की ओर है। अदरक ने 
सामाजिक और राजनीतिक एकांकी लिखे हैं। हास्य मौर व्यंग्य लिखने में ्राप 
सिद्धहस्त हैं। 'तलिनी' जी भी इसी श्रेणी के शिल्पी हैं। श्री माथूर_की. सचेष्ट 
दुष्टि भ्राधुनिक जीवन के उस वैषम्य के आर-पार देखती हैं, जो रूढ़ि-गत संस्कारों 


त्तियों के बीच एक जटिल और अविराम सघष का जनक 
और नई सामजिक प्रति, Math Collection. Digitized by eGangotri 





२५६ हिन्दी साहित्य का नूतन इतिहास 


है । इसी कारण झापके नाटकों में एक प्रबुद्ध कलाकार के संयम के साथ अमान- 
वीय, मानव-स्वाभिमान को चोट पहुँचाने वालीं, जर्जर मान्यताओं ग्रौर लोका- 
चारों पर निर्मम प्रहार रहता है। श्री विष्णु प्रभाकर के सामाजिक नाटकों की 
एक विशेषता यह है कि वर्तमान समाजव्यवस्था के ह्लास और अ्राडम्बर का 
व्यंग्यपूर्ण चित्र उपस्थित करते समय पात्रों की मानसिक प्रतिक्रियाओं का सूक्ष्म 
और स्वाभाविक चित्रण करते हैं श्रौर उन पात्रों के झाडम्बर और रूढ़िग्रस्त 
स्वभाव के भीतर छिपी सहज मानवता को उदघाटित कर देते हैं । एकांकी नाटकों 
के वर्तमान विकास ने सम्पूण नाटकों के विकास की गति ही अवरुद्ध कर दा हैं । 


प्रदन ५६--रेडियो नाटक की प्रगति पर विचार कीजिए । 


mT sur 


` हिन्दी में रेडियो-नाटक को प्रारम्भ हुए ग्रभी पूरे बीस वर्ष भी नहीं हुए । 
सर्वप्रथम नाटक झाल इण्डिया रेडियो के दिल्ली केन्द्र से सन्‌ १९३६ ई० में 
प्रसारित हुआ था । यह रंगमंच के लिए लिखित बंगला नाटक की भ्रनुवाद था। 
इसी के साथ रंगमंच की कला रेडियो पर पहुँच गई। झाज भी उसके प्रभाव से 
मुक्ति नहीं मिली है। लम्बे समय तक रंगमंचीय रचनाएँ रेडियो से प्रसारित होती 
रहीं । RE $ | 
जहाँ रंगमंचीय नाटक ही रेडियो-द्वारा प्रसारित होते रहे, वहाँ अनेक रच- 
नाएं ऐसी भी लिखी गई, जिनका मुख्य उद्देश्य प्रसारण ही था। रेडियो के नवीन 
माध्यम ने कई लेखकों को नाट्य-लेखन की गरर प्रवृत्त किया । इनमे हम सर्वश्री 
विष्णु-प्रभाकर, रेवतीशरण शर्मा, हरिश्चन्द्र खन्ना, अमृतलाल नागर, रामकुमार 
वर्मा, भ्रश्‍क, उदयशंकर भट्ट, जयनाथ 'नलिन', रामचन्द्र तिवारी, लक्ष्मीनारायण- 
लाल, राधाकृष्ण, घर्मेवीर भारती, चिरंजीत, दिनेश, बिनोद रस्तोगी, सत्येन्द्र- 
शरत यादि को गणना कर सकते हैं। इनकी और समसामयिक ग्न्यान्य सभी 
लेखकों की रचनाएँ शिल्प की दृष्टि से सफल ही होती हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता, 
लेकिन इनकी “ऱनामों.पे यह छाए लसजिक्षित- होता: है दिनही डियो-तादूय 
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के उदय-काल में लिखित रेडियो-नाटकों से गाज के नाटकों के शिल्प में बहुत 
भ्रन्तर पड़ गया है | 

आ्राधुनिक रेडियो-नाटकों की प्रवृत्ति निस्सन्देह सरल, स्वभाविक, सहज 
बोधगम्य एवं कार्य-कारण-सम्बन्ध से बंधे हुए घटना-क्रम की ही ग्रोर है। विषय- 
वस्तु की दृष्टि से भी उदय-काल- के रेडियो-नाटकों से झ्ाज के रेडियो-नाटकों में 
पर्याप्त अनन्तर राया है । स्वाधीनता-प्राप्ति के वाद देश में जो नवीन जागरण 
हुआ, उसका भी प्रभाव रेडियो-नाटकों पर पड़ा । अलौकिकता, मनोरंजन, जासूस- 
पन और रोमांचकारी बातों से पिण्ड छ्टा । यथाथंवादी नाटकों की रोर दृष्टि 
गई । हास्य और व्यंग्य-प्रघान नाटकों को भी स्थान मिला । इस क्षेत्र में प्रभाकर 
साचवे, चिरंजीत, श्ररक गौर नलिन के नाम उल्लेखनीय हैं । झलकियाँ, इन्द्र- 
धनुष और लहर भी छोटी-छोटी हास्य-नाटिकाग्रों का ही रूप हूँ। 

रेडियो-तादकों में एक त्रुटि रह जाती है। कुछ सरकारी नीति के प्रतिबन्ध 
ऐसे हैं, जिनके कारण युग-जीवन की विविधता उनमें नहीं आ पाती। कुछ काव्य- 
नाटक भी रेडियो से प्रसारित होते हैं। काव्य-नाटकों के लेखकों में सवंश्री 
सुमित्रानन्दन पन्त, भट्ट, भगवतीचरण वर्मा, गिरिजाकुमार माथुर, भारती आदि 
के नाम लिए जा सकते हैं। परन्तु इनके लिखे काव्य-नाटकों में नाटकत्व का 
अभाव है। साथ ही सुसंगठित कथानक एवं केन्द्रीय भाव का अभाव, भाव श्रौर 
विचारों की आवृत्ति, लम्बे-लम्बे एकरस संलाप योर क्लिष्ट भाषा आदि तुटियाँ 
भी हुँ । 

संगीत-रूपक भी रेडियो-नाटक का ही प्रकार है। श्रभी तो अति-कल्पना, 
मोनोलाग (स्वगत नाद्य) आदि के विकासु की गुंजायश भी है। शिक्षालय या 
सूचनात्मक रेडियो-रूपक भी समय-समय पर प्रस्तुत किये जाते रहे हैं । इतना: 
सब होते हुए भी रेडियो-नाटक विकसित रूप में नहीं मिलते, इसका प्रधान कारण 
यही है कि न तो हमारे पास रंगमंच है, न. कुशल नाटककार, न सफल अभिनेता 
झौर न ही कुशल तथा शिक्षित निर्देशक । 


५.० प्रश्‍न ५७--हिन्दी-साहित्य में समालोचना की प्रगति दिखाते हुए यह बत- 
लाइये कि आप किसको सर्वश्रेष्ठ समालोचक मानते हैं ? 
: भ्रथवा 

“हिन्दी में समालोचना का विकास'--इस विषय पर एक निबन्ध लिखिए। 
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उत्तर--हिन्दी-साहित्य में समालोचना पहले-पहल केवल काव्यगत गुण-दोषों 
तक ही समिति रही है । भक्तिकाल में उसका रूप टीकाएँ ही हें । भक्तिकालीन 
कृष्ण-भक्त कवियों ने तत्कालीन क्ृष्ण-साहित्य की पद्यानुवद्ध विवरणात्मक 
ग्रालोचनाएँ लिखी । इसके लिए नाभादास के 'भक्तमाल' का नाम लिया जा सकता 
है। संस्कृत की सूत्र-प्रणाली पर भी कुछ उक्तियाँ आलोचना के क्षेत्र में गराइ । 
जैसे--'सूर-सूर तुलसी ससी, उड्गन-केसव दास । श्रव के कवि खद्योत सम, 
जहुं-तहें करहि प्रकाशे ।' या “तुलसी गंग दुवो भये सुकविन के सरदार' अथवा 
आर कवि गढ़िया नन्ददास जड़िया !' आदि । रीतिकाल में प्रधान रूप से दो 
प्रकार की समीक्षा-पद्धति के दर्शन हुए--श्रलंकारवादी ग्रौर रसवादी । केशव 
और उनके अनुयायी अलंकारो के विवेचन में दत्त-चित्तं रहे। चिन्तामणि, मतिराम, 
देव, बिहारी आदि ने रसों को प्रमुखता दी । इन दोनों में ही समीक्षा के स्थान पर 
अपने युग की काव्य-रचनाओं का आकलन करने की प्रवृत्ति ही मुख्य थी । परन्तु 
इस प्रकार की समालोचना साहित्य का भ्रनुशासन करना तो दूर रहा, उसका 
मार्ग-निर्देश भी न कर सकी । 

उन्नीसवीं सदी मे गद्य के अन्य अंगों के विक्रास के साथ-साथ, समालोचना 
* भी अपना नया रूप धारण कर श्रागे बढ़ी । भारतेन्दु-्युग में झाकर हिन्दी- 
साहित्य के नवीन एवं बहुमुखी विकास ने लोचना के स्वरूप और प्रकार में 
नये तत्त्वों का समावेश किया । साहित्यिक विवेचन का स्तर अधिक बौद्धिक हो 
गया । गद्य में अनेक विधायें चल निकली थी । उनके विवेचन के लिए नये | 
प्रतिमानों की आवश्यकता थी । साहित्यिक नवीनता के कारण इस काल की 
समीक्षा में रीतिकालीन पद्धति का प्रभाव तो था, परन्तु किसी विशेष शास्त्रीय 
'तियम का पालन नहीं हो रहा था। भिन्‍न-भिन्‍न समीक्षक अपनी रुचि 
और प्रवृति के ग्रनुसार रचनाग्रों के ग्रण-दोष का उद्घाटन कर रहे थे। अनु- 
वादों की परीक्षा के लिए भाषा-सम्वन्धी प्रयोगों के ग्रतिरिक्त भावों की सम्यक 
ग्रवतारणा का प्ररत भी समीक्षकों के सन्मुख था.। इस नवीन आलोचना के 
विकास में तत्कालीन पत्रिकाएँ 'कवि वचन सुधा,” हरिश्चन्द्र भैगज्ीन', हिन्दी 
प्रद्ीप' आदि का प्रमुख हाथ रहा | इनमें प्रायः कुछ टिप्पणियाँ समालोचना के 
नाम से प्रकाशित होती थीं। भारतेन्दु ने स्वयं “मुद्रा-राक्षस की भूमिका' तथा 
“ताटक' नामक पुस्तक लिखकर समालोचना का पथ-प्रदर्शन किया । इस समय के 


समी्षर्क भट्ट, वास, [ 
` समीक्षकों में मधन, बालकष्ण भद, भीतिवास, वालमुकुर्द गुप्त, म्रतापनारायण 
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मिश्र भ्रादि के नाम लिये जा सकते हैं । | 

गम्भीर लेखों के रूप में पुस्तकों की विस्तृत समीक्षा 'प्रेमघन” जी ने अपनी 
'“ग्ानन्दकादम्बिनी' नामक पन्निका से प्रारंभ की उन्होंने श्रीनिवासदास के 'संयो- 
गिता स्वयंवर' नाटक की बड़ी विशद ग्रौर कड़ी आलोचना लिखी । इसी समय 
पं०वालकृष्ण भट्ट ने भी उक्त पुस्तक की ग्ालोचना 'हिन्दी प्रदीप' में लिखी इन 
दोनों आलोचनाग्रों में केवल दोष-दर्शन की प्रवृत्ति अपनाई गई ।_विषय-प्रघानता 
की दृष्टि से समीक्षा के तीन रूप भारतेन्दु-युग में मिलते हैं-पूबं प्रचलित काव्याः 
लोचना,धर्म-समाज-सम्वन्धी सामयिक ग्रालोचना ऑर साहित्यिक झालोचना। 

आलोचना का पुस्तक रूप में प्रारम्भ पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी की हिन्दी 
कालिदास की आलोचना' से हुआ । भ्रापने कालिदास की .निरकुशता', 'नेषध- 
चरित चर्चा', 'विक्रमांकदेव चरित चर्चा' आदि पुस्तकं भी लिखीं। इन पुस्तकों से 
निणंयात्मक ग्रौर परिचयात्मक ग्रालोचना-पद्धति का सूत्रपात हुआ । यद्यपि द्विवेदी 
जी नूतनता के समर्थक ग्रोर भ्रादर्शवादी समीक्षक थे, परन्तु आपकी झालोचना- ' 
शैली पर गुण-दोष-विवेचना की पुरानी पद्धति का पूरा प्रभाव था । द्विवेदी जी 
ने 'सरस्वती' में प्रतिमास पुस्तकों की ग्रालोचना कर श्रालोचना्षेत्र में नवीन ध्राणों 
का स्पन्दन डाला। उन्होंने प्रकाशित पुस्तकों में भाषा, शैली आदि के दोष निर्भय 
होकर दिखाए । द्विवेदी जी के वाद बड़े समीक्षकों में मिश्रबन्घु का नाम आता है। 
उन्होंने “हिन्दी नवरत्न' में हिन्दी के सर्वमान्य दस कवियों की रचना पर झालो- 
चनात्मक ढंग से विचार किया । 'नवरत्न' में कवियों की भ्रालोचनाएँ यद्यपि 
सुव्यवस्थित नहीं हैं, फिर भी आालोचना के अग्रदूत के.रूप में 'मिश्र-बन्धुओं का 
महत्व है । स्व० पदमिह शर्मा, कृष्णबिहारी मिश्र और भगवानदीन के द्वारा 
झालोचनाःप्रत्यालोचना का सूत्रपात हुआ । शर्मा जी की तुलनात्मक श्रालोचना 
की शेली का बड़ा स्वागत हुग्रा । | 

शुक्लजी की भालोचना-क्षेत्र में प्रवतीणें होने से पूवं हिन्दी में तुलनात्मक 
आलोचना कौ प्रवृत्ति ही चलती. रही, जिसने वास्तव में न कोई काव्याद 
सामने रखा और न मूल्यांकन का ऐसा सिद्धान्त ही, जिससे काव्य, नाटक, उप- 
न्यास, कहानी के रूप में विकसित होने वाले नये हिन्दी-साहित्य की रचनाझों और 
प्रवृत्तियों का मूल्यांकन हो सकता । तुलनात्मक आलोचना रीति-पद्धति पर आधा- 
रित थीं। ऐसी ग्रालोचना अधिकतर पूर्वाग्रह और लेखक,की रुचि पर ही निर्भर 


करती है। ऐसी भालोचना केवल रूप-विन्यास की सुरूप ता-कुरूपता पर ध्यान 
* CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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रखती हैं, विषय वस्तु पर नहीं । ' 

आचाये रामचन्द्र शुक्ल हिन्दी के युग-दुष्टा श्रालोचक हुए | मिश्र जी या 
दर्माजी की तुलनात्मक श्रालोचना को श्रापने प्रारंभ से ही अग्राह्य माना । उन्होंने 
सामाजिक पृष्ठ-भूमि में रखकर कवियों और उनक्री कृतियों तथा साहित्य की 
सामान्य प्रवृत्तियों को परखा और हिन्दी-समीक्षा का नूतन ढंग से विकास किया 
शुक्लजी का 'समीक्षादशे' भ्राज चाहे पूरी तरह मान्य न हो, किन्तु इतना 
तो निविवाद है कि उन्होंने अपंनी मौलिक प्रतिभा से सैद्धान्तिक समीक्षा के हर 
पहलू का गंभीरतम विवेचन किया है ्रौर अपनी नई-नई उद्भावनाश्रों द्वारा हिन्दी 
समीक्षा को नई दृष्टि और श्रथं गौरव दिया है। निस्सन्देह शुक्लजी ने हिन्दी 
समीक्षा को शास्त्री और व॑ज्ञानिक भूमि पर प्रतिष्ठित करने में युग-प्रवर्तक का 
कार्य किया है। 

वाबू इयामसुन्दरदास और बरुशीजी शुक्लजी के ही समकालीन हैं । इन 
दोनों समीक्षकों ने एक वंज्ञानिक की भाँति पूव श्रौर पदिचिम के साहित्य-सिद्धान्तों 


ह ' का तटस्थ अनुशीलन करके काव्य और साहित्य के विविध अंग-उपांगों की व्याख्या 





की । इनसे प्रभावित होकर अनेक समीक्षकों ने सैद्धान्तिक समीक्षा के क्षेत्र में 
र ती भौर अच्छी पुस्तके देखने में आईं, अ्रनेक 'काव्य-धाराग्रों' की रचना 

इई 

शुक्लजी के बाद के दर्जनों समीक्षकों में भ्राचायं हजारी प्रसाद द्विवेदी, नन्द- 
दुलारे वाजपेयी डा० नगेन्द्र का व्यक्तित्व ही महत्वपूर्ण कहा जाना चाहिये । 
द्विवेदी और वाजपेयजी की दृष्टि ग्र घिक उदार है । दोनों स्वतन्त्र विचारक हैं । वे 
सांहित्य को व्यापक और सामाजिक पृष्ठभूमि में रखकर देखते हैं और उनमें 
शुक्ल जी का पू्वाग्रह.भी नहीं है | द्विवेदी जी का दृष्टिकोण मूलतः मानववादी है 
और वाजपेयी जी का शास्त्रीय तथा सौंदर्यवादी । डा० नगे््र की पकड़ बहुत 


सूकम और दृष्टि मनोवैज्ञानिक है। पर्चिमी शौर पूर्वीय काव्य सिद्धान्तों का समः 


£ 


न्वेयोत्मक रूप ग्रापकी समीक्षाओं में पाया जाता है। समीक्षा के क्षेत्र में झप 
नवीन स्यापनाग्रों का स्वागत तो करते हैं, परन्तु उनको उपलब्ध कसौटी पर 
कसने का भी आग्रह करते हैं। प्राचीन सिद्धान्तो की नवीन ढंग से व्याख्या करना 
ग्रापको विशेषता है। ET +) 


“जागरूक भ्ोर भ्रोढ़ भ्रालोचकों में डा० रांगेय राघव्‌, डा० रामविलास शर्मा, 


डा० इन्द्रनाथ मदान देव ज़ निनय | “= | 
NI 2 050] Jeng गत ह्यहः इ अक्रादाचन्द्र गुप्त 
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और श्री जयनाथ.'नसिन' के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । इनमें डा० मदान विदेशी- 
सिद्धान्तों के श्राधार पर उच्च स्तर की आलोचना प्रस्तुत करते हैं। श्री 'नलिन' ने 
अपने 'निवंधकार' और 'नाटककार' में नई दृष्टि, नई मान्यताएँ और नई शैली दी है। 
ˆ न्त में हम इतना भ्रवदय कह देना चाहते हैं कि समीक्षा-साहित्य को कुछ 
क्षेत्रों से कलुषित भी किया जा रहा है। “एक श्रध्ययन' के नाम से लिखी जाने : 
वाली, अ्रधकचरे कालिजों के अध्यापकों द्वारा प्रस्तुत पुस्तकों का स्तर गिरा हुम्रा 
है । पत्र-पन्निकाओं में बदला लेने वाली झथवा पार्टी-बाजी की गंध से युक्त समी- ' 
क्षाएं पथ-भ्रष्ट करती है । जहाँ विश्व-विद्यालय के थीसिसों द्वारा उच्चकोटि की 
समीक्षा-पुस्तकं सामने ग्राई ग्रौर श्रेष्ठ श्रालोचनाएं देखने को मिलीं, वहाँ कुछ 
थीसिस इतने निकृष्ट और निम्न स्तर के हैं कि ग्राज की वैज्ञानिक झालोचना के 
युग में उन्हें स्थान नहीं मिल सकता । अनेक थीसिस तो ऐसे भी देखने में ग्राये, 
जो उन विषयों पर लिखे गये, जिन विषयों का अस्तित्व हिन्दी में नहीं श्रथवा जो 
विषय किसी कारण उठ भ्रौर उठने के साथ ही नष्ट हो गये । अनुसन्धान के इस 
ग्रन्धाधुन्ध होने वाले .उत्पादन पर रोक-थाम लगनी चाहिये । नये-नये वादों के 
जन्म से प्रभावित साम्प्रदायिक ग्रालोचना ने भी समीक्षा-साहित्य की प्रगति को 
रोके रखा । खेद है कि संकड़ों ्ालोचकों के बीच दो श्रालोचक भी शुक्ल जी के 
व्यक्तित्व को न पा सके । 
झपभ्रंश के भरनावशेषों को लेकर हिन्दी के निर्माण-काल के समय से १९वीं 
शताब्दी तक हिन्दी-साहित्य का इतिहास बिखरी हुई रत्न-राशि के समान पड़ा 
रहा । उसके.संग्रह करने का प्रयास किसी के द्वारा नहीं हुआ । प्राचीन कवियों 
द्वारा अपने पूर्व वर्ती कवियों का नामोल्लेख, वार्ताएँ, किसी विधा का स्वरूप वणंन 
झादि में इतिहास के बीच अवश्य मिलते हैं, परन्तु इतिहास का सच्चा रूप नहीं। 
पिछले सौ वर्षों से हिन्दी-साहित्य के इतिहास-लेखन का प्रयत्न जारी है। 
उन्नीसवीं सदी के प्रायः सभी इतिहास-ग्रन्थ संग्रह हैं । ये संग्रह भी तरह-तरह से 
किये गये हैं । फ्रांसीसी लेखक गार्सा द तासी के इतिहास में ७० कवियों का संयह 
_ वर्णानुक्रम से है । शिवसिंह सेंगर ने प्रपने 'सरोज' में यों ही १ सहस्र कवियों का 
वृत्त एकत्र कर दिया है। जीवनी के साथ कविताओं के उदाहरण भी दिये हूँ । 
 ग्रियसंन ने अपने इतिहास में 'सरोज' को ही सामग्री को काल-क्रम के इतिहास 
का रूप देने की चेष्टा की । इनके पश्चात्‌ छोटी-मोटी कुछ पुस्तक और सामने _ 


पराई । फिर 'मिक्षबवु, विनोद, के दूत हुए | यह जा रक नियो चार जिल्वों 
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का इतिहास है । इसका केवल विशाल-संग्रह की दृष्टि से महत्व है । 

पं० रामचन्द्र शुक्ल ने 'हिन्दी-साहित्य का इतिहास लिखकर इतिहास-लेखन 
के मागे को प्ररास्त किया । इसमें हमें इतिहास के साथ समालोचना और ग्राधुनिक 
दृष्टिकोण से कवियों का निरूपण मिलता है। काव्य-धाराओं का विवेचन जैसा 
इंस इतिहास में है, वैसा झ्न्यत्र नहीं । इ्यामसुन्दरदास जी और हरिश्रौध जी के 
इतिहास भी अपना महत्व रखते हैं । इनके वाद तो विवेचनात्मक, श्रालोचनात्मक, 
सुबोध, सरल आदि प्रकार के इतिहासों का ताँता-सा लग गया। परन्तु इनमें ढंग 
का इतिहास तो डा० रामकुमार वर्मा का ही है, यद्यपि उसमें भक्ति-युग तक के 
साहित्य का ही विवेचन है । भाँकियाँ, उद्‌ भव, विकास, रूपरेखा, संक्षिप्त, सरलं, 
सुंबोधता आदि के नाम पर जो इतिहास लिखे गये हैं; वे केवल पं० रामचन्द्र शक्ल. 
का ही ग्रनुकरण-मात्र हें । कई इतिहास तो एसे हैं, जो शुक्ल जी के इतिहास का 
अनुवाद-से जान पड़ते हैं । कोई नवीन दृष्टि, नया सुझाव, नई विचार-धारा नहीं, 
केवल शब्दों का हेर-फेर, वाकयों का झागा-पीछा अथवा कवियों का उलट-पुलट 
हैं और कालों का नामकरण, विभाजन ग्रादि भिन्न हैं । 

गद्य की विभिन्न विधांग्रों को लेकर जो इतिहास लिखे गये हैं, वे भ्रलबत्ता 


३0.८० 


ग्राघुनिक-साहित्य के विकास का विवेचन करने वाला इतिहास श्रभी हमें चाहिए 
ही । इतिहास-लेखन में जो साहित्यकारों की नामावली गिनाने की भद्दी प्रथा है, 
वह तो बन्द ही हो जानी चाहिए । काशी नागरी प्रचारिणी सभां के तत्त्वावधान 
में जो बृहत्‌ इतिहास लिखा जा रहा है, वह शायद अधिक उपयोगी हो सकता 
है । विद्वानों की एक समिति भ्रधिकारी विद्वानों द्वारा इसे लिखवाने में व्यस्त है । 
आशा है, भ्राजतक के इतिहासों की त्रुटियों की पुनरावृत्ति इसमें न होगी । 
दा ५८--वतेसानकालीन पुरानो काबव्यघाराशों का संक्षिप्त परिचय 
उत्तर--यद्यपि वर्तमान युग में पूर्ववर्ती काव्य-परम्पराग्नों का विकास मध्य- 
काल जैसा नहीं दिखाई देता, फिर भी ब्रज और श्रवधी भाषा में काव्य-रचना 
होती रही है। ब्रज-काव्य-घारा के भीतर भ्राधूनिक युग में ग्राकर वीर और 


भविति-परम्परामो का विकास अधिक नहीं इभा; «पी नपु व्र श्रौर रीति कीं ८ 
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परम्परा काफी दिनों तक चलती रही । वीर-काव्य-घारा का रूप राष्ट्रीय भ्रथवा 
देश-प्रेम-सस्वन्धी छन्दों में मिलता है । परन्तु इस राष्ट्रीय प्रवृत्ति में करुणा और 
निराशा के भावों का भी खूब समावेश हुआ है । इस धारा का विहोष प्रवाह भारतेन्दु 
के समय में ही रहा और वाद में उसकी गति मन्द पड़ गई । 

“भक्ति-परम्परा का निर्वाह करने वाले कवियों में भारतेन्दु, रत्नाकर, सत्य- 
नारायण कविरत्न, वियोगी हरि भ्रादि के नाम महत्वपूर्ण है। रत्नाकर जी तो 
आधुनिक युग में ब्रजभापा के दृढ स्तंभ रूप रहे वे सेनापति,मतिराम गौर पद्माकर 
की टक्कर के कवि हुए हैं । ब्रजभाषा पर ग्रापका विलक्षण भ्रधिकार था । भाषा, 
भाव और कल्पना तीनों का रमणीय सामंजस्य इनकी रचना में मिलता है । 
'उद्धवरातक' और 'गंगावतरण' श्रापकी बहुत ही महत्वपूर्ण और सर्वोत्तम रचनाएं. 
हैं । कविराज जी का 'भ्रमरदूत' और फुटकर पद्य बड़े मनोहारी हैं। इन भकत- 
कवियों ने वीर भावना भी भ्रपनाई है, इनमें वियोगी हरि की 'वीरसतसई इस 
विषय में विशेष उल्लेखनीय है। वीर भावना के साथ समाज सुधार झादि को 
विचारधारा को लेकर ब्रजभाषा में कविता करने वाले कवियों ने इस भारतेन्दु, 
प्रेमघन, प्रतापनारायण मिश्र, नाथूराम शर्मा “शंकर', सनेही जी आदि के नाम ले 
सकते हें । 

रीति-काव्य की परम्परा में आने वाले कवियों में सेवक सरदार कवि गोविन्द- 
गिल्लाभाई, रत्नाकर, कविराजा मुरारिदान, कन्हैयालाल पोद्दार, भानुजी, लाला 
भगवानदीन, अर्ज नदास केडिया, हरिग्रोष आदि का नाम विशेष उल्लेखनीय है । 
कन्हैँयालाल पोद्दार के 'काव्य कल्पद्र म' की बड़ी धूम रही । वास्तव में वह भपने 
विषय का ग्रद्सुत ग्रन्थ है। 

अवधी भाषा में भारतेन्दु मंडल के कवियों के ्रतिरिक्त रामचरित उपाध्याय 
कवि सिरस, बलभद्र दीक्षित, देहाती जी, वंशीधर शुक्ल, चंद्रभूषण त्रिवेदी, 
दवारिकाप्रसाद मिश्र और विशारद जी आदि के नाम सम्मान के साथ लिये जाते 
हैं। चंद्रभूषण त्रिवेदी श्रौर वंशीधर शुक्ल के कारण ही आधुनिक प्रवधी काव्य 
को नया सम्मान मिला और इस काव्य-रचना की एक नई जागृति की लहर फल 
गई । आधुनिक मुग में प्रवधी भाषा में 'कृष्णायन” नामक जो काव्य लिखा गया, 
वह वस्तुतः हिन्दी का गौरव हैं। हि 

कुषणायन--'कृष्णायन' काव्य दो व्यक्तियों ने लिखे हैं। एक तो पंडित 


४० रामस्वरूप मिश्र 'विशारद' ने। पं० द्वारकाप्रसाद 
द्वारकाप्रसाद मिश्र ने, दुधरा प Math Collection. Digitized by eGangotri 
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मिश्र का 'कृष्णायन' एक महाकाव्य है। इसमें कृष्ण के केवल भक्त-वत्सल रूप 
का ही उद्घाटन नहीं, वरन्‌ उनकी राजनीतिक एवं सामाजिक महानता का भी 
उद्धाटन है । कृष्ण के पूर्ण एवं प्रामाणिक वृत्त का संचय कर कवि ने आधुनिक 
युग के लिए प्रेरणा देने वाले रूप में कृष्ण को प्रतिष्ठित किया है। ग्रन्थ दोहा- 
चौपाई में है। पुराना कथानक एवं परिपाटी होते हुए भी इसमें आधुनिक विचार- 
धारा की प्रेरक वातें कही गई हैं । इसके वर्णन बड़े रोचक तथा भाव एवं विचार 
पूर्ण हूँ । विशारद जी का 'कृष्णायन” इससे भिन्न है । इसका प्रधान ध्येय राज- 
नीति एवं सामाजिक विचार-धारा की प्रेरणा न होकर भक्ति ही श्रधिक कहना 
चाहिए। इस पर पौराणिक-पद्धति का प्रभाव है । शेली सरल एवं प्रवाहपूर्ण है, 
नणन भी रमणीय हैं । 


प्रमुख कवि 


भारतेन्दु--भा रतेन्दु जी झधुनिक हिन्दी-सा हित्य के झग्रदूत हैं। श्राप विलक्षण 
काव्य-प्रतिभा लेकर जन्मे थे। पाँच वषं की ग्रवस्था में ही आपने एक दोहा लिखा 
था। आप बड़े ही भावुक ओर रसिक कवि थे। ग्रापकी ब्रजभाषा-काव्य की माधुरी 
देखकर सूर, मतिराम, देव, बिहारी और पद्माकर की याद भ्रा जाती है । आपकी 
सबसे बड़ी विशेषता है, भाषा को वास्तविक जीवन के अधिक निकट लाना । 
साहित्य का जनता के साथ सम्बन्ध आपने ही स्थापित किया | आपके सत्प्रयत्नों 
से ब्रजभाषा का संकुचित वातावरण उन्मुक्त हुम्ना । घ्रलंकार श्रौर नायिका-मेद 
के संकुचित गढ़ में वेठी हुई कविता-कामिनी को आपने देश-भक्ति और समाज- 
सुधार के वातायनों द्वारा स्वतन्त्रता की साँस लेने का अवसर दिया । 

भारतेन्दु अपने समय के “क्रान्ति-युग' के भ्रग्नदूत बने । उन्होंने प्रपनी साहित्य- 
साधना को भारतीय राष्ट्रीयता का सन्देशवाहक बनाया । भारतेन्दु के नाटक और 
कविताएं दोनों ही राष्ट्र-देव को समपित हें। उनकी 'प्रबोधिनी' कविता क्रान्ति की 
भरवी सुनाने वाली महा-र।गिनी है। वे जीवन और जमाने के प्रति कितने सजग 
थे, “प्रबोधिनी' इसका उत्तर है। 

भारतेन्दु जी प्रेम के कवि थे उनकी प्रेम-मावना देश-भवित और कृष्ण-भक्ति 
की भावना में परिणित हो गई थी । कृष्ण-मक्त होते हुए भी झापमें उसका साम्प्र- 
दायिक रूप न था। भारतेन्दु जी ने अपने काव्य द्वारा चार बातों की नींव डाली, 


जिनका प्रभाव ्राघुनिक काव्य i 
CC-0. Jangamwadi पपर दिखलाई पड़ता है 56. हित्यिक भाषा 
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का जनता की भाषा के साथ सम्पकं, २. प्रेम में वेदना और कसक, ३. देश-भक्ति 
और समाज-सुधार, ४. घामिक सहिष्णुता । 

जगज्ञाथदास 'रत्ताकरः--'रत्नाकर' जी ब्रजभापा के झाधुनिक कवियों में 
सर्वोत्तम हुएं। आपकी ब्रजभाषा की मिठास देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता 
कि आप आधुनिक हैं। सेनापति, देव, मतिराम, पद्माकर किसी की भी कविता में 
श्रापकी कविता मिला दीजिए, आसानी से खप जायेगी । ब्रजभाषा पर आपका 
विलक्षण श्रधिकार था । भाषा, भाव और कल्पता तीनों का रमणीय सामंजस्य 
इनकी रचना में मिलता है। रोज, प्रसाद, मं घु तीनों ग्रुणों का समावेश आपको 
कविता में है । 'उद्धवशतक' और 'गृंगावतरण' आपकी अद्वितीय और ब्रजभाषा- 
साहित्य की स्थायी निधियाँ हैं । शब्द-शक्तियों पर आपका अदूठ अधिकार था। 
'उद्धवशतक' और 'गंगावतरण' में आपने बड़ी सफलता और कुशलता के साथ 
लोकोबितयों और मुहावरों का व्यवहार किया है। रस-संचार के तो आप निराले 
कवि हैं। कल्पना नुकीली, अनुभूति मर्मेस्पर्शी, और चित्रण सरल रीति पर है । 
भक्ति और रीति दोनों परम्पराश्रों पर श्रापने अधिकारपूर्वक लिखा है। 

सत्यनारायण 'कविरत्ना--आप अपनी सरल-चित्तता श्रौर सहृदयता के 
कारण तो प्रसिद्ध थे ही, रचना-माधुरी के कारण भी लोकप्रिय हुए। आपकी 
कविता के विषय कृष्ण-भक्ति, देश-प्रेम, देश-भक्तों की स्तुति आदि थे | नन्ददास 
की शैली पर आपने 'भ्रमर-दूत' की रचना को। यह रचता बहुए मधुर और 
उत्कृष्ट है । इसमें कवि ने देदा-मवित का स्वर ऊँचा उठाया है । आपने 
“त्तर रामचरित' और 'मालती-माधव' नाटकों का संस्कृत से हिन्दी में 
झनुवाद किया । उत्तर रामचरित” तो मौलिक ज॑सी रचना मालूम होती है । 
घाप प्रेम प्रौर प्रकृति के सच्चे पुजारी थे। प्रेम और प्रकृति-सम्बन्धी आपकी 
रचनाएँ बड़ी ही मर्मे-स्पर्शी है । व्यक्तिगत जीवन की करुणा के चित्र बहुत ही 


मनोरम रूप में भ्रंकित किये हूँ । उपालम्भ-काव्य भी आपने लिखा, जिसमें राज- 


नीतिक व्यंग्य भी दिये । 

वियोगी हरि-आपकी कविताओं के विषय प्रेम, भक्ति और वीर-भावचा 
है । ग्रापने वीर-रस से परिपूर्ण 'वीर सतसई' की रचना की। दोहा-परम्परा तथा 
सतसई-परम्परा में वीर-रस पर यह दूसरी सतसई है। पहली सतसई डिगल-भाषा 
में सू्थमल्ल ने लिखी थी । प्राचीन रीति-भावना का भी जहाँ-तहाँ भाश्रय लिया 


गया है ०जनमाछम वाह से कहा अधिकार है । सरससा ही भापकी 
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विशेषता है। ग्रापकी रचना सरस एवं ललित है । ्रापने लगभग ४०-४५ ग्रंथों 
की रचना की है, जिनमें गद्य-पद्य दोनों की ही पुस्तक सम्मिलित हैं । ग्रापको 
'वीर सतसई' पर दो हजार रुपये का देव-पुरस्कार भी प्राप्त हुमा है। 

श्रीधर पाठक-ग्राप प्रकृति के अनन्य पुजारी थे, इसलिए आपकी रचनाओं 
में ्रकृति का श्रनन्त सौंदर्य ौर उल्लास भरा पड़ा है। आपका अध्ययन और 
सहृदयता यापकी रचनाग्रों में स्पष्ट है । 'काशमीर-सुषमा' आपकी बहुत ही 
मनोहारी और प्रौढ़ रचना है। 'भारत गीत' में आपने अपनी राष्ट्रीय-भावना 
को भी मुखरित किया है। ब्रजभाषा के साथ ही आपने खड़ी बोली का भी 
श्वज्भार किया; परन्तु खड़ी बोली को मधुरता देने के लिए ब्रजभाषा के शब्दों 
का मोह न छोड़ सके । । आपने 'ऊजड़ ग्राम, “श्रान्त पथिक' और 'एकांतबासी 
योगी” नामक तीन ग्रन्थों का म्रंगरेजी से अनुवाद भी किया । अनुवाद में मौलिक 
रचना के समान आनन्द भर देना आपका ही काम था । सरसता, सरलता और 
भवाहमयता ग्रापक्ती रचना की विशेषताएँ हैं। नवीन छन्दों की भ्रोर भी आप 
उन्मुख हुए । ग्रतुकान्त छन्दों में भी आपने रचना की । एक श्रोर यदि हम आपको 
रज और खड़ी बोली के वीच की कड़ी के रूप में देखते हैं ती दूसरी ओर हिन्दी- 
कविता की नवीन धारा के प्रवर्तक के रूप में भी । 





भशन ५९-क्या वर्तमान हिन्दी कविता को राष्ट्रीय लः 
कह सकत हैं । युक्ति-संगत उत्तर दीजिए ? स ह 
उत्तर-- राष्ट्रीय चेतना का उदयकाल' 

र र पुरानी काव्य-घारा को एक ओर 
ह हुई खड़ी बोली हिन्दी की नवीन काव्य-धारा अप्रतिहत तल आगे 
कर है इस नवीन धारा के भादि-काल को राष्ट्रीय चेतना का उदयकाल कह 
पा हे "निता यहायंबाडी हैं। वह समकालीन इतिहास को दोनों. 
; से हुए हैं। नवशिक्षित कवियों को देश का भ्रध:पतन, देश की: 

कल पाश्चात्य सभ्यता का अन्धानुकरण, पुलिस और अदालती लोगों की : 
न देश के स्वार्थी श्रमीरों की स्वार्थ-परता, संत्र धार्मिक मिथ्याचार, 
दमण ह गो कह की ह पारस्परिक कलह और फूट आदि से 
कर ४ आशा नहीं थी। भारतेन्दु जी ने भारत को दुर्दशा पर 
क्षोभ प्रकट किया । विचार-स्वातन्त्य के साथ, वे लोक-कल्याण कीः बात सोचने: 


लगे । भारतेन्दर नवय॒ग और 
ah [ के अवत 
[र श्रोर देश-मक्त कवि थे। आपने देश-भक्ति : 
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लोक-हित, समाज-सुधार, धामिक पुननिर्माण, मातृभाषोद्धार, स्वतन्त्रता आदि की 
श्रावाज़ सुनाई । अन्य कवियों ने उनके स्वर में स्वर मिलाया । 

कवियों ने तत्कालीन राजनीतिक परिस्थिति में राज-भविति तो भ्रवश्य 
प्रकट की; परन्तु साथ ही स्वतन्त्रता, अंथिक उन्नति सम्बन्धी माँग, अंग्रेज़ी 
राज्य के अन्तर्गत भारतवासियों के प्रति श्रत्याचांर, भेद-भाव और दुव्येवहार का 
सविनय विरोध, बरावरी का दर्जा मिलने की माँग, जन-सत्तात्मक प्रणाली की 
माँग श्रादि बातें नवीन हिन्दी कविता में अभिव्यक्ति पाने लगी । तत्कालीन राज- 
नीतिक जागृति कविता में चार रूपों में प्रस्फुटित हुई--पहला, देश-प्रेम और 
भारत की पराधीनता पर क्षोभ; दूसरा, भारत के दुःख-दारिद्रय और झार्थिक 
दुरवस्था पर संताप; तीसरा, राजनीतिक एवं शासन-सम्बन्धी सुधारों भ्रोर जन- 
सत्तात्मक प्रणाली की स्थापना की माँग; चौथा, आपस का मतभेद झौर प्रेम-भाव 
भूलकर स्वतन्त्रता प्राप्त करने के लिए संगठित होना । : 

हम देखते हैं कि उदयकाल के कत्रि मातु-भाषा-प्रेम और स्वदेशी-प्रचार के 
फट्रर पक्षपाती थे। बाह्म-परिस्थिति के प्रति सजगता प्रकट करने के साथ नवीन 
हिन्दी कविता के ग्रान्तरिक रूप में भी परिवर्तेन हुआ । प्रकृति-वर्णंन उद्दीपन- 
मात्र न रहकर प्रकृति के सूक्ष्म निरीक्षण, सुन्दर दृश्य-विधान झौर वनस्थलियों के 
बर्णनों के रूप में रहने लगा । श्रीधर पाठक का नाम इस क्षेत्र में विशेष उल्लंख- 
नीय है । 

राष्ट्रीय चेतना के उदयकाल में खड़ी बोली की कविता पर ब्रज का प्रभाव 
था; परन्तु बीसवीं सदी में वह उस प्रभाव से सर्वेथा मुक्त हो गई। बीसवीं सदी 
का हिन्दी काव्य-साहित्य स्वच्छन्द गति से चलता है और स्थूल रूप से दो भागों में 
विभक्त किया जा सकता है--१- १६०० से प्रथम महायुद्ध के ग्न्त तक और 
२. प्रथम महायुद्ध के बाद का काव्य-सा हित्य । भारतेन्दु-युग के बाद हिन्दी कविता 
का यह दूसरा और तीसरा परिवतँन-काल है। १९ वीं शताब्दी में प्रबन्घ-काव्यों 
और गीति-काव्यों का एक प्रकार से नितान्त अभाव था। बीसवीं शताब्दी में महा- 
काव्य, खण्डकाव्य, आख्यानक काव्य, प्रेमाख्यानक काव्य, गीति काव्य आदि कीः 
रचना हुई आर शब्द-भण्डार, भाव- प्रकाशन-शक्ति भादि की दृष्टि से माषा का 
नवीन विकास और खड़ी बोली का उत्कषं उपस्थित हुआ । 

प्राचीन काव्य भ्रन्‌ रंजक, बाह्य दृष्टि से सुन्दर भौर प्रकृति-चित्रण में उत्प्रेक्षा- 
मूलक या पवास पकिव येर अभाव डासन व्याला,०सनोज्तया विचारों पर 
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आधारित, कल्पना-प्रसूत रूपवाला और प्रक्ृति-वर्णन में मनःकल्पित सभी दृश्यों 
की व्यंजना अथवा मानवीकरण करने वाला हुआ । बीसवीं सदी के. काल में 
ञ्यक्तिवाद, गीति-तत््व, कलात्मकता, मानसिकता, अंग्रेज़ी के प्रभाव श्रादि का 


मिश्रण है । \ 
उपयु क्त प्रथम भाग के अन्तर्गत बीसवीं शताब्दी का हिन्दी काव्य-साहित्य 


परम्पराओं और रूढ़ियों के प्रति विरोध प्रकट कर प्रकृति, मानव और जीवन के 
सम्बन्ध में व्यापक दृष्टिकोण ग्रहण करता है । कवियों ने नवीन ज्ञान और संस्कृति 
के आलोक में काव्य का क्षितिज विस्तीणं बनाया और भाषा, छन्द ग्रादि की दृष्टि 
के रीति-कालीन परम्परा की अतिशय नियमबद्धता श्रौर पांडित्य-प्रदर्शन का विरोध 
किया । साहित्यिक परिवतेन तो हुए, परन्तु विषय-वस्तु की प्रधानता बनी रही । 

दूसरे भाग के भ्रन्तगंत उसमें साहित्यिक परिवतंन ही नहीं हुए, वरन्‌ दाशं- 
निक और कलात्मक परिवर्तेन भी हुए । संगीत, चित्रांकन, ग्रर्थ-व्यंजना भ्रौर 
नाद-सौंदर्यं के साथ गीति-तत्व को विशेष प्रधानता मिली । 


प्रथम भाग से सम्बन्धित मंथिलीशरणा गुप्त, हरिश्रौध, श्रीधर पाठक प्रमुख 
कवि हैं। दूसरे भाग के कवियों में प्रसाद, पन्त, निराला, महादेवी वर्मा मुख्य हैं। 
इन कवियों ने भाषा में भी ध्त्रनि-व्यंजक शब्दों, चित्रमय विशेषणो, भाव-व्यंजक 
संज्ञाओें, संगीतात्मकता, अंग्रेज़ी श्रभिव्यंजनाओं के रूपान्तरों के माध्यम द्वारा 
नवीनता उत्पन्न की । 

उक्त विवेचन की छाया में यदि हम आधुनिक हिन्दी-कविता के विकास को 
युग-विशेष की संज्ञा देना चाहें तो इस प्रकार कह सकते हैं-भारतेन्दु-युग, द्विवेदी 
युग, प्रसाद-युग, प्रगति-युग और प्रयोगवादी-युग । 

दविवेदी-युग तक की कविता प्रायः उपदेश-प्रधान, नीरसता प्रौर इतिवृत्तात्म 
कता लिये हुए थी । प्रसाद-युग के कवियों को यह बात खटकी और उन्होंने 
अंग्रेजी के रोमांटिक कवियों की भावना ग्रपनाकर हिन्दी-कविता में 'स्वच्छन्दता- 
वाद को जन्म दिया। इस प्रकार यदि प्रसाद-युग को स्वच्छन्दतावादी-यृग कहा 
जाये तो श्रनूचित न होगा । भौर इसी क्रम से भारतेन्दु-युग तथा द्विवेदी-युग को 
ब कहा जा सकता है । ग्रंग्रेजी में इन्हें रोमांटिक और क्लासिकल कहा 

स्वच्छन्दतावादी कविता में एक प्रवाह है, स्वच्छन्दता है, गति हैं, गहराई 


दै मडुशारन की नेना है। स म, ही, पहि अपनी 
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अभिव्यक्ति की भाषा को साथ लिये आती है, गान आह से निकलता है भौर ग्राँखों 
से निकलकर कविता चुपचाप बह जाती है । ऐसी कविता में उमड़न होगी, वेग 
होगा, प्राणों की श्राकुलता होगी, पवंतों को गिरा देने की शक्ति होगी, स्वच्छन्दा 
होगी और सबसे बड़ी चीज होगी कवि की गान्तरिक प्रेरणा जो प्रत्येक महान्‌ 
कविता का मूल तत्व है, और जिसके बिना कविता की रचना हो ही नहीं सकती । 
इस प्रकार को कविता में बोधातीत सत्य के प्रति संकेत होगा । इसमें दाशनि- 
कता का पुट होगा, इस नाम-रूपात्मकता जगतू की विविध लीलाग्रों के पीछे छिपकर 
बैठे हुए डोर हिलाने वाले सूत्रधार की खोज होगी। प्रत्येक गाश्चर्यजनक झोर 
साहसिक कार्यों के प्रति इसमें ग्राग्रह होगा, भ्रतीत की गोरवगाथा के प्रति दिल- 
चस्पी होगी! इस तरह की कविता में प्रवन्ध-काव्यों से ्रधिक गीति शोर मुक्तक 
काब्यों की प्रधानता होगी । इस श्रेणी की कविता में किसी तरह के वन्धन की 
पाबन्दी असह्य है । प्रत्येक कवि भ्मपनी मौलिक भ्रनुभूतियों की अभिव्यक्ति के लिए, 
यनुरूप पथ-निर्माण के लिए स्वतंत्र होगा। कवि अपनी नियति का पथ अपने 
पैरों चलेगा । ऐसी कविता में वैसे ही पात्रों का वर्णन विशेष रूप होगा, जिनका 
जीवन शहर की भीड़-भड़कके से दूर प्रकृति के अंचल में प्राकृतिक रूप में व्यतीत 
होता है । शैली की सादगी होगी, दैनिक व्यवहार में प्रयोग होने वाली शब्दावली 
के प्रति आग्रह होगा, भाषा अलंकार रहित होगी । इस श्रेणी की कविता में प्रकृति 
के वर्णन को स्थान होगा और वर्णनात्मक कविताश्रों का भी समावेश होगा | 
उसके वर्णन में आत्मीयता होगी । वह प्रकृति के गरन्तजंगत्‌ में प्रवेश कर, वहाँ के 
रहस्यों की प्रोर संकेत करेगा। उसका वर्णन केवल वर्णन के लिये होकर किसी 
दिव्यता की गोर संकेत करता रहेगा । उसके वर्णन में अभिधेयात्मकता न होकर 
व्यंजनात्मकता होगी । वर्णन किसी भाव गौर विचार का प्रतीक होगा । उसका 
` वर्णन ऐसा न होगा कि पाठक एक सन्तोष की साँस ले सके और उनके मन में यह 
भावना जगे कि मैंने सब कुछ जान लिया | यह कविता तो संकेत भर देगी । यह्‌ 
उत्तेजित करेगी, कल्पना-लोक में ले जायेगी । कला केवल स्वतः प्रसूत भावों में 
सुचारुता लाने का साधनमात्र होगी । | 
हम देखते हैं कि ये सभी विशेषताएँ लेकर प्रसाद भर प्रसादोत्तर युग की 
हिन्दी-कविता आगे बढ़ी है। आज भी वह इन प्रभावों से मुक्त नहीं है । प्रगति- 
वादी और प्रयोगवादी काव्य भी स्वच्छन्दतावादी-काव्य का ही स्वाभाविक विकास 
कहा जायेगा | Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri ° ct 
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# 
४ प्रहन ६०--ऋविता जगत में छायावाद से क्या श्रभिप्रेत है ? इसका श्रारंभ 
कब से माना जाता है। प्रमुख छायावादी कवियों का विवेचन कीजिए । 
अथवा 
छायावाद पर एक निबंध लिखिए । 
उत्तर--हिन्दी-कविता में छायावादी-भावना पश्चिम की प्रतीकवादी-कवि- 

ताओों का प्रभाव ग्रहेण कर भाई है। प्रसाद जी आदि विद्वानों ने इसे विदेशी- 
प्रभावे मानने से इन्कार कर वेद-उपनिषद्‌ आदि के उदाहरण देकर इसे पुणांतया 
भारतीय सिद्ध करने की चेष्टा की है । भ्रनेक विद्वानों ने छायावाद को हविवेदी- 
युग की इतिवृत्तात्मकता के विरुद्ध विद्रोह की भावना बताया है। डा० नगेन्द्र 
के शब्दों में, “वर्तमान युग की उदू-बुद्ध चेतना ने बाह्य-भ्रभिव्यक्ति से निराश 

होकर जो ग्रात्म-वद्ध अन्तमु खी साधना भ्रारंभ की वह काव्य में छायावाद के 
रूप में अभिव्यक्ति पा गई । जिन परिस्थितियों ने हमारी कमं-वृत्ति को श्रहिसा 
की ओर प्रेरित किया, उन्होंने भाव-वृत्ति को छायावाद की ओर । उसके मूल में 
स्थूल से विमुख होकर सूक्ष्म के प्रति आग्रह था ।” 

पिछले महासमर के उपरान्त योरोप के जीवन में एक निस्सार खोखलापनत 

आ गया था । जीवन के प्रति विश्‍वास ही नष्ट हो गया था, परन्तु भारत में 

उद्बुद्ध चेतना आशावादिनी थी । उसमें सपनों की चंचलता थी । साथ ही परिचिम 
. के स्वच्छन्द विचारों के सम्पर्क से राजनीतिक और सामाजिक बन्धनों के प्रति 

असन्तोष को भावना उभार के साथ उठ रही थी। राजनीति में ब्रिटिश-सा म्राज्य 
की अचल सत्ता और समाज में सुधारवाद की हढ़ नैतिकता, असन्तोष भर विद्रोह 
की इन भावनाशों को बहिमु खी अभिव्यक्ति का अवसर नहीं देती थी । निदान वे अन्त- 
मुखी होकर धीरे-धीरे अवचेतन में जाकर बैठ रही थीं । और वहाँ से क्षतिपूर्ति 
के लिए छाया-चित्रों की सृष्टि कर रही थीं। प्राशा के इन स्वप्नों और निराशा 
के इन छाया-चित्रों की काव्यगत समष्टि ही छायावाद कहलाई । 


अन्तम्‌ंखी प्रधान होने के कारण छायावाद में व्यक्तिवाद और श गारिकता.की 
ग्रधानता है । छायावाद वास्तव में एक विशेष प्रकार की भाव-पद्धति है; जीवन 
के प्रति एक विशेष भावात्मक इष्टिकोण है । इस हष्टिकोण का आधेय नव- 
जीवन के स्वप्नों भ्रौर कु ठाग्ों के सम्मिश्रण से बना है। रूप-विधान अन्तमूखी 
तथा वायवी है ओर अभिव्यक्ति है प्रकृति के प्रतीकों द्वारा विचार-पद्धति उसकी 
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छायावाद में कवि विश्व के कण-कण में प्राणों की छाया देखता है और 
उसमें व्यक्तिवादी भावनाएं प्रकट की जाती हैं। उनमें विषय नहीं, स्वयं कवि 
-ञ्रौर उसका रागं-विराग प्रधान हो जाता है । उसमें कवि का ग्रन्तरंग जीवन 
“होता है । व्यक्तिगत आशा-निराशा, सुख-दु:ख व्यथा-वेदना आदि से उसकी 
कविता श्रोत-प्रोत रहती है | ज॑से:-- 
में नीर-मरी दुःख की बदली !। 
जलकणा हो रजकर में बरसी । 
नव-जीवन प्रंकुर हो निकली ! 
छायावादी कवियों की दृष्टि में जीवन सुख-दुःख के युगल पुलिनों के वीच में 
प्रवाहित होता है । छायावाद में कवि की आत्मानुभूति मन की गति तक सीमित 
हैं और दार्शनिक पक्ष में जिज्ञासा कौतूहल और विस्मय तक--- 
` . न जाने नक्षत्रों से कोन ? निमंत्रण देता रहता मोन ।' 
छायावाद में कवि की कल्पना या चिन्तना या अनुभूति रहती है। जीवन की 
विषम परिस्थितियों के विपरीत उसे-कल्पना लोक में सुख मिलता है । झनन्त- 
स्वरूप प्रकृति के क्षेत्र में वह खुल कर कल्पना का खेल खेलता है ओर छन्द का 
आवरण डालकर अपनी अभिव्यक्ति करता है। छायावादी कविता में कवि अपनी 
च्यथा-वेदना सुख-दुःख आदि को विश्व की व्यथा-वेदना, सुख-दुःख के रूप में 
रखकर सर्वग्राहक बनाता है । वह अपनी अनुभूति को प्रधान रखता है। चितन 
की अवस्था में कवि संसार के बारे में सोचता है । अनुभूति की अवस्था में वह 
इस बात का अनुभव करता है कि किस व्यथा-वेदना, हर्ष-शोक, सुख-दुःख आदि 
.को वह किस रूप में रख रहा है। छायावादी कवि प्रकृति का चेतन स्वरूप 
देखता है। वह प्रकृति को निर्जीव या कोरे उद्दीपन रूप में नहीं मानता । उस 
थर कवि अपनी भावताम्नों का ग्रारोपण करता है। प्रकृति पर नारी-भाव के 
आरोप द्वारा अ्रथवा नारी के अतीन्द्रिय सौन्दर्य के प्रति अपने कोतूहलपूणां दृष्टि- 
कोण द्वारा वह म्रपने ग्रवचेतन मन में दवी हुई श्ंगार-भावना प्रकट करता है। 
यन्त, निराला, प्रसाद, महादेवी सभी में. यह प्रवृत्ति पाई जाती है। 

_ छायावाद में आत्मनिष्ठा भर स्वानुभूति-प्रकाशन और सौन्दर्योपभोग -की 
आकांक्षा या रूमानी प्रवृत्ति प्रधान रहती है वास्तव में छायावाद की चेतना में 
कवि की सौन्दर्यं-वृत्ति रही है। छायावाद -में लौकिकला का रंग अधिक रहता है, 
जिसके उदाहिरेरी असपब'जी?के “आँसू: मेंपमिंलते हैं। प्रमुभज्ति कीझपलस्बन हृदय से 
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बाहर रहता है । | 
छायावादी काव्य में साघाणतया निम्नलिखित विशेषताएं शौर प्रवृत्तियाँ 


! पाई जाती हैं:--चित्रोपमता, लाक्षणिक वैचित्र्य, विरोध का चमत्कार, विशेषण- 
` विपर्यय, मानवीकरण, कथन की वक्रता, सौंदर्य-भावना, श्टंगार-भावना, प्रकृति- 
' प्रेम, वैयक्तिकता, करुणा की विवृति, अज्ञात के प्रति कौतूहल, नारी का नया 
रूप, जीवन-दशन, प्रतीकों का प्रयोग आदि । 

कुछ उदाहरणों से छायावाद की भ्रन्य विशेषतायें स्पष्ट हो जायेंगी :-- 
क. मानवीकरण :--- 

'तारकमसय नब वेरी-बन्धन, 

शीशाफूल कर शशि का पूतन, 

रश्मि वलय सित-घन अवगु ठन; 

मुक्ताहल अभिराम बिछा दे चितवन से अपनी । 

पुलकती झा वसन्त रजनी ॥'--महादेवी । 


ख. विरोध का चमत्कार :-- 
. 'होरे सा हृदय हमारा, कुचला शिरीष कोमल ने ।'--प्रसाद । 
ग. विशेषण-विपर्यय :--- 
झभिलाषाशों को करवट, फिर सुप्त व्यया का जगना ।'--प्रसाद । 
घ. विरोध का चमत्कार :-- 
आग हूँ जिससे ढुलकते बिन्दु हिमजल के ।'-महादेवी । 
च, कथन की वक्रता :--- 
“गरिएत युगों की प्यास का श्रव नयन-अंजन सार ले ।--महादेवी । 
छ. श गार-भावना :--- 
'तारिका-सी तुम दिव्याकार, 
चन्द्रिका को झंकार (विशेषरण विपयंय) 
प्रेस-पंचों पर उड़ ग्रनिवार 
ञ्रप्सरा-सी लघु भार--पन्त जी । 
« श्पुंगार्‌-भावना-- 
है 'शशि-सुख पर घू घट डाले, अंचल में दीप छिपाये । - 
जीवन की गोधुली में कोतुहल से तुम ग्राये ।--प्रसाद । 
अमृत का सुत्त भ्रत्यक्षीक्रण 
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'धीरे-धीरे संशय से उठ, फेल लालसा से निशिमोर ।'--पन्त । 
ट. प्रतीकों का प्रयोग :--- 

'काँटों ने भी पहन! मोती ।' आदि 

साधारणतया कलावाद, अ्रभिव्यंजनावाद, दुःखवाद, निराशावाद, मानवता- 
वाद आदि का मिश्रण छायावाद में रहता है। भाव, भाषा और शैली सभी हृष्टियों 
से छायावादी काव्य क्राँतिकारी रहा है। भाषा और शैली तो सर्वथा ही नूतनता 
लिये हुए है । छायावादी काव्य ने प्राय: छन्दों का बन्धन नहीं माना और 
गीतात्मकता को प्रधानता दी । 

छायावादी काव्य पर शअ्रस्पष्टता का आरोप लगाया जाता रहा है इस अस्प- 
ष्टता के अनेक कारण हैं :---१. घोर वॅयक्तिकता, २. प्रकृति में चेतना का 
आरोप, ३. अशरीरी सौंदर्य एवं प्रेम, ४. यूरोपीय विचारधारा और शैली 
का प्रभाव, ५. अत्ति पारिभाषिक-शव्दावली का प्रयोग । यदि छायावादी काव्य 
का अध्ययन और मनन उक्त सभी हष्टियों को सामने रखकर किया जाये तो छाया- 
बाद के सम्बन्ध में फेली सभी भ्रांतियों का निराकरण स्वतः हो जाता है। » 


रन ६१--रहस्यवाद से क्या प्रभिप्राय है? प्राचीन और अर्वाचीन] |... 
रहस्यवादी कवियों में अन्तर बताते हुए किन्हों दो वर्तमान रहस्यवादी कवियों 
का परिचय दीजिए । 
अथवा 
रहस्यवाद पर एक निबन्ध लिखिए । 
उत्तर--रहस्यवादं जीवात्मा की उस भ्रन्तनिहित प्रवृत्ति का प्रकाशन है, | 
जिसमें वह दिव्य और अलौकिक शक्ति से श्रपना शान्त और निश्चल सम्बन्ध जोड़ना | 
चाहता है। रहस्यवाद हृदय की वह अलौकिक अनुभूति है, जिसके भावावेश में 
जीवात्मा अपने ससीम श्रौर पाथिव अस्तित्व से उस असीम एवं सूक्ष्म महत्‌ 
प्रस्तित्व के साथ तादात्म्य का अनुभव करने लगता है। _ 
रहस्यवाद के विषय हैं; आत्मा, परमात्मा और जगत्‌ । ये ही दर्शेन और 
उपनिषदू के विषय हैं । भारतवर्ष दर्शन और उपनिषदों का ही देश है। भारत 
के प्राचीन दा्शनिकों की वाणी में रहस्यवाद अपने विभिन्न नाम-रूपों में मौजूद 
, है। आत्मवाद, आनन्दवाद, श्रद्वैतवाद, अध्यात्मवाद, विशिष्टाह्वतवाद, शुद्धाद्वैत- 
` वाद, रसवाद ग्रादि. रहस्यवाद के ही पर्याय रदे हैं । रहस्यवाद के आनन्दऽरस 
में सभी मद्वैत्तेवादी/वमव्गाहुव/कस्ते। रहे। हैं (407. Digitized by eGangotri 
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रहस्यवादी का उद्देश्य है, असीम की खोज ओर उसका साक्षात्कार । इस 
साक्षात्कार की प्राप्ति की तीन अवस्थाएं-हैं :-पूर्वेतदूंप, तद्रूप और प्रा क्तदरूप । 
पहली परिस्थिति में कवि अनन्त शक्ति से श्रपना सम्बन्ध जोड़ने के लिए म्रग्रसर 
होता है । वह इस पार्थिव जगत्‌ की सीमा को पार करके, ऐसे दिव्य लोक में 
पहुंचता है, जहाँ ईश्वर की समीपता से दिव्य-वि भूतियों के दर्शन से चमत्कृत हो जाता 
है मोर उसके हृदय में केवल एक ही 'नाम-रट' की भावना जाग उठती है :-- 
हर „ 'घट-घट में रटना लागि रही, _ 
, परगट हुआ अलेख जी ।--कबीर 
दूसरी स्थिति में भावनायं इतनी तीव्र हो जाती हैं कि आत्मा एक पागलपन 
का अनुभव करती है । अ्न्तजंगत्‌ अर वाह्म-जगत्‌ एक दूसरे से मिल जाते है- 
र \/ अवरा नयनमय, नयन श्रवणमय, 
ग्ज हो रही कंसी उलभन ।'--महादेवी । 
तीसरी परिस्थिति में आत्मा परमात्मा से तादात्म्य का अनुभव करती है । 
गात्मा को परमात्मा में यह परिणति गू गे का गुड़ हो जाती है। आत्मा और 
परमात्मा का ऐसा एकीकरण हो जाता है कि सन्देह होता है कि आत्मा स्वयं 
परमात्मा (पति) है अथवा आत्मा (पत्नी) ही है :— 
'चित्रित तू में हूँ रेखा-क्रम 
N मधुर राग तू, में स्वर-संगस, 
तु भ्रसीम, में सीमा का भ्रम, 
काया छाया में रहस्यमय प्रेयसि-प्रियतम का अभिनय क्या ?---महादेवी 
प्रत्येक रहस्यवादी चिन्तनःप्रधान होता है। तः चिन्तन-प्रणाली के अनुसार 
रहस्यवादी कवियों की चार कोटियाँ हैं :--१. प्रेम और सौंदर्य-सम्वन्धी 
रहस्यवादी, २. दार्शनिक रहस्यवादी, ३. घामिक और उपासक रहस्यवादी 
और ४. प्रक्ृति-सम्वन्धी रहस्यवादी । इन्हीं कोटियों को श्राधारभूत मानकर 
रहस्यवाद की निम्नलिखित विशेषतायें गिनाई जा सकती हैं :-- 
१. भ्रम का प्रवाह--इसका अनुभव कबीर ने खूब किया था । कहीं-कहीं 
म्रहादेवी में भी इसके दर्शन होते हैं :-- 
‘आकुलता ही अ्राज हो गई तन्मय राधा । 
विरह बना आराध्य, इत क्या, केसी बाघा ?' 
२. आध्यात्मिक तत्वों की प्रधानता इसमें आत्मा-प्रमात्मा की श्रभि- 
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स्तता व्यक्त होती है । कवीर, निराला, मीरा में इसकी अभिव्यक्ति बहुत मिलती 
है । महादेवी ने कहा है :--- 
'मैं सिटी निस्सीम प्रिय में, 
वह गया बंध लघु-हृदय में, 
विरह की रात को तू, चिर-मिलन का प्रात रे कह !' 
३. रहस्यवादी की जागरूकता--पीड़ा इसका मूल है । महादेवी में इसकी 
अच्छी अभिव्यक्ति मिलती है :--- 
“पीड़ा में तुमको हू ढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा । 
४. अनन्त को ओर आकषण :-- 
'ले चल वहाँ भुलावा देकर, मेरे नाविक धीरे-धीरे । प्रसाद । 
अथवा 
थी अनन्त की गोद-सहश ही, विस्तृत गुहा वहाँ रमणीय । 
सनु ने अपना स्थल बनाया, सुन्दर, स्वच्छ और वरणीय ।--'कामायनी । 
५. रूपकों और प्रतीकों की सृष्टि :--- 
“का भकोर गर्जन है, बिजली है नीरद-माला--आँसु 
६. आत्म-समपेरण की भावना :-- 
तूं-तूं करता तूं गया, तुरमें रही न है । 
वारी तेरे नाम की, जित देखु' तित तूं ॥'--कबीर 
रहस्यवाद की कोटियों भौर विशेषताओं में कुछ ऐसे तत्व आये हैं, जिन्हे 
छायावाद में भी सरलता से पाया जा सकता है । संभवतः इसी कारण कुछ लोग 
भ्रमवश छायावाद और रहस्यवाद को. एक ही वस्तु मानते रहे हैं । रहस्यवाद के 
विषय रात्मा-परमातमा है; उसका दृष्टिकोण सांसारिक दृष्टि से उदासीन ग्रौर 
आध्यात्मिक है । छायावाद परमात्मा को छोड़कर त्मा भौर जगतू के प्रदेश में 
विचरण करता है । छायावाद में जिस प्रकार एक जीवन के साथ दुसरे जीवन 
की अभिव्यक्ति है भ्रथवा एक रातमा के साय दूसरी आत्मा का ससतिवेश है, 
उसी प्रकार रहस्यवाद में आत्मा के साथ परमात्मा का ससिवेझ है । 
कविता के प्रायः तीन वण्यं-विषय होते हैं: --स्व, प्र्‌ ग्रौर परोक्ष । काव्य में 
जहाँ 'स्व” तथा 'पर' का वर्णान है, वहाँ छायावाद है, भौर जहाँ “परोक्ष का वर्णन 
है, वहाँ रहस्यवाद है। छायावाद ही जब भ्रष्यात्म का पर्दा अपने ऊपर डाल लेता है, 
तो वह रहस्यवीदेका०छूफआराकएसेताहै३-हसी लिए लपता हाल के साय 
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सम्बन्ध की भावना प्रधान रहती है, उसमें सूक्ष्म आध्यात्मिकता रहती है, व्यक्त 
द्वारा अ्रव्यक्त की ओर संकेत रहता है। छायावादी कवि जव किसी सुन्दर पुष्प को 
देखता है, तो उसमें भ्रपनी निजी भावनाओं को ्रोधारित करता है, उसमें अपनी 
भावनाओं का प्रतिविम्ब देखता है भ्रथवा भ्रपने मन पर पड़ी प्रतिक्रिया का वर्णन 
करता है । रहस्यवादी कवि उसे देख कर एक ऐसी सत्ता का अनुभव करता है जो 
उस फूल के सौन्दर्य में ही नहीं, समस्त विर्व में व्याप्त है । 
हिन्दी के रहस्यवादी साहित्य को प्रर्वाचीन और प्राचीन दो भागों में विभक्त 
किया जा सकता है। प्राचीनकाल में हमें उननिषदों की रहस्यवाद की धारा 
हिन्दी के सिद्ध-साहित्य में पहली बार मिलती है, श्रौर नाथ-साहित्य में होकर 
निग्रुण भ्रौर निरंजन-सम्प्रदायों में प्रवाहित होती है ग्राधुनिक रहस्यवाद रवि 
बाबू के द्वारा. हिन्दी में श्राया । न 
_ प्राचीन रहस्यवाद में नैतिक चेतना की प्रथानता है और आधुनिक रहस्य- 
वाद में प्रेम-सम्वन्ध तथा प्रणाय-निवेदन की प्रधानता है। प्राचीन रहस्यवादी 
काव्य के मूल में घामिक भ्रनुभूति और साधना थी, स्वयं कवि के लिए इस काव्य 
का मूल्य इतना ही था कि वह उसके द्वारा कम-ग्धिक अपनी रहस्य अनुभूति 
को प्रकाश में लाता था । अर्वाचीन रहस्यवादी काव्य का. आधार.. अधिकतर , 
कल्पना है । वह न तो धामिक साधना का फल है, न उसका विषय, वह तो एक 
शेली मात्र है । वह अध्यात्म-सम्वन्धी पुस्तकों के ज्ञान पर आधारित है। भनुभूति 
उनके पीछे नहीं है। 
आधुनिक रहस्यवादी कविता के सम्बन्ध में कही गई ये बातें शायद कुछ 
लोगों के गले न उतरे, ग्रत: इसके लिए हम यह कह देना उचित समझते हैं कि 
रहस्यवादी कविता के लिए जिन साधन, भ्रनुभूति, तप, निष्ठा और सात्विक 
आधार की आवश्यकता होती है, वह भला मांस-मदिरा के प्लेट-प्यालों के स्वादों 
में, विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को नियमित रूप से पढ़ाये जाने, लम्बी तन- 
खाहे बांटने, संस्थाओं के प्रवन्ध करने, पत्रों के सम्पादन करने और गुटबन्दी के 
लिए जोड़-तोड़ करते रहने और सरकारी कृपाए' प्राप्त करने के लिए की जाने 
वाली भाग-दौड़ में कहाँ प्राप्त हो सकती है? 
आज का कवि यदि सच्चे श्रथों में रहस्यवादी होता तो उसके काव्य में र्‌हस्य- 
'चाद का क्रमिक-विकास मिलता और मिलती उनकी परम-परिणाति; परन्तु 


मिलता है, रहस्यवाद का भ्रस्त-व्यस्त गयी 
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ही रहस्यवाद की चरम विकसित भ्रवस्था प्रदान करती दिखाई देती है । 
~ समष्टि रूप में आधुनिक रहस्यवाद के विषय है--प्रतीक्षा, वियोग, अनन्त 

और सान्त का सम्बन्ध, प्रकृति में विराट्‌ ज्ञात शक्ति की कल्पना, कल्पना के प्रति 
मोहमय आकर्षण, वेदना की व्यापक रहस्यमय अनुभूति । इन विषयों पर 
आधारित आधुनिक कालीन रहस्यवादी कवितायें प्रायः निम्नलिखित प्रकार की 
होती हैं :--- 

१. भक्ति के आधार पर मानवीय भावनाओरों की व्यंजना-प्रधान । 

२. दाशंनिक सिद्धांत पर स्थिर । 

३. दुःखवाद और वौद्ध-दशन पर आधारित नह्वरवाद-प्रधान । 

४. सार्वभौम करुणा, मिलन और विरह-प्रधान । 

५. अ्रपरोक्ष ग्रनुभूति-मूलक । 

६. समरसता की भावना से युक्त । 

७. प्राकृतिक सौन्दये-प्र धान । 

द. आनन्दवाद की अभिव्यक्ति-प्र धान । 


\ „ प्रइन ६२--कविता सरिता में प्रगतिवाद का मोड़ कब और क्यों झया था ? 
प्रगतिवादी काव्य का विवेचन कीजिए । 


अथवा 
प्रतिवाद को समभाते हुए गुरा-दोषों पर प्रकाश डालिए । 


उत्तर--चेतन प्राणी मनुष्य सूकम भ्रौर स्थूल दो जगतों से सम्बद्ध चला आया 
है । उसके ये जगत्‌ ही भीतरी और बाहरी प्रवृत्तियों की संज्ञा धारण करते हैं। 
. इन्हीं के इन्द्र में मानव-जीवन का विकास भौर ह्लास हुआ करता है। किसी युग 
में इनमें से किसी एक की चरम उन्नति होती है भर किसी में दूसरे की | पिछले पचास 
वर्षों में हमारे जीवन-दर्शन का झुकाव कभी सूक्ष्म की ओर हुआ और कभी स्थूल 
की ओर । एक-दूसरे के विरुद्ध इनकी प्रतिक्रियायें वराबर होती रही हैं। इनकी ` 
प्रतिक्रियाओं का आखेट चर कि आज का हिन्दी-साहित्यकार अधिक हुआ है अतः 
वह भ्पने संतुलित मन से कभी भी किसी एक निश्चित दिशा में टिककर नहीं 
लिख सका । प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद इसी भ्रस्थिरता के फल हैं । 

समाज में या समाज को प्रतिविम्बित करने वाले साहित्य में जब किसी भाव 
था विचार-विद्ष की परिमिती हो जाती हैं प्रौर बह प्रधा्िती अपनी सीमा का 
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प्रतिक्रमण करना चाहती है, तो उसकी रोक-थाम के लिए दूसरी भाव-धारा का 
प्रस्फुटन होता है। छायावादी-रहस्यवादी काव्य-धारा का प्रधान आधार व्यक्तिवाद 
था, किन्तु एक तो प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी भादि की कविताओं में इस व्यक्ति- 
वाद का अपने में ही विरोध था; दूसरे, छायावाद-रहस्थवाद के उत्तरकाल के 
कवियों में घोर व्यक्तिवाद के प्रति प्रतिक्रिया मिलती है। इन उत्तरकालीन कवियों 
में सामाजिक विषमताओों के प्रति असन्तोष, भ्रराजकतावादी विप्लव भ्रौर मानव- 
जीवन के प्रति हष्टिपात प्रमुख हो उठा । नवीन, दिनकर, भगवतीचरण वर्मा 
आदि इसी प्रकार के कवि थे । 

वास्तव में छायावादी-स्वच्छन्दतावादी युग के बाद यह यथार्थवादी युग 
का सूत्रपात्र था। उसके वाद हिन्दी कविता का वस्तु-रूपगत परिवर्तन सामा- 
जिक परिवतेन के समानांतर रहा है। मध्यम-वर्गीय मान्यताओं में संकट-काल 
उपस्थित हुआ और आथिक समस्यायं ग्रौर भी जटिल हो गई और कवियों की 
माक्सँवादी जीवन-दरांन में आस्था होने लगी । पन्त जी युगान्त, ग्राम्या, युग- 
वाणी आदि में नवीन-हिन्दी-कविता का स्वर घोषित हुआ । पन्त जी के बाद 
सामाजिक संघषाँ से क्षुब्ध निराला जी ने भी यथार्थ का अनुभव करते हुए व्यं- 
ग्यात्मक विद्रोह प्रकट किया । पन्त जी की अपेक्षा निराला जी की यथार्थ की 
अनुभूति अधिक तीव्र भौर निजी अ्रनुभव से उत्पन्न रही है। 'कुकुरमुत्ता' और 
'नये पत्ते' झादि रचनाश्रों में उन्होंने सामन्ती और साम्राज्यवादी मान्यताओं 
पर कठोर प्रहार किये हैं । 

ऐतिहासिक इष्टि से सन्‌ १९३५ ई० के नवम्बर मास में लन्दन में प्रगति- 
वाद का जन्म हुआ । वहां विश्व के क्रांतिकारी लेखकों की बैठक हुईं और 
विएव के प्रगतिशील लेखक-संघ की स्थापना हुई। भारतवर्ष में इसका सर्वप्रथम 
इ मुशी भ्रेमन्नंद के सभापतित्व में सन्‌ १९३६ ई० में लखनऊ में हुआ । 
श्रारभ में प्रयोगशीलता का जोर रहा, फिर 'प्रगतिवाद' ने अपना साम्प्रदायिक 
रूप प्रकट करना आरंभ कर दिया और इस प्रकार यह साहित्य प्रगतिशील न 
रहकर प्रगतिवादी हो गया । 

साहित्य के क्षेत्र में छायावाद-रहस्यवाद ने द्विवेदी-युग की इतिवृत्तात्मकता 
ओर स्थुलता के प्रति विद्रोह किया तो प्रगतिवाद ने छायावाद-रहस्यवाद की 
सुक्मता और समाज-विमुखता के प्रति विद्रोह किया । 'कला कला के लिए या 
“स्वातः सुस्त" 'क।प्रिद्धा्त | में 50 ते: आर्य नहीं०हैं१! एग्रवने"क्षिशिष्ट ग्रथ्‌ में 
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प्रगतिवाद मार्क्सवाद का साहित्यिक रूपान्तर है। प्रगतिवादी साहित्य का दाझं- 
निक आधार माक्संवाद है । माक्स का दर्शन विश्‍व का विकास झौर उसका 
पुननिर्माण चाहता है । संसार के विकास में सबसे बड़ी बाधा पु'जीवाद है । 
संसार के आर्थिक वैषम्य को दूर कर साम्यवाद को स्थापित .करना इसका 
उद्देश्य है । यह्‌ ईश्वर और धमं की भावना का भी मूलोच्छेदन करता है। संसार 
से सर्वहारा वर्ग के शोषण को विदूरित कर वर्गहीन समाज का संस्थापन मावसं- 
वाद का चरम.उद्देश्य है । 

प्रगतिवादी मनोवृत्ति के मूल में जो धारणा काम कर रही हैं, वे इस प्रकार 
हैं:--१. जीवन में गतिशीलता है, यथार्थ में जीवन प्रगति ही का पर्यायवाची है, 
ग्रतः उसे प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। २. जीवन 
में जीना चाहिए श्रौर जो कुछ जीवन के सामने है, वही सत्य है, अतः वस्तु-जगत्‌ 
से आँखें नहीं फेरी जा सकतीं । वश्तु-जगत्‌ से परे अ्रध्यात्म अथवा परलोक आदि: 
कुछ नहीं है । ३. जीवन में साम्य होना चाहिए । जीवन में साम्य के लिए समाज 
में साम्य की झावश्यकता है । ४. शोषक-वर्ग का घोर-विरोध होना चाहिए । 
५. जीवन के हेय और श्रेय दो पक्ष हैं, श्रेय के साथ-साथ श्रेय का पक्ष प्रबल 
करने वाले हेय का चित्रण भी करना चाहिए; श्रेय की अपेक्षा हेय अधिक यथार्थे 
है। ६. सामाजिक प्राणियों के यौत-सम्बन्ध पर प्रकाश डालना भी आवश्यक 
है; क्योंकि श्राज काम-विज्ञान की उपेक्षा के कारण समाज उच्छंखल और. 
विश्वु खल हो गया है। | 

प्रगतिवाद की इन मूल प्रवृत्तियों के विचार से प्रगतिवादी कवियों को दो वर्गों 
में विभक्ते किया जा सकता हैः-९ राष्ट्रीय चेतना प्रधान और २. काम-विज्ञान 
मूलक मनोविश्लेषण करने वाले । पहले वर्ग के कवियों में साम्यवाद की भावना 
धिक है, जिस पर रूसी साहित्य और राजनीति का प्रभाव है। मनःस्थिति के 
झ्राधार पर इस प्रथम वर्ग के कवियों की भी दो श्रेणियाँ बनाई जा सकती हैं: 
१. एक तो वे जो निर्माण और संस्कार की ओर अधिक भुके हुए हैं। इन लोगों 
की भावना में संयम, शांति और आशा है। २. दूसरी श्रोणी के कवि विध्वंस 
ग्रौर संहार पर विश्‍वास रखते हैं । इन कवियों की भावना में निराशा, आग, 
तूफान और प्रलय का आमंत्रण है । 

दूसरे वर्ग के कवियों में अमूत वासना के. विरुद्ध विद्रोह है। ये लोग काल्पनिक 
सौन्दर्यं के स्थनि पर भतिलित्सीस्देथ की।विशेषत/ देऐेः व १इस:असे के कवियों की 
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कविता में वासना श्रावरणाहीन होकर आई है। इसके पन्त, अंचल, नरेन्द्र शर्मा, 
शिवमंगल सिंह, उदयशंकर भट्ट आदि की रचनाओं से भ्रनेक उदाहरण दिये जा 
सकते हैं। जहाँ प्रथम वर्गे के कवियों ने समाज को चेतना प्रदान की है, वहाँ 
इन काम-विज्ञानियों ने साहित्य में पर्याप्त नग्नता दी है। प्रगति के स्थान पर 
सदियों पीछे रीति-कालीन, अश्‍लीलता की ओर दौड़ लगाई है । 
*रोटी' और 'काम' के आगे प्रगतिवादी कवि जीवन के ग्न्य महत्वपूणां 
पक्षों का अस्तित्व ही स्वीकार नहीं करता :-- 
में भ्रथं बताता प्रोह भरे यौवन का, 
से नग्न वासना को गाता उच्छं खल ।' 
शिव मंगलसिंह 'सुमन' कृषक-कन्या को 'लहेँगा समेटे गौठ तक” के नग्न 
रूप में देखना पसन्द करते हैं । नरेन्द्र शर्मा को कहारी का वदचलन रूप 
पसन्द है :-- र 
'हे रंमा रही बछड़े से बिछड़ी एक गाय, 
| थन मारी हैं, दुखते भी हैं । 
आता गजनेरी सांड भटकता सड़कों पर चलता मठार । 
क्या वही ददे उसके भी है ? 
जा रही किसी घर के झूठे बतंन मलकर, 
बदचलन कहारी थकी हुई । 
चौका-वर्तेन सेना-बनी में बिता चुकी योवन के दिन ।' 
भरी उदयशंकर भट्ट ने वंगाल के श्रकालग्रस्त लोगों की दुर्दशा के बीच भी 
उनके गुप्त-अंगों को खुले श्रोर नंगे रूप में देख लिया । 
भ्रगतिवादी काव्य में साहित्य भौर राष्ट्रीयता कम और अचार, अन्तराष्ट्रीय 
राजनीति और वौद्धिक दासता भ्रधिक है । क्रांति, दुभिक्ष, विप्लव, लाल झंडा, 
हेसिया-हथौड़ा, हड़ताल, रूस, लाल चीन, लेनिन, माझो आदि उसके विषय हैं। 
जीवन को सम्वोधित करते हुए प्रगतिवादी कवि कहता है :--- 
“ग्रामो, मेरे स्वर में गारो 
जोवन के ककंश झपस्वर ! 
मेरी वंशी में लय बन जाझो ।' 


भ्रगतिवाद की भावनाओं का ग्रध्ययन कर हम यह कर सकते हैं कि प्रगति- 
वाद का दानिक, भचार, पताव है।०।ओर इसखकरसतिबादी साहित्य 


~ » 
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हमारे भारतीय गौरव को समभने-समभाने में बाधक रहा, अतः यह हमारे साहित्य 
का अभिन्‍न अंग नहीं वन सकता । प्रगतिवाद समाज के यथार्थ और वास्तविक 
चित्रण पर जोर देता है । वह हमारे जीवन के गन्दे भौर कट्‌ पहलू पर ही विशेष 
जोर देना चाहता है । मनोविज्ञान के नाम पर वह मानव के देवतापन को 
ठुकराकर उसके भीतर छिपे पशुत्व को श्रौर उसकी काम-वासना को उभारता है। 
यह साहित्य समाज के सामने कोई ्रादशं प्रस्तुत नहीं करता। प्रगतिवादी साहित्य 
एकांगी और प्रचारात्मक दृष्टिकोण लिए है, भ्रतः साहित्य की स्थायी निधि नहीं 
बन सकता। प्रगतिवादी साहित्यकार की हष्टि बहिमूं खी है, अतः वह फोटोग्राफर 
अधिक है, सच्चा कलाकार कम। अन्त में हम इतना ही कहेंगे कि यदि वह उत्त- 
रोत्तर विकास और समन्वयवादी भारतीय संस्कृति के स्वच्छ और उज्ज्वल 
रूप को जनता के सामने रखकर व्यक्ति और समाज का सामंजस्य उपस्थित 
करते हुए जीवन को सुख और शान्तिपूणं बनाता तो भ्रभिनन्दनीय होता हैं । 


प्रन ६३--प्रयोगवाद क्या है ? हिन्दी कविता की इस नई प्रवृत्ति का पुणा 
विवेचन कीजिए और हिन्दी कविता के भविष्य पर विचार कोजिए ! 


अथवा 
प्रयोगचाद पर एक लेख लिखिए । 


उत्तर--कहना न होगा कि पिछले. दिनों हिन्दी-कवियों में छायावाद-रहस्य- 

वाद के भावतत्व भौर शिल्प दोनों के प्रति एक प्रकार का श्रसन्तोष-सा उत्पन हो 
गया था । उस असन्तोष ने जिस प्रतिक्रिया को जन्म दिया उसके फलस्वरूप काव्य 
के क्षेत्र में व्यावहारिक-सामाजिक जीवन की मूतं अनुभूतियों की मांग हुई, फलस्व- 
रूप शिल्प-सामग्री के परिवंतन की श्रोर भी ग्राग्रह वढ़ा । । आरम्भ में इस प्रति- 
क्रिया का एक ही रूप दिखाई देता था । थोड़े ही दिनों में ये प्रतिक्रियावादी अपने 
मठ अलग स्थापित करने के स्वार्थं से परस्पर लड़ पड़े और दो पृथक वर्गों में 
इनके मठाधीश भी अपना व्यक्तित्व नये कवियों पर य्ारोपित करने लगे । एक 
वर्ग वालों ने अपने मठ पर साम्यवादी-भंडा गाढ़ दिया और सामाजिक, राजनी- 
तिक जीवन को जागरूक रखने के लिए सचेतनता दिखाने लगे । सयाया 
विचार-धारा के प्रचार में ही इनके कवि-कमं की इतिकत्तंव्यता थी । ये 
no राजनीतिक जीवन के प्रति जागरूकता तो दिखाई; 
ग्‌ - क जीवन के प्रति जार ; 

क पत सष दती विःरंखने०की' ेष्ठा/मीउजाहीसली । ये दूसरे 


* 
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वर्ग के महन्त किसी प्रकार की राजनीतिक दासता को स्वीकार नहीं करते; बल्कि 
काव्य की वस्तु और शिल्प को नवीन-प्रयोगों द्वारा आज के विविधरूपी, चंचल, 
चिर-प्रयोगी जीवन के उपयुक्त बनाने की ओर अधिक ध्यान देते हैं । ये प्रयोगवादी हैं । 
गाज तक प्रयोगवादी कविता के क्षेत्र में जो कुछ लिखा गया है, उसे 
हम निम्नलिखित भागों में वाँट सकते हैं :--- 
(क) पुरानी और नई भावनाओं को ही उलट-पुलट कर सजाने वाली कवि- 
ताए लिखने वाले । 
(ख) जिनमें प्रगतिवाद का विकृत रूप चित्रित हुआ है । 
(ग) ऊल-जलूल भाव और वेसिर-पैर की शब्द-योजना मात्र करने वाले । 
इनमें प्रथम वर्ग के कवियों को ही किसी सीमा-तक कवि-कमं का निर्वाह 
करने वाला कहा जा सकता है । दूसरे वर्ग के कवि केवलमात्र प्रगतिवादियों से 
अपने को भिन्न रखने के लिए लिखते हैं । सच तो यह है कि जिन्हें प्रगतिवादी 
शिविर में कोई स्थान नहीं मिला, वे इधर खिसक श्राये । तीसरे वर्ग के कवियों 
की कविताए ढकोसला मात्र हैं | तीनों वगों की कविताश्रों के कुछ उदाहरण 
लीजिए :-- | ः 
क. “रख दिये तुमने नजर में बादलों को साध कर 
आज साथे पर, सरल संगीत से निर्मित ग्रघर; 
ग्ारती के दीपकों को फिलमिलाती छांह में 
बाँसुरी रक्खी हुई ज्यों भागवत के पृष्ठ पर ।--धमंवीर भारती । 
और 
सृजन की थकन भूल जा देवता ।' 
ग्रथवा 
‘ईइवर न करे तुम कभी ये ददं सहो ।' 
कोरे भौतिक दशन में जिन कविताओं का जन्म हुआ हो, उनमें आरती के 
दीपक, भागवत के पृष्ठ, देवता और ईदवर भादि की चर्चा यही सिद्ध करती है 
कि इन कवियों को श्राध्यात्मिक शब्दावली ने विमुरध किया है। उक्त कविता 
भक्तिभाव श्रौर रीतिकालीन श्छु'गार-भावना की उद्धरणीयमात्र है। शिल्प में भी 
कोई नूतनता नहीं । 
ख. 'मागता शौक से 
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ढोता है बोका 
ढोता है शक्ति भर 
पसीना परछता 
कोई भाव भीतरी 
सुख पर न लाता 
गन्दा नहीं जीवन 
सुन्दर है पहलू' 
निम्न-वगं के व्यक्ति के चित्रण के अतिरिक्त इसमें और क्या है ? चित्रण 
भी सवंथा प्रभावहीन । 
ग. सरग था ऊपर 
ह नीचे पाताल था 
अपच के मारे बहुत बुरा हाल था 
दिल-दिमाग भुस का खहर का खाल था ।' 
या 
'निकतर घेंसती हुई छत, भाड़ में निवद 
मृत्र-सिचित मृत्तिका के वृत्त में 
तीन टांगों पर खड़ा नत-ग्रीव 
घेर्य-घन गदहा ।' 
ये कवितायें मियां खुसरो के 'ढकोसलों' की याद दिलाती हैं । जिसमें ऊल- 


जलूल शब्दावली और दिमागी-विकार के भ्रतिरिक्त और कुछ नहीं । खुसरो के _ 


एक ढकोसले से मिलान कीजिए: 
“भेस चढ़ी बबूल पे 
लप-लप गुलर खाय । 
पूंछ उठाये देखती 
प्रनमासी के कितने दिन !' 
इसमें क्या कवित्व है ? ये कविताएँ ऋषि को, उसके देश या समाज को, 
उसकी भाषा और साहित्य को क्या गौरवमथी वस्तु प्रदान कर रही हैं ? हिन्दी- 
कविता को इससे क्या बल मिला है ? कौन सी नई दिशा मिली है ? 
उक्त सब प्रकार की प्रयोगवादी कवितायों को भली-भाँति देखने से पता 
चलता है कि ये सभी विशेषकर दूसरे भौर तीसरे वर्ग में, अनगढ़ भद्दपन को 
प्रमुखता देते हैं--मैदीपिने'मीव और आषिदो्ति कषे भेइनेंका कहना है 
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कि सौन्दर्य को केवल मधुर-कोमल में सीमित कर देना अत्यन्त संकुचित हृष्टि 
का परिचायक है । जिस प्रकार सौन्दर्यं चेतना का मधुर-कोमल एक रूप है, उसी 
प्रकार अनगढ़ और भद्दापन भी उसका एक रूप है । कविता चूंकि जीवन की 
प्रतिक्रिया 'है, अतः आज के जीवन में अनगढ़ और भद्दापन हमारे (प्रयोगवादी- 
कवियों के) अधिक निकट होने के कारण कविता के भी श्रधिक निकट होना चाहिए। 

आज के युग की विश्व खलता और ग्रव्यवस्था को श्रंकित करना ही इनका 
ध्येय है। आज के मानव की चेतना वादलों में ढंके सूर्य की भांति रो रही है । 
इस रुदन का रूप ही प्रयोगवादी कविता का वस्तु-रूप है। परन्तु यह कोई प्रशंसा 
की वात नहों है । कवि का कार्य केवल फोटोग्राफ़ र का कार्य नहीं है, वह तो | 
अपने ग्रसाधारण व्यक्तित्व से चेतना के सूर्य को और भी अधिक दीप्तिमान्‌ 
किया करता हैं। इन कवियों के पास कोई सन्देश, कोई निरिचत दिशा के लिए 
संकेत नहीं है। यथावत्‌ चित्रण का प्रयत्न विम्व-ग्रहण पद्धति के विपरीत चलकर 
काव्य की श्रात्मा को कुचल रहा है । 

शिल्प के क्षेत्र में प्रयोग करके कविता का शरीर भी क्षत-विक्षत कर उसे 
विकर्षणमयी वनाया जा रहा है। इस क्षेत्र में अनेक प्रकार के प्रयत्न किये जा 
रहे हैं :-- 

क. राजनीति, धर्म, दर्शन, विज्ञान, मनोविज्ञान, बाजार-गाँव, गली-कूचे 
आदि सभी जगह से शब्द एकत्र किये जा रहे हैं । इस प्रकार दब्द-भंडार तो बढ़ 
- रहा है; किन्तु भाषा की एकरूपता और सार्वभौमिक सत्ता मिटती जाती है । 
कवि प्रायः श्रपने-अपने प्रान्तों की बोलियों के जिन शब्दों का प्रयोग करने में 
संलग्न हैं, इस प्रकार एक प्रान्त की दूसरे प्रान्त से श्रौर भी अ्रधिक दूरी बढ़ती 
जा रही है| इस क्षेत्र में यदि प्रयत्न किया जाय कि वोलियों की वह शब्दावली 
खोजकर प्रयोग में लाई जाये जो समस्त प्रान्तों में समान रूप से बोली जाती 
है तो कहीं अधिक लाभ की दिशा प्राप्त हो सकती है । 

ख. कविता को उर्दू के बोझ से लादकर भ्रपनी भाषा की असमर्थता प्रकट 
की जा रही है । वास्तव में ये वे कवि हैं, जिन्हें हिन्दी-कषेत्रों में कोई नहीं पूछता 
और उर्दू-क्षत्रों के झूठे प्यालों में मुख लगाकर कविता-कामिनी के विश्रम देखने 
का अवसर प्राप्त हो जाता है । जैसे :— 

'खामोशिए हुआ हूं, मुझे कुछ खबर नहीं, 
०८-शाी हैं, वा, बे तेरे, झा के पाह पक eGangotri 
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हकीकत को लाये तख्नेसुल के बाहर, 
सेरी मुदिकिलों का जो हल कोई लाये ।' 
(झमशेरबहाडुर सिह) 

ग. शब्दों का विचित्र और ग्रनर्गल प्रयोग किया जा रहा है। 

घ. भाषा की व्यंजना और समास-शक्ति पर इतना भार लादने की चेष्टा 
की जा रही है कि वह भ्रस्त-व्यस्त हो जाती है । श्रर्थ-व्यंजना का गला घुट 
जाता है । 

र भाषा को भावाभिव्यक्ति के लिए अपर्याप्त माना जा रहा है; गतः 
विराम-संकेतों, श्रंकों श्रौर आड़ी-तिरछी लकीरों, छोटे-वड़े टाइप, उलटे-सीषे 
वर्णो, लोगों शोर स्थानों के नामों और अधूरे वाक्यों की शरण ली जाः 
रही है । 

च. विदेशी प्रभाववाद का श्रन्धानुकरण किया जा रहा है । 

छ. छन्दों के क्षेत्रों में असमर्थ रहने के कारणा छन्द के नाम पर गद्य लिखा 
जा रहा है; कविता की लचक मिटा कर लय, यति-गति के विना ही कोरा परुष 
गद्य दिया जा रहा है। कविता का नाद-सौन्दर्यं इनसे सदा दूर रहता है, उसका: 
प्रथं संभवतः इन्हें ज्ञात ही नहीं । 

प्रयोगवादियों के 'तार-सप्तक' को वजाने वाले 'झज्ञेय' का तो और भी बुरा" 
हाल है । उनके पास शब्दों का ऐसा जंजाल, ऊहापोह और द्रविडःप्राणायाम 
मौजूद है कि सारी कविता प्रयोग ही प्रयोग है । 

प्रयोगवादियों ने भ्लंकार-विधान के क्षेत्र में अवश्य प्रशंसनीय कार्य किया 
है, किन्तु वह भी गिने-च्ुुने कवियों ने । विम्ब खड़ा करने का कार्य केवल धमंवीरः 
भारतीय और जगन्नाथ 'नलिन' की कविता करती है । 'नलिन' की “धरती केः 
बोल' से एक उदाहरणा देखिए :— 

` “दिल तंग गुड़गुड़ी की नलकी-सा. 
\ झौर पेट कितना विशाल । 
उसमें मानवता का मरघट 
यह जायें हजम कर लाखों का 
घर-बार माल ४ | 
किन्तु प्रश्‍न यही है कि काव्य को आत्मा का तिरस्कार करते हुए प्रयोगों 
को स्वतंत्र मेहेर बेना9 उन्‍्हें।ही/व्साध्य।/माम/लिभा/ कहाँ! कीव्घुडिमाभी है ? जब 
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तक जीवन के मूलतत्वों को काव्य में स्थान न मिलेगा, तब तक काव्य की यह्‌ 
नई दिद्या हमारे कवियों के स्वस्थ मन का प्रतीक नहीं मानी जायेगी । 


प्रश्‍न ६४--स्वच्छन्द कविता, वेयक्तिक कविता और राष्ट्रीय सांस्कृतिक 

प्रवृत्ति को कविता पर टिप्पणी दीजिए । 
स्वच्छन्द कविता 

प्रत्येक युग में कुछ ऐसे कवि हुआ करते हैं, जो किसी बंधी हुई निश्चित 
प्रणाली पर कविता नहीं लिखा करते, अपने मन के गीत गाया करते हूँ । कभी 
तो वे सबेथा व्यक्तिवादी हो जाते हैं; भ्रौर कभी जन-जीवन की ओर झुक जाते 
हैं । इस प्रकार के कवि कभी तो क्षणिक लोक-प्रियता प्राप्त करते हैं रौर कभी 
उनका स्थायी महत्व भी हो जाया करता है। विद्यापति, विहारी, घनानन्द आदि 
प्राचीन कवियों में ऐसे ही कवि हैं । भ्राज भी कुछ ऐसे प्रवुद्व-चेता और भावुक 
कवि हैं, जो अपनी सरस रचनाओं से जन-मन को मोह लेते हैं । 

इन कवियों की रचनाझ्रों में उनकी अपनी निजी व्यथा-गाथा, आशा-निराशा, 
राग-द्वेष तो चित्रित होते ही हैं, साथ ही सामयिक चर्चायें भी रहती हैं। राजनीति, 
समाज और वैज्ञानिक जगत्‌ में जो कुछ भी नया स्थायी-भ्रस्थायी देखने में भ्राता है, 
उस पर ही ये कवि कविता लिख डालते हैं। इन कवियों ने भारत-विभाजन, 
` शरणार्थी, भाषावार प्रान्त, पन्द्रह अगस्त, २६ जनवरी, वापू की हत्या, वाल-दिवस; 
स्वेज़ नहर, गोआ का सत्याग्रह, भूदान यज्ञ, पंचशील, सामुदायिक योजना, पंच- 
वर्षीय योजना, भू-उपग्रह ग्रादि चलते विषयों पर अ्नगिंन कविताएं लिखी हैं । 
इन में अनेक कवि ऐसे हैं, जिनमें उवर कल्पना, प्रखर प्रतिभा, भावुक हृदय और 
मधुर भाषा के दर्शन भी होते हैं । परन्तु अ्रधिकांश ऐसे ही हैं, जो अपने सुरीले-कठों 
के बल पर प्रसिद्धि पाते रहे हैं। भ्रधिकांशातः कवि सम्मेलनी और अखाड़िये कवि हैं। 

जनता के बीच क्षणिक वाहवाही का मोह, अर्थोपार्जन का लोभ, पत्र-पत्रि- 
'काप्नों में चित्र-सहित कविता की छपाई, सस्ते दामों पर पुस्तक प्रकाशित कर 
पांचवे सवार बनने की भागम-भाग का जब तक क्रम जारी है, तब तक इन कवियों 
के सम्बन्ध में कुछ भी कहना उचित नहीं जान पड़ता । अभी तो इन कवियों को 
बहुत कुछ साधना का बल संचित करना है, उच्चकोटि के अ्रथवा प्रथम श्रेणी के 
उन कवियों से भी सबक लेना है जो आज जीवित तो हैं, परन्तु शरीर मात्र से 
ही; काव्य क्षेत्र में जो मर चुके हैं, प्रतिभा जिनकी कुंठित हो गई है, और जिनके 
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काव्य की उत्तरोत्तर विकास होने के बजाय ह्वास ही हुआ है । एक-दो अच्छी 
रचनाशों के देने के वाद जो दो-चार निम्न-स्तर की रचनायें देते चले भरा रहे हुँ। 
उन कवियों से भी कुछ सीखना है, जो अव कुछ नया स्वर न पाकर अपने पुराने 
स्वरों की पुनरावृत्ति में लगे हैं अथवा अपनी प्राचीन कविताओं का ही नई शैली 
र नई भाषा में ग्रनुवाद कर रहे हैं । 

इन स्वच्छन्द या आधुनिक युग के फुटकर कवियों की रचनाओं में जो प्रत्यक्ष 
दोष हमें दिखाई देते हैं वे इस प्रकार हैं :--- 

१. कुछ प्रसिद्ध कवियों की भाषा-शेली का अन्धानुकरण । 

२. भ्रपने ही समय के कवियों के भावों की निद्रन््र चोरी । 

३. 'टाइप' की एकता; मानो किसी प्रतियोगिता के लिए लिखते हों । 

४. सुनने में मधुर, परन्तु स्वयं यदि पाठक पढ़े तो सवंथा नीरस और 

भावहीन । 

५. छन्द की निस्संकोच हत्या । चरण में शिथिलता ग्रौर लड़खड़ाहट । 

यदि इन 'पंचशील' सिद्धांतों का परित्याग कर आज के कवि कुछ स्थायी 
और उच्चस्तरीय रचनायें दे सकं तो आगामी इतिहासकार उनका ऐसे ही 
गुणागान करेगे, जैसा गाज के इतिहासकार कबीर, सूर, तुलसी, मीरा जायसी, 
बिहारी, मैथिलीशरणगुप्त, पन्त, प्रसाद महादेवी वर्मा और निराल। का 
गुणगान करते हैं । 


'स्व'-पक्ष प्रधान या वेयक्तिक कविता 


डा० नगेन्द्र के शब्दों में वंय्यक्तिक कविता छायावाद की अनुजा और प्रगतिं- 
चाद की ग्रग्रजा है । छायावाद-युग के उत्तराद्धे में श्रनेक प्रकार के वौद्धिक 
तथा भौतिक प्रभावों के कारशा व्यक्ति अपने प्रति अधिक जागरूक होने लगा; 
उसमें आत्मचेतना और अ्रात्म-विश्वास की मात्रा बढ़ने लगी और वह प्राकृतिक 
तथा दाशंनिक प्रतीकों के आवरण त्याग साहसपुर्वक अपने हर्ष-विषाद को प्रत्यक्ष 
रूप से ग्रभिव्यक्त करने लगा । इस प्रकार, एक प्रकार की अ्रतिशय झात्म-परक 
कविता का जन्म हुआ, जिसका प्रभाव हिन्दी के नवयुवक कवियों पर संक्रामक 
होकर पड़ा और आशिक और श्वृ गारिक कु ठाओं से पीड़ित तत्कालीन समाज 
अपने मन के प्रत्यक्ष शब्द-चित्रों की ओर स्वभावतः श्रत्यन्त वेग से आक्ृष्ट 
होने लगा । इस कञ्तिएक्री,सनी०सचण।दिहिपता कै एक हहह प्राचीन 
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ग्रात्म-निवेदनपूणां काव्य से भिन्न है, दूसरी ओर छायावाद की प्रच्छन्न श्रात्मा- 
भिव्यक्तियों से भी अलग है । 
इस कविता के अविर्भाव और प्रचार के अनेक ऐतिहासिक-सामाजिक तथा 
मनोवैज्ञानिक-साहित्यिक कारण थे । ऐतिहासिक-सामाजिक कारणों में सबसे 
प्रमुख तो थी तत्कालीन जीवन में व्यक्तिवाद की प्रतिष्ठा । वह दर्शन, राजनीति, 
र्थ-व्यवस्था तथा समाज-व्यवस्था सभी में व्याक्तिवाद का युग था, जव अनेक 
स्वदेशी-विदेशी प्रभावों के कारण मानव-चेतना मध्ययुगीन सामन्तवादी रूढ़ियों से 
प्रायः मुक्त हो चुकी थी, और अपनी सत्ता के प्रति जागरूक हो गई थी। राजनीति 
में व्यक्ति का बढ़ता हुआ प्रभाव, अर्थ-व्यवस्था में पैतृक सम्पत्ति के स्थान पर 
व्यक्ति के ग्रपने पुरुषार्थ-द्वारा अजित पु'जी का विका, और समाज के क्षेत्र में 
व्यक्ति के प्रयत्नों की वर्तमान सफलता आदि ऐसे सार्वभौम कारण उपस्थित हो 
गये थे, जिनसे व्यक्तिवाद को अत्यन्त प्रोत्साहन मिला । उसी साहित्य में 
अनुभूति की तीब्रता, कल्पना का ऐरवर्य ग्रौर कुण्डाओरों की तीव्र प्रेरणा कार्य कर 
रही थी । इससे भी वैयक्तिक कविताओं को प्रेरणा मिली । 
वैयक्तिक कविता का विषय झाज के समाज की व्यक्तिगत समस्याएं हैं । 
ये समस्याएं मूलतः काम और अर्थ के चारों ओर केन्द्रित हैं । काम-परक कवि- 
ताओं में रसिकता और प्रेम के दर्शन होते हैं। इनके श्रभाव और अपूर्ति में निराश 
झौर व्यथा की अभिव्यक्ति होती है। पंत जी की कविता से यही भावना है: 
'कभी तो जग में पादन प्रेम नहीं कहलाया पापाचार । 
हुई मरु की मरीचिका भ्राज, मुझे गंगा को पावन धार ।' 
रसिकता का रूप '्रंचल के काव्य में भ्रभिव्यक्त हुआ है :--- 
भेरा वश चलता में बन जाता कोमायं तुम्हारा । 
भेरा वश चलता में बन जाता सोंदय तुम्हारा ॥' प्रादि 
आ्राथिक विषमताग्रों से ग्रस्त व्यक्ति की व्यक्ति, संस्था नियति, ईश्वर भादि 
सभी में से ग्रास्था उठ जाती है और वह इनके प्रति विद्रोह कर उठता है ) 
बच्चन जी की कविता में हमें यही विद्रोह मिलता है :--- 
क्षत शीश मगर नत शीश नहीं ।' ग्रादि 
भ्रथवा 
“'युद्ध-क्षेत्र में दिखला भुज बल, 
CC-0. आदर, भिजत. विचुल जतिप, eGangotri 
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सनुज-पराजय के स्मारक हैं, मठ, मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर । 
प्रार्थना मत कर, सत कर मत कर ॥' 

हम देखते हैं कि इस कविता का आधार मानव के भौतिकटरमरस्तित्व की 
स्वीकृति है, अतः मानव के लौकिक संघपं की जय-पराजय से ही इसकी उद्भूति 
हुई है । जीवन के सहज संघर्ष से उद्भूत होने के कारण इस जीवन-दर्शन का 
विकास अत्यन्त स्वाभाविक रीति से हुआ है, इसलिए इसमें एक स्वाभाविक आक- 
षंण है । साथ ही वंयक्तिक कविता या तो गीतों में होकर फूटी है या मुक्तक 
रूप में कुछ रचनाए' ऐसी भी हैं, जो छन्दों का बन्धन मानकर नही चलीं । 

वैयक्तिक कविता के अग्रणी है वञ्चन जी और अनुकर्त्ता है नरेद्र शर्मा, 
प्रंचल, गिरिजा कुमार माथुर, शिवमंगलसिंह 'सुमन' आदि । आज के हिन्दी-कवि 
पर वञ्चन जी का जितना व्यापक प्रभाव पड़ा है, उतना अन्य किसी कवि 
का नहीं । कविता में गेयता, लय श्रौर तान, छन्द में लघिमा और संगीत, पठन- 
शेली, भाषा में सरलता ग्रौर लोक-प्रियता जो आई है, वह वच्चन जी के ही 
कारण । बच्चन जी की कविता अपनी सरलता और प्रत्यक्षता के लिए प्रसिद्ध 
रही है। नरेन्द्र शर्मा के भी वैयक्तिक गीतों में एक ग्निवार्यं सहजता है । गिरिजा 
कुमार माथुर में अलंकरण अधिक है परन्तु स्वाभाविकता ग्रौर सरलता को 
आपने भी हाथ से नहीं जाने दिया है । 


ाष्ट्रीय-सांस्कृतिक प्रवृत्ति 

आधुनिक हिन्दी-कविता की राष्ट्रीय-सांस्क्ृतिक प्रवृत्ति उन कविताग्रों में 
मिलती है, जिनमें देश-भक्ति की प्रबल भावना है| गांधीवाद के भावात्मक श्रौर 
क्रियात्मक रूप की अभिव्यक्ति इस कविता में हुई है यों तो प्राचीन काव्य में भी 
यह प्रवृत्ति पाई जाती है। परन्तु राष्ट्रीयता का वास्तविक ओर सचा स्वरूप आधु- 
निक काल में राष्ट्रीय महासभा काँग्रेस के द्वारा ही स्पष्ट हुआ। वह भी तब जवकि 
कांग्रेस का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में झाया । राष्ट्र अब प्रादेशिकता, प्रान्ती यता, 
साम्प्रदायिकता ग्रादि से ऊपर सम्पूर्ण भारत की एक संगठित इकाई बन गया था । 
सन्‌ १६३१ ई० के घोषणा पत्र ने राष्ट्रीयता का रूप स्पष्ट कर दिया था। झाघुनिक 
राष्ट्रीय-सांस्कृतिक कविता इसी भावना से प्रेरित हुई। इस कविता Mo पहली 
परवृत्ति है पराधीनता भ्रौर दमन के विरुद्ध संघर्ष राष्ट्रकवि श्री मेथिलीशरण 
गुप्त, माखनलीली वेदी !“तिंरॉसां) नभीन|?सुभद्वाकुमारी/ व्कोहत्ल} सोहनलाल 


२९० हिन्दी साहित्य का नूतन इतिहास 


द्विवेदी, सुधीन्द्र श्रादि के काव्य में इसका स्वर मुखरित हुआ । कवियों ने 


गाया :--- 
“बलि होने को परवाह नहीं, में हूँ कष्टों का राज्य रहे। 


में जीता, जोता-जीता हूं, माता के हाथ स्वराज्य रहे ॥।' 


—साखनलाल 
दूसरी भावना है उत्साह का अ्रहिसक रूप । इसमें विरोधी पर श्राक्रमण 

की भावना न होकर वलिदान की भावना है :--- 

“धर्म तुम्हारी शोर, तुम्हें फिर किसका भय है ? 
जीवन में ही नहीं, मरण में भी निज जय है ॥' -गुप्त जी 
इस कविता को तीसरी विशेषता है, देशभक्ति का रागात्मक स्वरूप । इसमें 
भी मानववाद और वर्गवाद दो रूप हैं। मानववाद में देश जड़ प्रतीक न रहकर 
सजीव और मृतिमानु हो गया । निराला, पन्त और गुप्त जी ने इशी रूप में भारत- 
वन्दनाय लिखी; पन्त की 'भारतमाता ग्रामवासिनी' इस सम्वन्ध में उल्लेखनीय 
है । वर्गवादियों ने हिसक भावना को भी थोड़ा अपनाया । । जन-क वियों ने देश-भक्ति 
के रागात्मक स्वरूप को अपनाया तो कविता के व्ण्य-विषय बने किसान मजदूर, 
भुखे-नंगे लोग, निर्घनता, भिक्षु, हिमालय, गंगा, दिल्ली, चित्तौड़, हल्दी घाटी, 
जौहर, कपिलवस्तु आदि । रामायण ग्रौर महाभारत काल के कथानक लेकर भी 
राष्ट्रीय-सांस्क्रतिक चेतना का आरोप किया गया । केवल इतना ही बल्कि 
स्वतंत्रता के लिए होने वाले आन्दोलन भी इस कविता में मुखरित हुए । सुधार- 
आन्दोलन, खिलाफत आन्दोलन, सत्याग्रह आन्दोलन, आतंकवादी तथा 
हिंसक झ्रान्दोलन, बंगाल का अकाल, ४२ का “करो या मरो” झान्दोलन, 
आज़ाद हिन्द फोज का प्रयत्न, सन्‌ ४७ की स्वराजःप्राप्ति श्रादि सभी को 
स्वर मिला। 

गांधी-दर्शन की ग्रभिब्यक्ति मुख्यरूप से श्री सियारामशरणा गुप्त में हुई । 
गांघी-दशंन आपकी रचनाओं में श्रोत-प्रोत है । उनमें स्थान-स्थान पर गांधी जी 
की वाणी का काव्यानुवाद मिलता है । उन्होंने 'बापू' नामक एक काव्य भी 
लिखा है । 'श्रात्मोत्सगं', 'उन्मुक्त' और 'नोग्राखाली में' तो प्रतयक्ष रूप से गांधीवाद 
के सिद्धांतों की स्थापना की गई है । ग्राद्रा, मृण्मयी ग्रौर नकुल में भी गांधी- 
दशन की श्रभिव्यक्ति है । दैनिकी आदि की विचारात्मक स्फुट कविताओं में 


भी यही भावना काम करती है । 
CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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धरन ६५--- निम्नलिखित कवियों का परिचय देते हुए उनको रचनाओं 
ओर काव्य कला पर प्रकाश डालिए ? 

(१) मेथिलीशरखण गुप्त (२) जयशंकर प्रसाद (३) महाकवि निराला' 

(४) सुमित्रा नन्दन पन्त (५) महादेवी वर्मा (६) रामधारी सिह दिनकर 

(७) बच्चन (८) माखन लाल चतुर्वेदी (९) बालष्कृ शर्मा “नवीन! । 

सेथिली शरण गुप्त \ „ 

राष्ट्रकवि डा० मँथिलीशरण गुप्त का जन्म -चिरगाँव जिला झाँसी 
में सितम्बर सन्‌ १८८६ ई० में हुआ । आपके पिता भगवान्‌ के परम भक्त थे 
श्रौर हिन्दी में अच्छी कविता कर लेते थे; पिता के संस्कार ही गुप्त जी में विक- 
सित हुए । ग्राचायं महावीर प्रसाद द्विवेदी आपके गुरु रहे, जिन्होंने म।सिक पत्रिका 
'सरस्वती' के द्वारा हिन्दी जगत्‌ को मैथिली बाबू का परिचय दिया। तब से लेकर 
झाजकल गुप्त जी निरन्तर निर्वाध गति से सरस्वती की सेवा करते झा रहे हैं। 

गुप्त जी की रचनायं भारतीय संस्कृति के विविध रूपों से सम्बन्ध रखती हैं। 
उनका अधिकांश आधार रामायण, महाभारत, बुद्ध का जीवन, ऐतिहासिक घट- 
नायं और महापुरुष हैं | (आपने वंगला, संस्कृत और अंग्रेजी से अनुवाद भी किये 
हैं । वंगला से मेघनाद वध, सस्कृत से स्वप्नवासवदत्ता ग्रोर अंग्रेजी से “उमर 
खैय्याम' का अनुवाद किया है । मौलिक ग्रन्थों में प्रापने लगभग ४० ग्रन्थ लिखे 
हैं । संख्या और विषय की विविधता की हृष्टि से आपने सबसे अधिक काव्य- 
ग्रंथ लिखे हैं। साथ ही आप सामयिक आवश्यकताओं के ग्रनुकूल भी साहित्य-सर्जन 
करते रहे हैं। इतनी लम्बी साहित्य-साधनों में उन्होने अपने समय की मांगों की - 
अवहेलना नहीं की है और यह देखते हुए भर अनुभव करते हुएं भी उनका 
समय विभिन्न राष्ट्रीय विचार-परम्पराओं और सामाजिक क़ांति की भावनाओं 
से उद्वेलित रहा है; वे योग्य नाविक की भाँति संघर्ष-समुद्र से अपनी काव्य-नौका 
को खेते श्राये हैं । उनकी इसी सन्तुलित काव्य-हष्टि का परिणाम है कि वे हिन्दी. 
भाषा-भाषियों में ही नहीं, बल्कि अन्य भाषा-भाषियों के वीच भी लोकप्रिय रहे 
हैं और काव्य के क्षेत्र में दूसरी भाषाओ्रों के कवियों के समक्ष हिन्दी का प्रति- 
निधित्व करते दीखते हैं । | ह 

गुप्त जी की प्रसिद्धि का मूल कारण उनको 'भारत-भारती' है, जिसके द्वारा 
आपने राष्ट्रीय जागरण का शंक फूंका था । इसके बाद जयद्रथवध, यशोधरा, 


साकेत, द्ाघ॒र,० छिद्धाग्रज़,पंपजद़ी, जिक्मएा, मावह म्लाति:की,बुह्ठत ख्याति 
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' हुईं । 'साकेत' तो आपकी ग्रक्षयकीर्ति का आधार हो गया । आपके काव्य-प्रन्थों 
के देखने से पता चलता है कि आप प्राचीन-कथानक लेते हुए भी आधुनिक युग 
*की सकल भावनाझों को पहचानते हैं । आपका उद्देश्य यही रहता है कि वतंमान 
को अ्रतीत से जोड़कर भविष्य के लिए एक नया मार्ग प्रदर्शित किया जाय । 

आपका भाषा पर अच्छा भ्रधिकार है, जिसके द्वारा आप प्रवन्ध-काव्यों में 
.सफलता प्राप्त करते, अनेक वरांन-शैलियों को अपनाते, हृश्यों एवं प्रकृति-वरणांनों 
“में एक प्रकार का विचित्र आकषंरा उत्पन्न करते और गिने-चरुने शब्दों में प्रचुर 
भाव-समूह्‌ को वाँघ देते हूं, भ्रापका शब्द-भण्डार अपार है । तत्सम, तद्भव, देशी- 
विदेशी सभी प्रकार के शब्दों को भाप निद्र होकर प्रयोग में लाते है, भ्रावरयकता- 
नुसार नये शब्द भी गढ़ लेते हैं। लोक-सामान्य भाषा लिखने में आप पटु हैं । 
लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग बड़ी कुशलता से करते भर भाषा को अत्यन्त 
स्वाभाविक बना देते हैं । | 

हिन्दी में प्रचलित विभिन्न काव्य-शैलियों पर ग्रापका भ्रच्छा अधिकार है; 
प्रबन्ध-काव्य, महाकाव्य, खंडकाव्य, मुक्तककाव्य, मिश्र काव्य, गीतिकाव्य सभी 
पर भ्रापने साधिकार लेखनी उठाई है। शैली की विविधता की हृष्टि से भी 
आपका कार्य स्तुत्य है । सरलता तो आपके काव्य का सबसे बड़ा गुणा है। सरल, 
स्वाभाविक वणन के साथ-साथ उक्ति-वैचित्र्य,व्यंग्यात्मकता, भाव-प्रवाह, चरित्र 
का सुन्दर निखार श्रापको युग का प्रतिनिधि-कवि बनाते हैं । 

आपकी रचनाओं में प्राचीनता और नवीनता का सुन्दर समन्वय मिलता 
है । वस्तुतः ्राप प्राचीन-नवीन के बीच की कड़ी हैं। ्रापके काव्य में मंगलाचरण, 
नखशिखःचित्रण, षड्ऋतु वर्णन, विरह की दशाओं का चित्रण आदि प्राचीन . 
शास्त्रीय पद्धति की बातें हैं, परन्तु वे अपने नये रूप में हैं । प्राचीन उपमानों 
ग्रौर श्रालंकारिक परम्परा के साथ इनकी रचनाओं में नवीन गप्रस्तुत-योजना 
नूतनता का समावेश करती है । 

विनोद-प्रियता, आदशंवादिता, नारी-गौरव, सांस्कृतिक भव्यता आपकी 
भ्रनन्य विशेषताएँ हैं । आपकी रचनाशों में देशप्रेम और राष्ट्रीयता अपने 
सांस्कृतिक आवरणों में आवेष्टित होकर गाई हैं । प्रकृति-चित्रण और चरित्र- 
चित्रण में भी ग्राप ग्रद्वितीय हैं । 

| . प्रमुख कृतियाँ 
यज्ोघरा- माघूय की हष सेयह झापकी अएाएन्एकत्रछ ै।क्समें गौतम 
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के गुह-त्याग से लेकर पुनरागमन तक का वर्णन है। उपेक्षिता-नारी के जीवन की 
संवेदना चित्रित करना आपका लक्ष्य है । यशोधरा की अन्तर्वेदना बड़ी ही मामिक 
घ्रौर करुण है । वास्तव में 'यशोघरा' भारतीय नारी-जीवन के आदरदों की प्रतिमा | 
है । उसमें नारीत्व की युग-व्यापी चेतना को वाणी मिली है। बुद्ध का व्यापक 
निर्वाण-तत्त्व वैष्णव धमं की व्याख्या से अभिभूत होकर और भी रमणीय हो , 
गया है। यशोधरा अनुरागिणी, मानिनी और जननी तीनों रूपों में नारी वर्ग 
की श्रद्धा और वन्दना की पात्र है। वात्सल्य-वर्णोन की हृष्टि से भी यह काव्य, 
उत्कृष्ट है । इसका वात्सल्य-वणांन स्वाभाविक, सरस एवं हूदयग्राही है । 
द्वापर--गुप्त जी की अपूर्व-अद्भुत रचनाओं में इसका उच्च स्थान है । 
इसकी कला, कल्पना, शैली, उद्देश्य और संवाहकता सव कुछ अपूव ही है। इसके 
द्वारा गुप्त जी ने उपेक्षित पात्रों को उत्थान की श्रोर ले जाने का सफल प्रयत्न. 
किया है। पुरुष पात्रों में वीरता और नारी-पात्रों में करुणा देखते ही बनती है। 
विघृता जैसे पात्र के द्वारा विशेष का सामान्य से और महान्‌ का लघु से मेल 
कराया है । विधृता वियोगिनी. नहीं, निरीहा, निराश्चिता और पीड़िता है। इसमें 
नारी का श्रोज है, नारीत्व है, युग की समस्या है। इस काव्य में क्रांति की भावना 
है आर कवि प्रगति-वादियों का नेतृत्व करता दिखाई देता है। बलराम जंसा 
शक्तिशाली पात्र आधुनिक काल में कहीं देखने को नहीं मिलता । ओज, प्रसाद, 
माधुयं तीनों का अ्रपूर्व मिश्रण इस काव्य में हैं । 
साकेत--'साकेत' गुप्त जी के जीवन, कला, कल्पना एवं बौद्धिक प्रतिभा का 
विकसित मूत्तं रूप है । साकेत गुप्त जी की भ्मर-साघनाग्रों का सार और उनके 
मनोयोग का निष्कर्ष और कला का चरम विकास है । गुप्त जी ने रामायण तथा 
मानस की पुरातन कथा को लेकर ऐसा मनोज्ञ रूप दिया है, ऐसे नूतन वेश में 
झलंकृत किया है कि वह हिन्दी-साहित्य का अक्षय वट वन गया है। भाषा-शेली, 
भावोत्कर्ष, चरित्र चित्रण सभी दृष्टि से यह आप की उत्कृष्ट रचना है। आप 
इसमें प्रबन्ध-काव्य का आनन्द भी भर सके हैं, मुक्तक की महिमा भी । प्रबन्ध झोर 
गीति का सुन्दर समन्त्रय इसमें है । इसके महाकाव्यत्व पर लोगों में भले ही मत- 
भेद रहा हो, परन्तु कलात्मकता के सम्बन्ध में दो मत नहीं हो सकते । काव्य के 


उपेक्षित पात्रों--उमिला भौर कैकई-का उत्थान तो ग्रापने किया ही, साथ ही 
राम और भरत को भी नूतन रूप दिया । चू कि गुप्त जी के राम वैज्ञानिक युग 
में अवतीराहए हैं#इसत्रिछ्बे ब्रसशुलिकऽ्मलनाओ'ेः त्रके ै।॥ एक मोर वे 
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इसी भू मंडल को स्वर्ण बनाने के लिए आते हैं, तो दूसरी शोर राक्षसों के बन्धन 
में बंधी पड़ी समुद्र पार की भारत लक्ष्मी को छुड़ाने को आकूल है । वस्तुतः गुप्त 
जी ने अपनी कल्पना, सहानुभूति, संवेदन शीलता और मनोवैज्ञानिक प्रतिभा के 
दोरा अपने पात्रों को पाठकों के सामने नई रूप रेखा में प्रस्तुत कर काव्य काएक 
भया ग्रादशे प्रस्तुत किया है। यदि नवम सर्ग अपनी गीतात्मकता मनोवैज्ञानिक 
विश्लेषण से पाठक की बुद्धि को विकसित करता है तो चित्रकूट की सभा का दुर्य 
अपनी भावुकता एवं करुणा से सहूदय के चित्त को द्रवीभूत कर देता है । वास्तव 
में “साकेत” में गुप्त जी अपने उद्देश्य में कला की दृष्टि से चरित्र चित्रण के स्वा- 
भाविक विकास तथा कथा निर्वाह की पद्धति से सभी रूपों में सफल सिद्ध हुए 
हैं । समस्त काव्य में यदि कवि की कल्पना, प्रबन्ध पटुता दर्शनीय है तो नवम 
सगे में उनका काव्य कौशल सवेदा स्तुत्य और सराहनीय है, बावजूद मत भेद के। 


जयशंकर प्रसाद 

महाकवि 'प्रसाद' युग-विधाता, युग-निर्माता, युगःप्रवतंक, युग-द्रष्टा, युग- 
स्रष्टा और युग-प्रतिनिधि कवि थे । इसका कारण उनकी अलौकिक सवंतोमुखी 
अ्रतिभा और विशाल दृष्टिकोण है। सिवाय तुलसीदास के हिन्दी का कोई भी 
ऐसा कवि नहीं हुआ, जिसने देश-काल की सीमाओं से बाहर निकलकर सम्पूर्ण 
भानवता के लिए कोई ग्रादशं ग्रादेश दिया हो । प्रसाद जी ही एक ऐसे कलाकार 
थे, जिनका दृष्टिकोण सर्वांगीण था, जिनकी विचार-घारा राष्ट्रीयता से भागे 
भ्न्तर्राष्ट्रीयता की ओर बहती है, जो अपनी सार्वभौमिक, सार्वकालिक और 
सावजनिक रचनाओं द्वारा केवल युग का ही नहीं, यंग-यग का प्रतिनिधित्व 
करते हैं । आरके 

वर्तमान हिन्दी-कविता के सभी स्व॒र--वैज्ञानिक बुद्धिवाद के प्रति क्षोभ, 
राष्ट्रीयता, भ्रन्तर्राष्ट्रीयता, दुःखवाद, ग्रनात्मवाद, छायावाद, रहस्यवाद, प्रगति- 
वाद क की कविता में मुखर हैं। सच तो यह है कि उनकी सभी रच- 
ना्र में--क्ाव्य, नाटके, उपन्यास, कहानी, निबन्ध ग्रादि-सभी भावनाएँ समा- 
विष्ट हैं। आपके काव्य-विषयों में जिस प्रकार हम नवीनता पाते हैं, उसी प्रकार 
उन्होंने भाव-जगत्‌ का परिष्कार ग्रौर परिमार्जन किया और मनुष्य तथा प्रकृति 
के वीच सामंजस्य स्थापित किया । आपने ग्रपने काव्य में कल्पना तथा सौन्दर्य 


का भयोग बड़े ही कुलाल ग े। किमा ह।० लनी 'ोम्दयेकेपिचभमें उनका 
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कोई प्रतिइन्द्री नहीं है। भाव-सौन्दयं की स्थापना में भी सिद्धहस्त हैं। प्रसाद का 
भाव सौन्दयं देखने के लिए आँसू, झरना, लहर, कामायनी तथा नाटकीय गीतों 
का ग्रध्ययन करना चाहिए । 

भाव लोक में वे जितने महान्‌ हैं, शेली के क्षेत्र में भी वे उतने ही क्रांतिकारी . 
और आदर हैं । प्रबन्ध श्रौर मुक्तक दोनों ही शैलियों को उन्होंने अपनाया । 
मुक्तक रचना में जो प्रवाह वे पंदा कर सके, उसका मुकाबला केवल निराला ही 
कर सके हैं । “प्रलय की छाया में' ग्रौर पेशोला की प्रतिब्वनि' उनकी स्वच्छन्द 
छन्द को ग्रदभुत कृतियाँ हूँ । आपने ग्रलकारों का प्रयोग भी बड़ी स्वाभाविकता 
से किया है। आपकी उपमा ग्रोर उत्प्रेक्षाएं सर्वथा नवीन तथा मौलिक हैं । 
भाषा की दृष्टि से भी प्रसाद जी का अपना अलग महत्व है । उनकी भाषा के दो 
रूप हुँ--व्यावहारिक भाषा ओर संस्कत-निष्ठ भाषा। भाषा में प्रयत्न कहीं 
भी नहां है; सर्वत्र स्वाभाविकता है, उनके विचारों की अनुगामिनी है । आपका 
शब्द-चयन बड़ा अ्रद्वितीय है। उनकी रचनाग्रों में एक-एक शब्द नगीने की भाँति 
जड़ा हुआ हैं । श्रापकी भाषा में प्रौढ़ता, सौन्दयं, प्रवाह श्रौर सौष्ठव है । तुकान्त 
के लिए भद्दे, कर्णकटु गौर ग्रामीण शब्दों का प्रयोग उन्होंने कहीं भी नहीं किया 
ह । 

भाषा की भाँति 'प्रसाद' जी की शैली भी ठोस, स्पष्ट और परिमाजित है । 
उनकी शीली पर उनके व्यक्तित्व की गहरी छाप है। उनकी पदावली कहीं भी 
छिप नहीं सकती । छोटे-छोटे वाक्यों में गम्भीर भाव भर देना गौर फिर उसमें 
संगीत तथा लय का विधान करना उनक्री शैली की प्रमुख विशेषता है। झोज, 
प्रसाद और माधुयं सभी गुण उनकी शैली में हैँ । चित्रमंयता उनकी शैली का 
विश्ञेष गुण है । 

वास्तव में प्रसाद जी हिन्दी के युगेतर कवि हैं । उन्होंने अपने काव्य में युग 
से ऊपर जीवन के महान्‌ तत्वों में सामंजस्य लाने का सफल प्रयत्न किया हे । 
दार्शनिक भाव-भूमि पर ग्राकर प्रसाद जी ने वत्तंमान युग के पीड़ित और ज्जरित 
मानव को जो राह दिखाई है, वह सवंथा अभिनन्दनीय है । हिन्दी के वे वस्तुतः 
झद्वितीय कलाकार हें । अपनी कल्पना की उड़ान में, अपने भावों तथा विचारों 
के समन्वय में, अपने प्रकृति-चित्रण में, अपने भावों को गीतात्मक रूप देने में वे 


नवयुग के सहित में मुधुन्य पद के भषित LS by eGangotri 
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प्रमुख कृतियाँ 
'्राँसु प्रसाद जी की यह रचना हिन्दी का उत्कृष्ट विरह-काव्य है। चितन, 
अनुभूति और कल्पना तीनों का सुन्दर समन्वय इसमें हुआ है । यह एक शुद्ध, 
मानसिक प्रेम की भावनाओं से समन्वित काव्य है। कवि के इस काब्य में प्रेम की 
उदात्तता, आशा-निराशा का सुन्दर चित्रण, वेदना-व्यथा का ग्रङ्कुन बड़े हो मामिक 
रूप में अभिव्यक्त हुआ है। मानवीय भावनाओं का सफल चित्रण इसमें है। 
वेदना-व्यथा का सजीव चित्रण देखिए | 
'जो घनीभूत पीड़ा थो, मस्तक में स्मृति-सी छाई । 
दुदिन में श्राँस बनकर वह भ्राज बरसने याई ॥' 


आँसू काव्य में भाषा का माधुर्य, भावों की मृदुलता और सुन्दर उपमाएँ 
इठला रही हें। भाषा की मिठास देखिए-- 
छिल-छिलकर छाले-फोड़े, मल-मलकर मृदुल चरण से । 
घुल-घुलकर बह रह जाते, श्राँस करुणा के करा से॥' 


'मादकता से गाये थे, संज्ञा से चले गए वे । 
हम व्याकुल खड़े बिलखते थे उतरे हुए नशो से ।' 


कामायनी--हिन्दी साहित्य में 'कामायनी' का प्रकाशन एक घटना के रूप 
में पुकारा गया था । बड़े-बड़े दिग्गज आलोचक भी आरम्भ भें इसके रहस्य को 
समभने में ग्रसमर्थ रहे थे। धीरे-धीरे वह विद्वन्मण्डली के हृदय में प्रविष्ट होती 
गई श्रौर न केवल भारतीयःसाहित्य की वहिक विश्व-साहित्य की एक उत्तम 
रचना मानी गई । 

प्रागेतिहासिक काल की घटना लेकर 'कामायनी? की रचना हुई है; परन्तु 
इसमें राष्ट्रीयता, अन्तरराष्ट्रीयता, साम्यवाद, गांधीवाद, छायावाद, रहस्यवाद, 
प्रतिवाद सभी को अभिव्यक्ति मिली है । प्रसाद जी ने इसके द्वारा मानव को 
भारतीय संस्कृति के मूल सिद्धान्तों का परिचय दिया है, और सत्यं, दिव, सुन्दरं 
तक पहुँचने का सन्मार्गे प्रदर्शित किया है। 'कामायनी' में मानव-जाति का सुन्दर 
विकास तथा आध्यात्मिक भावना का सुन्दर समन्वय है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण 
आर मानव जाति के विकास की मनोरम गाथा है । 

आज के यृद्ध-प्रिय किन्तु क्षान्ति की कामना रखने बाले. बुद्धि-दास मानव को 


'कामायनी' ग्ानऱदाह, समरसता, कह, पर पह्वाती है।।-पह- हम्तडे.हसने विश्व- 
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धर्म का आदर्श, मानवता का जयघोष प्रस्तुत करती है। 'कामायनी' की श्रद्धा 
भूले-सटके मानव को समभाती है---/विषमता की पीड़ा से व्यक्त हो रहा स्पन्दित 
विश्व सहान्‌ ।' ग्रतः सम-रसता का प्रचार करो--“नित्य सम-रसता का श्रधिकार 
उमड़ता कारण-जलधि-समान । वह बताती है कि प्रत्येक राष्ट्र अकेले श्रपनी ४ क्ति 
का विकास कर विश्व-शान्ति और मानवता की स्थापना का स्वप्न नहीं देख 
सकता । सामूहिक शक्ति-संगठन की आवश्यकता है-- 
“शक्षित के चिद्युत्कण, जो व्यस्त विकल बिखरे हैं, हो निरपाय । 
समन्वय उनका करे समस्त, बिजयिनी मानवता हो जाय ॥ 

ग्राज के अशान्त मानव को बताया गया है कि वह इच्छा, क्रिया और ज्ञान 
का समन्वय करे, तभी विश्व शान्ति के सपने सच्चे होंगे । प्रसाद जी का यह 'महा- 
काव्य' वस्तुतः विश्व-मानवता के घायल मन को भ्रमर श्रौषध है। न केवल सन्देश 
की दृष्टि से ही बल्कि काव्य की उदात्तता की दृष्टि से सी यह एक अद्वितीय 
रचना है । हिन्दी का यह अकेला भावात्मक महाकाव्य है। इसके प्रकृति-चित्रण, 
चरित्र-चित्रण, दुष्य-विधान, छन्द-विधान समी अनूठे हैं। इसके वर्णन बड़े जोर- 
दार और संकेतात्मक हैं । प्रतीकों का ऐसा सुन्दर निर्वाह कथा के साथ अन्यत्र 
नहीं मिलता । 'रहस्यवाद' को पूर्णता तक पहुँचाने का श्रेय 'कामायनी' को ही 
है । वास्तव में 'रामचरित मानस' के बाद 'कामायनी' एक अद्भुत ग्रौर महान्‌ 
रचना है, और वह उसी की भाँति युग-युग की गीता हैं। भाव-पक्ष,म्रौर कलापक्ष, 
वस्तु-पक्ष भौर शिल्प पक्ष सभी दृष्टि से वह हिन्दी साहित्य की एक बेजोइ रचना 
है। यदि हिन्दी काव्य पर नोबेल पुरस्कार मिल सकते हों तो 'कामायनी' ही 
उसकी भ्रधिकारिणी है । 


महाकवि “निराला 


हिन्दी साहित्य में 'निराला' का व्यक्तित्व भ्रप्रतिम है। निराला की बद्धि 
और उनका हृदय विशाल है। भावना के क्षेत्र में ग्रापको दशन से प्रेम है, इसीलिए 
चे काल्पनिक और रहस्यदर्शी हैं । दाशंनिक होते हुए भी भकत हैं। ईश्वर के 
अस्तित्व में उनकी आस्था है । भारतीय संस्कृति के प्रति उनका ्राग्रह अद्वितीय 
है। वे पीछे मुड़कर भी देखते है और आगे की शोर भी चलते जाते हैं । आपने 
हिन्दी-काव्य में भ्राँधी की भाँति प्रवेश किया झौर नवीन काव्य के सन्देश से क्रान्ति 
का आयोजनिं?कियंप॥८्यस्तुत! आल आन्तिक्तारी कान्ह! ज्वके आदेश में पुरानी 
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परम्परागत प्रवृत्तियों के प्रति विद्रोह था । उनके विद्रोह का स्वरूप था हिन्दी- 
काव्य को रूढ़ि गत बन्धनों से उन्मुक्त करके स्वाभाविक प्रवाह में लाना, जिसमें 
न छन्दों का वन्धन हो, न तुक का लगाव । निराला का विरोध हुआ, वे डटे रहे 
श्र आज भी डटे हैं, भाव-भाषा-शली के क्षेत्र में नित-नूतन क्रान्ति करते रहे हैं । 
भाषाःकषत्र में 'निराला' की देन सर्वाधिक है। सौन्दर्यानुभूति की विस्तृत 
भूमि में श्रद्वेत-सहानुभूति की जड़ जमाकर आपने झाधुनिक रहस्यवाद को रीत- 
काल का विलोम-मात्र होने से बचाया । निराला का काव्य शक्ति का काव्य है, 
इस काव्य में ग्रोज वाँध तोड़कर उफन पड़ा है । इस प्रकार के काव्य में निराला 
में उग्रता है, दपं है, त्याग शऔर समरण है, प्राचीन शौयं का स्मरण है और उसके 
लिए आदर है। छायावाद के सुकुमार मरौर काल्पनिक युग में इस प्रकार की 
कविता का विशेष महत्त्व है । शौयें और ग्रोज के साथ-साथ करुणा और सहान्‌- 
भूति के लिए भी 'निराला की' रचनाएं प्रसिद्ध हैं । इससे इनके शौयं और झोज 
में सन्तुलन श्राया है। 
भाषा के क्षेत्र में “निराला ने हिन्दी-पद-विन्यास को अधिक प्रौढ़ तथा भ्रधिक 
अशस्त बनाने का सफल प्रयत्न किया है। अत्यन्त सार्थक शब्द-सृषिट द्वारा हिन्दी 
को अभिव्यक्ति की विशेष शक्ति प्रदान की हैं। संगीतज्ञ होने के कारण शाब्द- 
संगीत परखने तथा उसे व्यवहार में लाने में 'निराला' जी आधुनिक हिन्दी के 
दिशा-नायक हैं । 'निराला' शब्द-रासायनिक है, भाषा के प्रयोग में वे बड़े समर्थ 
हैं । मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक और दार्शनिक परिस्थिति के अवसर पर भाषा के 
अत्यन्त व्यंजक प्रयोग आपने किये हैं। श्रापका शब्द-भंडार निराला हैं । आपकी 
कविता में क्लिष्टता का दोष लगाया जाता है, परन्तु यदि पाठक को पठन-कला 
आती हो ग्रौर वह इसके समासो के भ्र्थ खोलने में” (जो कि दाहिने से बायें और 
को खुलते हैं) समर्थ हो तो ग्रर्थ-प्राप्ति में उसे कोई कठिनाई न हो । 
आपकी कविता में जो नाटकीय छरा है; बह अन्यत्र मिलनी दुलंभ है । ्रोज, 
प्रसाद माधुर्यं सभी पर ग्रापका भ्रधिकार है। हिन्दी के क्षेत्र में उनकी अपनी 
शेली है । तुकान्त श्रौर अतुकान्त, सम, भ्रद्धंसम, विषम सभी का प्रयोग किया है। 
लय स्वर, ताल सर्वत्र मिलेगा । अतुकान्त छन्द में घनाक्षरी का प्रयोग उनकी 
विशेषता है । उनके प्रतुकान्त छन्द उनके विचार-वेग के पौरुष तथा उनके हृदय 
के ज्वलन्त व्यक्तित्व के द्योतक हैं । आपके छन्दों में संगीत-कला का गुण भी है 
प्रौर पठन-कला क हुणन्ीdना०नरापनकि-विची० दृस्ति है! १6१५०४ । 
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सभी रसों और सभी अलंकारों का आपने कुशलता के साथ निर्वाह किया है। 
प्रकृति-चित्रण में भी श्राप कुशल हैं । 'जूही की कलो” और 'शेंफालिका में आत्मा- 
परमात्मा के रूप में 'सांध्य-सुन्दरी” में ऐश्वर्य पूर्ण रूप में, 'वन कुसुमों की शय्या” 
में अमूत्त विलास के रूप में और 'वसन वासन्ती लेगी' में प्रेयत्ती-रूप में प्रकृति 
चित्रित की गई है । 

व्यंग्य तो वर्तमान कविता को आपने ही दिया । श्रापके व्यंग्यों में तीखी 
चुटकी, गंभीर विनोद और तीव्र चोट है । आधुनिक जीवन के सभी पहलुओं पर 
आपने व्यंग्य किये हैं । अंग्रेजी सम्यता के प्रति, आधुनिक सभ्यता की स्त्री-पूजा 
के प्रति, आधुनिक अंग्र जी काव्य के प्रति, कवियों के प्रति, लेखकों के प्रति और 
नेताग्रों के प्रति ग्रापके व्यंग्य बड़े सजीव और चुटीले हैं । 

देश, समाज, मानव-हृदय, प्रकृति, प्रम, म्पुङ्गार, दलित, दरशन, भक्ति सभी 
कुछ आपके काव्य के विषय हैं। वर्तमान हिन्दी कविता की सारी घाराएँ ओर 
सारी विशेषताएं आपकी रचनाग्रों में सिमट झ्राई हैं । इत्तिवृत्तात्मकता, छायावाद 
झौर रहस्यवाद, प्रगति और प्रयोग सभी के आप प्रतिनिधि कवि हैं श्रौर यदि 
हम यह कहें कि प्रगति और प्रयोग के शिला न्यासक हिन्दी में आप ही हैं तो कोई 
अत्युक्ति न होगी । 

परिमल, अनामिका, गीतिका, तुलसीदास, ककुरमुत्ता, बेला, अणिमा, श्रपरा, 
नये पत्ते भ्रादि आपकी काव्य-पुस्तकं हैं। उपन्यास, कहानी, निवन्ध झादि गद्य 
विधाओं में भी ग्रापकी भ्रच्छी गति है। राम की शक्ति-पूजा, यमुना के प्रति, 
महाराज शिवाजी का पत्र, पंचवटी-प्रसंग, बादल-राग आदि कविताएं हिन्दी का 
गौरव हैं, और अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं रखती । 

परिमल--'परिमल' निराला जी की प्रौढ़ रोर श्रेष्ठ रचनाग्रों का सुन्दर 
संग्रह है । इसकी भूमिका में कवि ने अपनी छन्द-योजना पर विस्तार से प्रका 
डाला है । इसमें प्रार्थनात्मक, अध्यात्म-सम्बन्धी, प्रेम-सम्बन्धी, सौन्दय-सम्बन्धो, 
प्रगतिशील प्रादि रचनाएं संग्रुहीत.है। 'मिक्षुक', 'कण,, 'रास्ते के फूल से , (विधवा 
आदि रचनाएं प्रगति की द्योतक हैं और कवि के करुण-हृदय की कहानी कहती है। 
'यमुना के प्रति' और 'पंचवटी' में प्राचीन संस्कृति के प्रति प्रचुराग अभिव्यक्त 
किया गया है । 'शिवाजी का पत्र' में हिन्दुत्व की ग्रौर “जागो फिर एक बार में 


राष्ट्रीय जागरण की छाया है । इसमें कवि के चिन्तन, कल्पना और अनुभूति के 
दर्शेन होते हँ Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 
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तुलसीदास हिन्दर-संस्क्ृति के परम भक्त 'निराला' जी ने हिन्दू-संस्क्कति के 
भमुख रक्षक गोस्वामी तुलसीदास के प्रति अपनी श्रद्धांजलि भेंट करने के लिए 
इस खंड-क्ाव्य की रचना की है । इसमें कविने श्रारम्भ में अंकित किया है कि 
किस प्रकार आर्यसंस्क्ृति का सूर्य मुगल-दल रूपी मेघमाला में झाच्छुन्न हो रहा 
है । वाद में भ्रकबर की शासन-प्रणाली रूपी अज्ञान एवं ग्रन्धकार से पूर्ण शीतल 
तथा सुखद रात्रि का चित्रण है | तत्परचात्‌ राजापुर का वर्णन है, फिर विवाह 
आदि का वर्णन है, फिर चित्रकूट पर तुलसी की मनोदशा, घर लौटना, पत्नी का 
आदेश, तुलसी की मन:स्थिति, महाप्रयाण रादि का वर्णन है । 

इस काव्य की भाषा श्रलंकृत एवं लाक्षणिकतापूर्ण है। श्रारम्भ से झन्‍्त तक 
इसमें विशेष वक्रता तथा सजीवता पाई जाती है। इसमें छायावाद तथा रहस्यवाद 
की प्रतीक-पद्धति का भी विशेष प्रयोग पाया जाता है । इस काव्य में मानव-हृदय 
के सूकम व्यापारों का गम्भीर विश्लेषण किया गया है। भाषा की अत्यधिक 
साक्षणिकता, एवं ग्रभिव्यंजनात्मकता ने काब्य को असाधारण एवं साहित्य-रसिकों 
के उपयोग की वस्तु बना दिया है । कमनीय कल्पना-चातुरी ने काव्य कलेवर 
सवार दिया है। 

एलसीदास में निराला जी ने अपने नये ही छन्द का, नई शैली और नई भाषा 
का प्रयोग किया है। भाषा स्वभावतया तत्सम शब्दावली से युक्त समास-बहुल 
है । नये शब्द भी कवि ने गढ़े हैं, और इस प्रकार कम-से-क्रम शब्दों में अधिक 
साव भरने की सफल चेष्टा की है। मनोविज्ञान का सूक्ष्म विश्लेषण, संस्कृति का 
गौरव, काव्य का वंभव, चरित्र-चित्रण सभी दृष्टि से 'तुलसीदास' महाकवि 
निराला” के निरालेपन का द्योतक है । 


सुमित्रानंदन पंत 


जिस समय पन्त जी का हिन्दी-सा हित्य में प्रवेश हुआ, तब कलावाद की धूम 
थी, इससे पन्त जी के काव्य में सौन्दर्य राया । छायावाद का जम्म हो चुक्रा था, 
न्त जी ने उसे विकसित रूप प्रदान किया । हिन्दी काव्य-जगत्‌ में पन्त जी का 
महत्व कई कारणों से है । आपने खड़ी बोली को काव्योचित भाषा.का स्थान तथा 
रूप प्रदान किया । खड़ी बोली की पुरुषता दूर कर कोमलता तथा माधय दिया । 
आपने भावों का विशद क्षेत्र तैथार किया | पुनरुक्ति देकर भाषा में ध्वनि भौर 


अभाव पैदा किया, भाषा को चित्रमयता दी और लाक्षणिक वे 
दी ञ्रौर ल वे| - 
CC-0. Jangamwadi Math ध भर लाक्षणिक वेचित्य दिया अभि 
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व्यक्ति में अप्रस्तुत का विधान ौर.भावना के क्षेत्र में कल्पना की प्रधानता रख- 
` कर हिन्दी-क्रविता को रमणीयता दी। कविता को स्वतन्त्र चिन्तन दिया और . 
स्वाभाविक स्वच्छन्दता की ग्ओरोर गति दी । सौन्दर्य-भावना को मंगल-भावना में 
बदला और हिन्दी को मानवता का काव्य दिया । मुक्तक स्वच्छन्दता और उत्कर्षं 
दिया और उसको गद्यात्मकता दूर की । भावों को सुदीघं उत्थान-पतन दिया और 
परिचित विषयों को नव छवि और नव ध्वनि प्रदान की । 

पन्त जी की कला की विशेषता है काव्य, संगीत, चित्र और शिल्प का मनो- 
हारी संगम । आपके मुक्तक काव्य में खंड-काव्य के जेसा ग़ानन्द बहता है, यह 
आपकी झान्तरिक विशेषता है श्राप अपनी भाषा के स्वयं निर्माता हैं; आपकी 
भाषा कोमल, मधुर और प्राणमय है । भाषा को भावानुकूल बनाने में ग्राप पट 
हैं । नये शब्दों का गढ़ लेना, ग्रंग्रेजी, उदू आदि के शब्दों का निन प्रयोग कर 
लेना आपके लिए सहज है। अंग्रेजी की लाक्षणिकता, बंगाल की भावुकता और 
संस्कृत की समास-वहुलता के समन्वय से आपको भाषा का निर्माण हुग्रा है । 

आपने सांस्कृतिक, छायावादी, दाशं निक, प्रगतिवादी भ्रौर प्रयोगवादी सभी 
प्रकार की कविताएँ लिखी हैं । आपकी कुछ रचनाएँ सोन्दर्यानुभूति सम्बन्धी हैं, 
कुछ प्रेमान्‌भूति-सम्बन्धी; कुछ में रहस्यान्‌भूति है तो कुछ में नूतन जीवन-दर्शन; 
कुछ में सामाजिकध्आदशं है तो कुछ में ग्राम्य जीवन की झलक है । 

झापकी कविता यूगानुकूल चेतना को समन्वित करती हुई विकास की शोर 
अग्रसर रही है। यों कहीं-कहीं लम्बी यात्रा की शिथिलता-मिश्रित थकान और | 
मुरभाहट भी है। सबसे पहले आप प्रकृति-प्रेम से भ्रभिमूत होकर शिशु-सुलभ 
जिज्ञासा और भोले भाव लेकर काव्य-जगत्‌ के सामने आये । “ज्योत्स्ना, 'पल्लव', 
'गरन्थि' में कवि का प्राकृतिक सौन्दर्ये और प्रेम के प्रति स्पष्ट झुकाव है। ' .जन' 
सें कवि चिन्तन की ओर झूका और मानवतावादी दृष्टि अपनाई । ग्रागे चलकर 
देश की राजनीतिक स्थिति ने जब युगानुकल गांधीवाद की ललकार की, तब उसका 
स्वर पन्त जी की कविताग्रों में भंकृत हुआ । प्रगतिवादी आन्दोलन चलने पर 
साम्यवादी भावना और चेतना की लहर जब पूंजीवाद झौर सामन्तवाद के विरुद्ध 
संचरित हुई तो 'युगान्त, 'युगवाणी', 'ग्राम्या' आदि में झापने क्रांति और प्रगति 
के चरण बढ़ाए, कवि यथार्थवादी धारा की ग्रोर उन्मुख हुआ । ्राजकल देश के 
स्वाधीन हो जाने के बाद हमारे सामने नव-निर्माण का प्ररन भाया है तो पन्त जी 


नव प्रयोग, नव निर्माण की अपने काव्य में ध्वीन दे रेंहे हैं स्वेंणगे-किरण, स्वणं- 
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घूलि, उत्तरा, प्रतिमा, मघुज्वाल, रजत-शिखर आदि आपकी इधर की रचनाए हैं । 

आप सांस्कृतिक और दाशंनिक क्षेत्र में स्वामी विवेकानन्द, रवि बाबू, अर- 
विन्द, गांधी जी आदि से विशेष प्रभावित हुए हैं। आपके काव्य में पूर्व और पश्चिम 
का सुन्दर समन्वय हुआ है। सोन्दयं-चेतना झापकी बहुत सजग है; इसीलिए कहीं 
भी भ्रसुन्देर के लिए ध्थान नहीं है। मेंढक, बतख और कोए जैसी अ्रसुन्दर आकतियों 
में भी आपने सुन्दरता के दर्शन किये हैं । 

रचनाएँ--'वीणा” पन्त जी की श्रारम्भिक रचनाओं का संग्रह है। इसमें कवि 
ने अपनी प्रकृति सम्बन्धी प्रेमभरी भावनाओं की अभिव्यक्ति की है। इसमें वाल- 
कवि उड़ने के लिए: पंख फड़फड़ा रहा है। ग्रन्थि असफल प्रेम की कहानी है । 
इसमें विरह-वेदना की अभिव्यक्ति त्यन्त सजीव हुई है। इसका भाव-पक्ष अत्यन्त 
पूणं एवं मामिक है । 'पह्लव' ग्रापकी प्रौढ़ रचनाश्रों का संग्रह है । इसमें प्रकृति 
के सीन्दयं का रमणीय चित्रण है । सर्वप्रथम छायावाद का स्वरूप इसी में मिलता 
है; अतः इस पुस्तक का ऐतिहासिक महत्व भी है। भाव और शैली की दृष्टि से 
इसमें नूतनता है । 'परिवतँन' कविता दार्शनिक ग्रौर असाधारण रचना है । इसमें 
माधुयं के साथ कवि का ओजस्वी रूप भी दिखाई देता है । 'गुंजन' चिन्तनःप्रधान 
और मानव प्रेम सम्बन्धी कविता संग्रह है । सुख दुःख का समन्वय कर कवि ने 
नई दृष्टि दी है। प्रकृति के और प्रेम के भी सुघड़ चित्र इसमे है । 'यृगान्त' में 

चिन्तन और भी मुखर हुआ है। यहाँ से कवि के प्रगतिशील विचारों का भौ 

आरम्भ हो जाता है । गांधीवादी विचारधारा की भी अभिव्यक्ति इसमें है । “यूग- 
चाणी' ग्रौर 'ग्राम्या' प्रगतिवादी रचनाएं हैं । कवि ने दलितों, किसान-मजदूरों के 
प्रति बौद्धिक सहानुभूति प्रकट की है; फिर भी रचनाएं सरसता लिये है। 'स्वणं- 
किरण में पन्त जी ने प्रकृति ग्रौर जीवन के प्रति अपनी आध्यात्मिक भावना को 
श्रभिव्यक्त किया हे। कुछ कविताओं में भेद श्रौर उपनिषदों की भावगा का. 
समावेश है, तो कुछ में वेद मंत्रों का भावनात्मक छायावाद | कवि ने प्रतीक योजना 
बड़ी ही मनोरम की है सीता को भू चेतना, राम को स्वर्ग चेतना गौर रावण 
को ्रवचेतना का प्रतीक माना है । इस पुस्तक में चेतनवाद के साथ साथ मातु 
चाद का भी संपुट है । “सर्वोदय” शीषंक कविता में नवचेतनात्मक मानववाद का 
रूप प्रदर्शित किया गया है। 'स्वर्णघूलि' में सामाजिक भावना की पुष्टि है। ‘उत्तरा’ 
में ्राध्यात्मिक आकषंण है । कुछ कविताएं प्रकृति सम्बन्धी, कुछ प्रार्थना और 
कछ विरह सम्बन्धी हैँ तो कुछ पथ्वी और यग जीवन सम्बन्धी भी हैं। 


CC-0. Jangarfiwadi Math Colleetio 
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महादेवी वर्सा 


श्रीमती महादेवी वर्मा खड़ी बोली हिन्दी-कविता में पना विशिष्ट स्थान 
रखती हैं। वे भारतेन्दु-युग से लेकर अपने युग की समस्त चेतना और विदिष्ट- 
ताओं को लेकर चलीं। हृदय-मस्तिषक, प्रेम-भक्ति, अनुराग-विराग, ममता-त्याग 
का जो सात्विक सम्मिश्रण महादेवी के काव्य में हुआ है, वह अन्य कवि में नहीं । 
आधुनिक गीति-काव्य का एकान्त नेतृत्व उनके हाथ में है। 

महादेवी को रचनाओं का ग्ाधुनिक हिन्दी काव्य-सा हित्य में वही महत्त्व है, 
जो मीरा की रचनाग्रों का वेष्णव-साहित्य में है । उपासना के क्षेत्र में प्रेम और 
ज्ञान के सामंजस्य से महादेवी की रहस्य-भावना हिन्दी-साहित्य की अमर निधि 
बन गई है । 

i की कविता की श्रेष्ठता न केवल उनकी अनुपम अनुभूति के कारण 
है, वरन्‌ प्रभावपूर्णं भाषा के कारण भी है, उनके पास शब्दों का अपार समूह है। 
कोमलता गौर मधुरता ही आपको भाषा की विशेषता है । शब्दों का लाक्षणिक 
प्रयोग महादेवी जी बड़ी सावधानी से करती हें। ग्रापकी शैली में अमूर्त वस्तुओं 
के लिए मूते योजनाएँ बहुत मिलती हैं । भावों और प्राकृतिक रूपों के मानवीकरण 
में भ्राप पटु हैं। आप अपनी बात को प्रतीकों के माध्यम से कहती हैं। उनके प्रतीकों 
में तारे लौकिक भावों के रूप में, दीपक श्रात्मा के रूप में, सागर संसार के रूप 
में, नौका जीवन के रूप में हैं । 

प्रकृति महादेवी की जीवन-सहचरी है । प्रकृति का अनेक रूपों में आपने 
चित्रण किया है; मानवीकरण, उद्दीपन रूप, भावनाग्रों से अ्नुरंजित यादि रूप 
पाये जते हैं । 

गीतकार की दृष्टि से महादेवी को प्रसाद और निराला के बीच की कड़ी कहा 
जा सकता है। प्रसाद के गीतों में भाव-प्रवणता, निराला के गीतों में चिन्तन और 
महादेवी के गीतों में दोनों का समावेश हू । महादेवी की श्रलंकार-योजना भी बड़ी 
स्वाभाविक है। आपका काव्य ही एक समासोक्ति है। रस के क्षेत्र में ग्राप वियोग- 
भ्शुङ्खार की गाथिका हैं । ग्रापक़ी कविता में वेदना की विवृति पूरे उत्कषं पर है। 
महादेवी का अपना एक निश्चित लक्ष्य रहा है; अतः उनकी रचना सदा एक-रस, 
एक-तान रही है। परन्तु यह भी कहा जा सकता है कि उनका काव्प-क्षेत्र बहुत 
सीमित ओर संकुचित है । काव्य-जीवन को इतनी लम्बी यात्रा में एक ही प्रकार 
के भाव, एक ढी'-जेसी,'तुमू ति बह्मो-सा्ावसोचना) ते! अतर क ब्रह्मेमिलन-विरह 
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की अभिव्यक्ति देखते हैं तो जैसे मन ऊबने लगता है जीवन की विस्तृत भूमि 
वहाँ नहीं है। भाव, भाषाशैली की यह पुनरावृत्ति विकास की द्योतक नहीं; 
शायद इसीलिए महादेवी जी की वाणी मौन है; और 'नीरजा' के बाद का उनका 
'दीपरिखा' का स्वर घीमी मिल मिलाहट लिये हुए है। 

रचनाएं--'नीहार' श्रापकी कविता का प्रथम चरण है, अतः इसमें एक 
जिज्ञासा और एक विस्मय का भाव है। सुख, दुःख और नश्वरता का गान ही 
इसमें अधिक है 'रश्मि” ग्रघ्यात्म-लोक की प्रकाश-किरण है। 'नीहार” की अ्रभि- 
व्यक्तियों को “रश्मि” में स्वरूप मिला है। इसमें भावना और जिज्ञासा का समन्वय 
है । भाषा और कल्पना भी यहाँ उत्कृष्ट है। 'नीरजा' में भावों की व्यापकता 
अधिक है । 'नीरजा” में भावों को अधिक सौन्दर्य मिला है। इसमें तन्मयता है, 
ग्रनुभूति को तीव्रता है; श्रतः रहस्यवाद का रंग भी गहरा है। 'नीरजा' में महा- 
देवी को जो आत्मानन्द प्राप्त हुआ, उसकी श्रभिव्यकिति है । पिछली पुस्तकों में 
महादेवी ने पतझर के दर्शन किये थे, इसमें मधुमास को पाया है । वे स्वयं मधु- 
सास बन गई हें। इसमें उपासक और उपास्य का सम्मिलन अभिव्यवत है । 
“सान्ध्यगीत में गीति का निखार है। यहाँ महादेवी अवतार की झोर भुक्री हैं । 
एक मूति-पूजक की ग्रास्था इसमें है । 'दीपशिखा” के आलोक में महादेवी का सगुण 
ग्रवतारी पुरुष साकार हो उठा है, गीत-काव्य की दृष्टि से यह उनकी उत्कृष्ट 
रचना है; भ्रलबत्ता भावों के क्षेत्र में 'नीरजा' से रागे का विकास नहीं है । 

आपने कुछ फुटकर साहित्यिक निबन्ध भी लिखे हैं श्रौर कुछ कहानियाँ तथा 
नारी-सम्बन्धी लेख भी लिखे हें। 'ग्रतीत के चलचित्र', “श्रुद्धुला की कड़ियाँ 
और “स्मृति की रेखाएं! आपकी गद्य-पुस्तकें हैं। महादेवी का विवेचनात्मक गद्य! 
में आपके साहित्यिक निबन्ध हें । 


रामधारी सिह 'दिनकर' 


राष्ट्रीय जागरण भ्रोर सांस्कृतिक उत्थान के कवि श्री 'दिनकर' आज के 
सबसे ओजस्वी कवि हूँ। प्राचीन भारत के गौरव का गान और उसे फिर से 
स्थापित करने की भावना इनमें कूट-कूटकर भरी है। यद्यपि आपने 'रसवन्ती' 
में छायावाद की ओर कुक्राव दिखाया है, परन्तु श्राप छायावाद के उत्तरकालीन 
कवि हैं। आपकी ग्रोजपुणं रचनाग्रों में क्रांति का आवाहन है । ओजपूण प्रवाह 
तथा भाव की स न्गिुःन्ाहा प्रह्महिक कळे मिदिनकरर) जी०बेज़ोड हैं । इनकी 
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गम्भीर ओजस्विनी वाणी में उदात्त चेतना के सन्देश हैं। राप सच्ची भावना के 
उ । युग की चेतना तथा जीवन-दशंन-सम्बन्धी सिद्धान्तों पर प्रधिक आग्रहं 
रखते हुँ । 
आपने अपनी रचनाओं में युद्ध और शान्ति, हिसा ग्रौर अहिंसा, श्रद्धा और 
तकं, पशुबल और श्रात्मबल, हृदय और मस्तिष्क के इन्द्रों का सुन्दर चित्रण कियां 
है। ्रापकी भाषा सरल और श्रोजस्विनी होती है । जब श्राप प्रवाह में बहते हैं 
तो फिर नये-पुराने सभी छन्दों को भ्रपना कर चलते हैं। भाषा के परिमार्जन का: 
भी ध्यान आपको भूल जाता है । 
रचनाएँ--आपने दर्जनों पुस्तक लिखी हैं; जिनमें रेणुका, हुँकार, रसवन्ती, 
दन्द्रगीत, कुरुक्षेत्र, वापूदशन, सामिघेनी, धूपछाँह, रश्मिरथी आदि ने अच्छी ख्याति 
पाईं। गद्य-साहित्य में भी श्रापकी अच्छी गति है--'मिट्टी की झोर' तथा 'संस्कृति 
के चार अध्याय” विशेष उल्लेखनीय है । | 
रेणुका' भाव, भाषा-शेली की दृष्टि से भ्रपूर्व रचना है। इसमें विविधता है; 
कहीं आग बरसाने वाली कविताएं हूँ; तो कहीं कोमल भ्रनूभूतिपूर्णं रचनाएँ भी 
हैं। प्रकृति के भी दशन हैं श्रौर जीवन-दशन की झाँकी भी। प्रेम ग्रौर करुणा के 
भी चित्र संजोये हैं। 'राजा-रानी' कविता के बहाने पुरुष की विलास-प्रियता, 
हृदयहीनता, स्वार्थ-लिप्सा और नारी के त्याग, सहिष्णुता और यंत्रणा का चित्र 
खींचा है। 'हुँकार' आपको प्रेरक रचना है। इसमें भ्रतीत का गान नहीं है, आगत 
का स्वागत करते हुए भ्ननागत के गीत गाने के लिए दिनकर जी विकल हो उठे 
हैं । कवि हुंकार कर उठा है--- 
"नए प्रात के श्ररुण ! उर में मरीचि सन्धान करो । 
युग के मुक शेल उठ जागो, हुंकारो, कुछ गान करो ।' 
हुंकार की सभी रचनाएं ग्रालोक-धन्वा, कविता का हठ, परिचय, सिपाही, 
त्रिपथगा, दिगम्बरी आदि उत्कृष्टतम रचनाएं हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी के शब्दों में, 
विश्व-शान्ति में जितनी भी क्रांतिकारी कविताएं लिखी गई हैं, 'त्रिपथगा' उनमें 
सर्वश्रेष्ठ है। 'नई दिल्‍ली” कविता में देश की दुर्देशा का च्छा चित्र खींचा हैं । 
'हाहाकार' कविता तो करुण-रस से ओत-प्रोत है; पाठक को अँखों को तरल कर्‌ 
देती है। वास्तव में 'हंकार' दिनकर की ही नहीं, हिन्दी की राष्ट्रीय कविताझं में 
ही श्रेष्ठतम है। ऐसा ग्रोजपूणं संग्रह और नहीं निकला। 'रसवन्ती' और 'इन्द्रगीत' 
प्रापकी छायाविदीः मंनोवत्ति/7प्रात्म-परमात्मा-विषयक/घारुफ घोर प्रकृति को 
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स्पष्ट करती हैं। 'कुरुक्षेत्र' भापका चिन्तन-प्रधान खण्डकाव्य है। युद्ध-शान्ति, हिंसा. 
अहिंसा. गांधीवाद-समाजवाद आदि .विषयों पर इसमें विचार किया गया है । 
'करुरुक्षेत्र' में दिनकर ने नवयुग की चेतना को सप्राण किया है और मानव को अमर 
बनाने का सत्प्रयास किया है। इस काव्य की प्रगतिवादी भावना पर, विज्ञानवाद 
के विरुद्ध प्रेरणा पर प्रसाद की 'कामायनी” का प्रभाव स्पष्ट है। यह्‌ आपकी भ्रति 
विज्ञापित और बहु प्रशंसित रचना है; परन्तु हुंकार का ग्रोजस्वी कवि भाव- 
भाषा-शैली की दृष्टि से इसमें नहीं मिलता । 'रश्मिरथी” महारथी कण को लेकर 
लिखा गया खण्डकाव्य है; यह 'कुरक्षेत्र' से भी दुर्बल रचना है। यद्यपि इसक्री 
प्रशंसा भो कम नहीं हुईं है। 'सामिधेनी' में 'हुकार' के कवि के फिर दशन होते हैं । 
इंसकी 'प्रतिकूल', 'आग की भीख”, “जवानियाँ' और “साथी कविताएं विशेष 
महत्त्वपूर्ण हैँ । इनमें उदू का प्रभाव है; अतः पर्याप्त प्रवाह भौ है। 'जयप्रका श 
झौर 'दिल्‍्ली झौर मास्को' अपने ढंग की श्रच्छी रचनाएं हैं। “धूप-छाँह' बालो- 
पयोगी रचनाओं का संग्रह है। द 


“बच्चन 

डा० बच्चन हिन्दी कविता में 'हालावाद' के प्रवतँक माने जाते हैं । {किन्तु 
यदि उन्हें व्यक्तिवाद के प्रवतंक कहें तो अनुचित न होगा । हिन्दी में पिछले 
२५-३० वर्षों में जितनी व्यक्तिगत भावना प्रधान कविताएँ लिखी गईं, उतनी 
किसी युगकाल में भी नहीं लिखी गई। अपने निजी हं-विवाद, प्रेम की सफलता 
असफलता, सुख-दुःख, उत्थान-पतन का जितना रोना आज के कवि ने रोया है 
उतना पहले के कवि ने नहीं रोया । इस वैयक्तिक कविता के प्रवर्तक, नेता वच्चन 
जी ही हैं। उनकी मध॒शाला, मधुबाला ग्रोर मधुकलश ग्रादि रचनाएं वैयबितक 
कविता का बीजारोपण करती हैँ वच्चन जी का जीवन ग्रारम्म से ही इतना 
संघष-निरत, उत्थान-पतनमय, अ्वसाद-विपाद के बादलों से घिरा रहा है कि उस 
जीवन से कुछ क्षणों के लिए छुटकारे की, उस परिस्थिति को भूल जाने की कवि 
को ग्रावशयकता वनी रही । विस्मंरण की इस मनोवृत्ति ने उन्हें हालावाद की 
ग्रोर उन्मुख किया | उमरखैय्याम से प्रेरणा लेकर बच्चन ने श्रपनी 'मधुशाला' का 
निर्माण किया और भ्रवसाद से छुटकारे का उपाय सुझाया और निकाला । 

बच्चन जी के जीवन की एक-एक घटनां उनके काव्य में बोल रही है । बच्चन: 
अपने जीवन को>दोइ०रेंेक०नार!सठेःभिरेह, अंजकेपिरेण्हैं॥प्यफ्होंने ठोकरें 
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खाई हैं, उनके हृदय को पीड़ा और व्यथा हुई है तो उनका कवि हाहाकार कर 


उठा है, 'निशा-निमन्त्रण', 'आकुंल अन्तर, 'एकान्त संगीत' के अनेक गीत इसके ' 


प्रमाण हैं निराशा ने जब-जब भी उन्हें घेरा तो उन्होंने गाया--- 
जग में ग्रंधियारा छाया था । 
में ज्वाला लेकर झाया था। 
मेंने जल कर दो भ्रायु बिता,. में जगती कां तम हर न सका । 
में जीवन में कुछ कर न सका ।' 
जव निराशा के बादल फटे और वे अपने जीवन में उठे तो उन्होंने आशा 
की साँस लेकर कहा--“जो बीत गई सो बीत गई ।' इस सुख को साँस ने उनसे 
“मिलन यामिनी”, और 'सतरंगिनी' की रचना करवाई । “प्रणय पत्रिका' भी उनके 
प्रवासी-जीवन की ही भाँकी है। इस प्रकार कवि बच्चन ने सदा ही व्यक्तिगत 
सीमाश्रों में रहकर लिखा है; और चूँकि उस सीमा में करुण और प्रेम का ही 
आधिक्य है; ग्रतः उनकी कविता निजी होते हुए भी मानवमात्र की वस्तु है । 
प्रत्यक्षतः व्यक्तिगत जीवन की कविता होने के कारण बच्चन की कविता 
का मूल आधार है अनुभूति और यही उसकी सबसे बड़ी और बहुत कुछ भ्रंशो में 
एक मात्र शक्ति है। भ्रनुभूतिमूलक होने के कांरणं ही बच्चन जी की कविता कां 
पाठक और श्रोता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। अनुभूति ग्रौर चिन्ता के अनुरूप 
ही बच्चन जी की कल्पना भी सीधी-सरल है विचार-पद्धति में भी सरलता 
और सरसता है | नित्यप्रति की बोलचाल के सीधे-सादे, सरल शब्दों का चयन, 
उर्दू की प्रचलित शब्दावली भर परिचित मुहावरों के संयोग से भ्रापने लोकप्रिय 
भाषा का निर्माण किया है । र 
श्रन्‌भूति-मूलक होने के कारण बच्चन जी के गीतों में रागात्मक एकता के 
दशन होते हैं। 'निशा-निमंत्रण' और 'एकांत-संगीत' के गीतों को हिन्दी के अनेक 
कवियों ने अपना झ्ादशश माना । प्रत्यक्षता और सरलता बच्चन जी की कविता 
के विशेषण हैं । सबसे बड़ी म्राइचर्यजनक बात तो यह है कि छायावादी-रहस्य- 
वादी युग में लिखकर झभौर छायावादी कवियों के बीच रहकर भी वे अपने को 
ग्रलग रखकर चले हैं । भाव, भाषा-शैली रौर अभिव्यक्ति की दिशा में, कहीं भी 
उन्होंने छायावादियों का प्रभाव ग्रहण नहीं किया, और यही उनकी मौलिकता 


का मूल कारण है। वस्तुतः वर्तमान पीढी के} कवियों में उनका स्थान सबसे . 
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व्यक्तिवाद की सीमाग्रों से हटकर जो कुछ भी उन्होंने यृग-चेतना के नाम 
पर लिखा है---'बंगाल का काल', “बापू की ह॒त्या', 'विकल-विइव' अआदि--त्रह 
उतना उत्कृष्ट नहीं है । यदि यह भी कह दें कि उनमें एक प्रकार का खोखलापन 
श्रौर निर्जीवता है, तो कोई अत्युक्ति न होगी | डा० नगेन्द्र के शब्दों में, “बच्चन 
का स्थान हमारी पीढ़ी के कवियों में बहुत ऊंचा है, यद्यपि इसमें भी सन्देह नहीं 
है कि गुण और परिमाण दोनों में बच्चन से भ्रथिक खोखली कविताएँ भी ञ्ज 
के किसी समर्थं कवि ने नहीं लिखी ।' 

साखनलाल चतुर्वेदी 

श्री चतुर्वेदी जी का जन्म सन्‌ १८८८ ई० में हुआ । आपकी रुचि साहित्य 
ग्रौर देश-सेवा की ग्रोरः बचपन से ही थी । राष्ट्रभावना-प्रघान काव्य लिखने के 
कारण याप "एक भारतीय ग्रात्मा' के नाम से अधिक विख्यात हुए। आप स्वतंत्रता- 
आन्दोलन में भाग लेने के कारण अनेक बार जेल गये । खंडवा से प्रकाशित होने 
वाले 'कर्म-वीर' पत्र के सम्पादक के रूप में ग्रापकी ख्याति हुई। आपका गद्य 
श्रौर पद्य पर समान रूप से अधिकार है। गद्य में 'साहित्य-देवता' और पद्य में 
'हिम-तरंगिनी' अर 'हिम किरीटिनी” की अच्छी ख्याति हुई । श्राप भावुक और 
सरल-हुदय कवि हैं। 

प्रेम, राष्ट्रीयता ग्रौर आध्यात्मिकता ही ्रापके काव्य के प्रमुख विषय हैं । 
जब आप भावावेश में लिखते हैं तो भाषा और छन्द-विधान का बन्धन तोड़कर 
बह निकलते हैं ग्रटपटी बाणी कहीं -कहीं इतनी गढ़ और ग्रस्पष्ट हो जाती है 
कि कबीर की उलटवासियों श्रथवा सूर के दृष्टकटों की याद ताजी हो जाती है । 
कभी-कभी उदू के चलते शब्दों श्रौर शब्दों की तोइ-मरोड़ से भाषा में शिथिलता 
भी ग्रा गई है, तो भी आपने चिन्ता नहीं की। आपकी प्रत्येक कविता की एक-न- 
एक पृष्ठभूमि अवश्य मिलती है; जब वह पृष्ठभूमि मिल जाती है तो सारी कविता 
स्पथ्टद्टो जाती है श्रौर पाठक रस-मग्न हो जाता है। हक 

श्रापकी कविताओं में पूवं रोज, कड़क भर उत्साह के दर्शन होते हैं । 
राष्ट्रीय कविताओं के क्षेत्र में 'कैदी और को किला”, 'एक पुष्प की अभिलाषा, 
'सिपाही/ रौर 'सिपाहिनी' बहुत प्रसिद्ध हुईं । प्रेम के क्षेत्र में 'कुंज कुटीर', 'यमुना 
तीरे' भौर “लूंगी दर्पण छीन' सर्वोत्तम है। प्रापकी रहस्यवादी रचनाओं में ससीम- 
ग्रसाम, शेषःग्रशेप, ज्ञाता-ज्ञेय, व्यक्त-प्रव्यक्त का इन्द्रभाव ही विशेष रहता है । 
रहस्यवादी कविताएँ (निलः, अ/की>(कविकाओं से) भी क्र घिकरवकलाण्ट और 
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अस्पष्ट होती हूँ । श्रपनी रचनाओं में व्यंग्य का पुट देना भी झ्राप नहीं भूले हैं; 
यह व्यंग्य बड़ा ही चुटीला और प्रभावोत्पादक होता है। 
आपके लिखे 'कृष्णाजु न युद्ध/ नाटक की हिन्दी में बहुत दिनों तक धूम रही । 
पौराणिक कथा के ग्ाधार पर लिखा हुआ यह नाटक एक अद्भुत रचना है । 
इसका जहाँ-तहाँ भ्रभिनय भी हुआ है। आपका 'वनवासी' नाम से एक कहानी- 
संग्रह भी प्रकाशित हुग्रा है । 
हिमतरंगिनी झापकी व्यक्तिगत चिन्तन-प्रधान ग्रौर अनुभूति-परक कवि- 
ताग्नों का संग्रह है। इस संग्रह क्री कविताओं में भावों का उतार-चढ़ाव प्रौर 
उल्लास देखते ही बनता है। उम्र अपार सत्ता के प्रति चुभते हुए व्यंग्य और रहस्य- 
चिन्तन यथास्थान अभिव्यक्त हुए हैं । कवि का स्त्रतन्त्र-चिन्तन ही इन कविताझों 
की विशेषता है। हिम किरीठनी में राष्ट्रीय भावना प्रधान कविताएं हैं । राष्ट्रीय 
कविताश्रों का ऐसा सुन्दर संग्रह अन्य नहीं है। यदि श्राप भ्रपनी राष्ट्रीय कविताप्रों 
को रहस्यात्मकता का शिकार होने से ब्रचाते तो कविवर 'दिनकर' की झोजस्विनी 
राष्ट्रीय कत्रिताओं से कहीं अधिक भावापन्न ग्रौर उत्साहयुक्त कविताएं होतीं । 
बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' 
श्री 'नवीन' जी साहित्य और राजनीति दोनों क्षेत्रों में अत्यन्त प्रसिद्ध और 
लोकप्रिय व्यक्ति हैं। भीतरी शौर बाहरी व्यक्तित्व का एक-सा प्रभाव लिए हुए 
'कम ही व्यक्ति हुआ करते हैं। ग्रापने अपना अधिकांश जीवन राष्ट्र-देव के चरणों 
पर ही समर्पित किया है । जीवन के अधिकतर सुनहले क्षण जेल की दीवारों के 
भीतर ही काटे हैं श्रापक्ी राजनीति पके साहित्य पर कभी हावी नहीं हुई । 
उन्मुक्त कवि-हूदय से जो लिखा, वह एकदम ग्रदूसुत और मौलिक है। 
प्रापकी लेखनी गद्य और पद्य दोनों में समान रूप से लिखती रही है। गद्य 
की भाषा में जेसा ओज आप देते हैं, वंसा क्रम ही लेखक दे पाते हैं; मानो बाढ़ 
से ग्रस्त वेगवती नदी की उत्ताल तरंगे बढी चली जा रही हों । पं० गणेश शंकर 
विद्यार्थी से सम्बन्धित जो संस्मरण आपने लिखे हैं, वे हिन्दी-साहित्य की श्रपू्व 
निधि हैं । 'प्रताप' को जीवन-जाग्ृति देने वालों में ग्रापका नाम झादर के साथ 
लिया जायेगा । 
आपने ही 'विस्मृता उमिला' काव्य लिखकर सबके पहले काव्य की उपेक्षिता 
उमिला की रोर साहित्य-रसिको का ध्यान आकृष्ट किया था। यों इस काव्य की 
अच्छी ख्याति नहीँ हुई#? इसी" प्रंकीर 6।शितवीदि"ते'बी्ारोषणिभी'झपने ही 
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किया था, जबकि ग्रापने लिखा _ 
'साकी मन-घन-गन घिर श्राये उमड़ी इयाम मेघमाला । 


भरन कंसा बिलम्ब तु भी ला भर-भर गहरी ग॒ल्लाला । ` 
श्रौरःप्रौर, ला-ला कहने का, समय नहीं प्रभ्यास नहीं, 
चुल्ल दो चुल्ल से मिटने वाली मेरी प्यास नहोीं।' 
ग्रापकी रचनाओं के अनेक संग्रह श्रव तक प्रकाशित हो चुके है-कूंकुम, 
अपलक, रश्मि-रेखा, क्वासि, विनोवा-स्तवन आदि | आपने व्यक्तिगत प्रेम ्राच्या- 
'त्मिक ग्रौर राष्ट्र-भावना-प्रधान कविताएं ही लिखी हैं । प्रेम-प्रधान कविताशों में 
अपनी समस्त मस्ती, भावुकता, सहृदयता पीड़ा और कसक उंडेल कर रख दी 
है । आध्यात्मिक रचनाएं स्पष्ट श्र मधुर हैँ । अन्य रहस्यवादियों की भाँति 
क्लिष्ट और ्रस्पष्ट नहीं । राष्ट्र भावना से भ्रनुप्राणित होकर जो कविताएं 
आपने सिखी हैं, वे बड़ी ही आवेगपूण ग्रोर उत्तेजक हैं। भाषा का ओज, प्रवाह 
* ओर भावों का उद्दाम वेग देखते ही बनता है, और पाठकों के मन-प्राण पर ऐसी 
जकड़न डालता है कि उससे छुटकारा मिलना कठिन हो जाता है । रसोद्रे क में 
भापकी रचनाएं वस्तुतः द्‌भुत हैं । 'विप्लव गायन' कविता ने बहुत ही लोक- 
प्रियता प्राप्त की है। 
ग्रापकी कविताएँ बड़ी ही कल्पनामूलक, भाव-प्रवण और अनुभूति-जन्य 
होती । झापकी कल्पना विषय के अ्रनुकल होती हैं; उनमें किसी प्रकार की भी 
असम्भव उड़ान नहीं होती; बल्कि भावों का सहज प्रवांह ही होता है। आध्या- 
त्मिक चिन्तन भ्रौर श्रनुभूति की सरलता का सुन्दर समन्वय आपकी रचनाग्नों 
में पाया जाता है । कभी-कभी आप श्रटपटी भाषा और अपरिचित शैली का व्यव- 
हार भी कर डालते हैं; पर स्वाभाविकता को कहीं भी हाथ से नहीं जाने देते । 
आपका दृष्टिकोण सदा ही प्रगतिशील रहा है। रूढिवाद और गतानुगति- 
कता के आप कट्टर विरोधी रहे हैं रसात्मकता तो आपकी सभी कविताओं का 
निजी गुण है। यों ग्रापने “प्राणापंग” नाम से एक खण्ड-काव्य भी लिखा है; 
भरन्तु यह बात निविवाद रूप से स्वीकार की जायेगी कि श्राप प्रबन्ध की भ्रपेक्षा 
मुक्तक के श्रधिक सफल कवि हैं। आपने दो सौ से ऊपर गीत लिखे हैं उन गीतों 
में आपकी अपनी शेली श्रौर टेकनीक है, वे किसी का झनुकरण नहीं है रौर 
इतने गहरे व्यक्तित्व को लेकर चले हैँ कि उनका अनुकरण करने का भी किसी ने 
साहस नहीं किया । वास्तव में 'नवीन' जी के काव्य.का ईमानदारी से मूल्यांकन 


अभी नहीं हे 
हीं हो पाया है। इसकी आवश्यकता अभी, बनी हुई है). 


-0. Jangamwadi Math ५ 
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प्रशन--६६ निम्नलिखित के विषय में श्राप क्या जानते हैं । | 
(१) पत्र-साहित्य (२) गद्य-काव्य (३) रेखाचित्र (४) रिपोर्ताज 
(५) संस्मरण । 


पत्र-साहित्य 

पत्रों का व्यावहारिक क्षेत्र अधिक व्यापक है, इसलिए साहित्य में तो केवल 
कुछ ही पत्रों की गिनती हो सकती है । आत्म-कथा में व्यक्ति का इतिहास सम्बद्ध 
होता है, पत्रों में कुछ श्रसम्मद्ध-सा रहता है। पत्र-साहित्य का महत्व इस बात 
में है कि उसमें हमें लेखक के सहज व्यक्तित्व का पता चल जाता है । यहाँ वह 
अपने स्वाभाविक रूप से दिखाई देता है; क्योंकि साहित्य के अन्य रूपों में वह 
सचेत कलाकार है ग्रौर पत्र-साहित्य में वह प्रचेत कलाकार है । यदि कोई लेखक 
साहित्य के इस भ्रंग की कमी को पुरा करने के लिए इस हृष्टि से पत्र लिखता 
क्वि उसके पत्र प्रकाशित होंगे तो उनमें कृत्रिमता ग्रा जाती है ।.तब वे नाम और 
शीषंक के विना निबंध या गद्य-गीत ही समभे जायेंगे । पत्रों का महत्व या तो 
विषय-की-इष्टि से हो सकता है या शेली की हृष्टि से । कुछ साहित्यकारों के पत्र 
भी इतने साहित्यिक या कलात्मक .नहीं होते जितने साधारण व्यक्तियों के ;॥ 
पत्रों में रोचकता विषय के कारण इतनी नहीं हो सकती जितनी शेली के कारण । 

पत्र व्यक्ति द्वारा लिखे जाते हैं और व्यक्ति के लिए ही होते हैं, पर दूसरे 
लोग भी इससे आनन्द प्राप्त कर सकते हैं .। पत्र में लेखक को अपने असली रूप 
में, बिना किसी वनाव-श्रु गार के बिना छल-छझ के व बिना संकोच के अभि- 
व्यक्त होना पड़ता है । वह जानता है कि पत्र केवल वही पढ़ेगा जिसको लिखा 
गया है, इसलिए उसके व्यक्तित्व का रहस्यमय भाग भी बिना किसी झायास के 
प्रकट हो जावेगा । पर प्रकाशित होने के उद्देश्य से लिखे गये पत्रों में ये सब 
बातें ठीक रूप से न ग्रा पायेगी । किन्तु कुछ लोग अपने स्वाभाविक रूप में भी 
इतने कलामय होते हैं किं उनसे वार्तालाप करने पर नाटकीय संवादों का-सा 
झ्रानंद आता है । ऐसे लोगों के पत्र विशेष रोचक होते हैं.। 

साधारण साहित्य और पत्र-साहित्य में वही अनन्तर है जो रेडियो और 
टेलीफोन में। रेडियो का कार्यक्रम एकं केन्द्र से प्रसारित हो जाता है, जहाँ ग्राहक- 
यन्त्र होता है उसे ग्रहण कर लेता है, पर टेलीफोन में तो ग्रभीष्ट व्यक्ति से ही 
बांतचीत की जीती है००म्बह,ओड़ेसामयःकेिय. होती>है+#सलिप्॒ ५ क्मेत्र॒क और 
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हास्य-व्यंग्यमय होने पर ही अच्छी रहती है । इसी प्रकार पत्र-साहित्य में यही 
विशेषता होनी चाहिए । यद्यपि पत्र सभी लिखते हैं तथापि उनमें थोड़ा शिल्प- 
विधान रहता है । पत्र का सबसे बड़ा टैकनीक यही है कि अपने पाठक पर दूर 
बैठे हुए भी उनके द्वारा उतना ही प्रभाव पड़ सके जितना कि सामने वार्तालाप 
करने पर पड़ता है । पत्र का भ्रानन्द भी तभी आता है जब लेखक की शंली ऐसी 
हो कि सम्मुख बैठा बातचीत कर रहा हैः। पत्रों में विषयानुकूल वैयक्तिकता 
की श्रेणियां रहती हैं। जो पत्र केवल ज्ञान देने के उद्देश्य से लिखे जाते हैं वे 
प्रायः बोभिल हो जाते हैं । जिनमें केवल आपबीती रहती है, वे भी शुष्क हो 
जाते हैं। 
पत्र-साहित्य के सम्बन्ध में एक महत्वपुणां प्रश्‍न यह है कि क्या निजी पत्र 
प्रकाशित किये जायें या नहीं; क्योंकि उन पत्रों में लेखक के व्यक्ति-जीवन 
के कुछ रहस्य रहते हैं । उनके प्रकाशित होने से एक तो उस व्यक्ति से सम्वन्धित 
कुछ लोगों के बदनाम होने का भय रहता है, दुसरा किसी प्रतिष्ठित साहित्य- 
कार के प्रति लोगों को धारणा बदल जाने की ग्राशंका रहती है । वास्तविकता 
तो इन्हीं पत्रों में रहती है पर उन्हें छापना कहाँ तक उचित है यह विवाद का 
विषय है । कुछ लोगों का सुझाव है कि लेखक के मरने के बाद वे पत्र प्रकाशित 
करवाये जायें । दूसरा मत यह है वि नामं-ग्राम कल्पितं करके और कुछ स्थलों 
को झ्रावश्यकतानुकूल छोड़कर पत्र-साहित्य लेखक के जीवनकाल में ही प्रकाशित 
हो जाना चाहिए । वास्तव में पत्रों के चुनाव में हमको पत्रों का उतना ही भ्रंश 
देना चाहिए जिससे कि व्यक्तित्व पर प्रकाश पड़े, कुरुचि का प्रचार न हो और 
दूसरों को किसी प्रकार लज्जित न होना पड़े । 


गद्य-काव्य 

जसा कि नाम से स्पष्ट है, यह गद्य दोनों के बीच की वस्तु है । इसके 
लिए गद्य-गीत शब्द का धिक प्रचलन है । इसमें गद्य की छुष्कता और पद्य की 
छन्दोबद्धता नहीं रहती । भावात्मक निबन्ध भी कुछ इसी प्रकार के होते हैं 
परन्तु उनमें गीत का-सा एक भाव नहीं रहता । गद्य-गीत में गीति के समान एक 
ही केन्द्रगत भाव रहता है । इसमें वैयक्तिकता और एकतथ्यता अ्रधिक रहती है। 
केन्द्रीय भाव एक होने के कारण यह निवन्ध की अपेक्षा अधिक सं क्षिप्त होता है। 
निबन्धकार इधर-उधर, भी मूह उक्कता/है। पर ताइण्टीत ०, तिश्चित ध्येय की 
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भोर जाता है, उसमें इधर-उधर विचरण की गुंजायश नहीं रहती । 

इसमें भाषा गद्य की होती है और भाव गीतिकाव्य के-से । गद्य के शरीर में 
पद्य की आत्मा बोलती दिखाई देती है। कुछ लोग गद्य-काव्य गौर गद्य-गीत 
को पृथक्‌ मानते हैं पर इनके बीच में कोई विभाजक-रेखा खींचना वड़ा कठिन 
है । कुछ विवरण का अंश होने से गद्य-काव्य और भाव का प्राधान्य होने से 
गद्य-गीत संज्ञा उचित है । हिन्दी की पत्र-पत्रिकाग्रों में इनका प्रचलन अधिक हो 
रहा है। गीत के समान गद्य-गीत भी भावावेश में उद्भूत होते हैं। 

गद्य लिखते समय लेखक जव भावावेश में भ्राता है तब उसकी पं क्तियाँ स्वतः 
चमक उठती हूँ । लेखक प्रत्येक क्षण विचारःप्रधान नहीं रहता, विश्लेषण करना, 
सिद्धांत की स्थापना करना, वर्णन देना ही चाहे उसका लक्ष्य रहता हो, पर वह भी 
हृदयवान्‌ व्यक्ति है, कविता उसके हृदय में भी रहती है, अतः उसकी पंक्तियों पर 
स्वतः ही भावुकता का रंग चढ़'जाता है । धार्मिक ग्रंथों में आप यह बात विशेष 
रूप से पायेगे । वाइबिल यदि धमं ग्रंथ न होता तो गद्य-काव्य के सुन्दर उदाहरण 
प्रस्तुत करता । 


हिन्दी में गद्य काव्य की परम्परा बीसवीं शताब्दी में भ्रारम्भ होती है । रवि 
बाबू की गीताजंली पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त होने पर भारतीय साहित्य पर 
उनका गहरा प्रभाव पड़ा । उसके गद्यानुवाद को बड़ी प्रशंसा हुई । उससे हिन्दी 
में एक ओर छायावाद का प्रारम्भ हुआ भर दूसरी ओर गद्य काव्य का । 


हिन्दी के सर्वप्रथम गद्य-काव्यकार हैं श्री राय कृष्णदास । वह रवि बाबू 
से विशेष रूप से प्रभावित हैं। उनके गद्य काव्य में अनुभूति, कल्पना और भावना 
है । उनकी भाषा में चित्रमयता है और भावों में सजीवता । भाषा में नाद और 
लय का सुन्दर समावेश है अर शब्दों का सुन्दर चुनाव है ।. प्राकृतिक सौन्दर्यं 
के प्रति उनका विशेष ्ाकर्षण है। 'साधना', 'प्रवाल' और “छाया पथ' उनकी 
प्रसिद्ध गद्य-काव्य पुस्तकं हैं । | 

राय कृष्णदास के अतिरिक्त म्न्य प्रसिद्ध गद्य-काव्यकार हैं वियोगी हरि, 
चतुरसेन शास्त्री, डा० रघुवीर सिंह, दिनेश नन्दिनी चोरड्या, सियाराम शरण 
गुप्त, अजञय, (ामुप्रसाद विद्यार्थी, तेज नारायण काक, राजनारायसा मेहरोत्रा, 
'रजनीश', ब्रह्मदेव आदि । 
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रेखा-चित्र 


वैसे तो उपन्यासकार को अपने पात्रों का चरित्र-चित्रण करते समय लेखनी 
की सहायता से उनका रेखा-चित्र बनाना पड़ता है। एक सफल उपन्यासकार 
अपने विविध पात्रों की रेखाएं इतनी स्पष्ट कर देता है कि पाठक उसी के आधार 
पर उनकी आक्ृतियों की कल्पना कर लेता है। पर अब गद्य-काव्य के इस अंग 
का स्वतन्त्र रूप से विकास हो रहा है । रेखाचित्र में वर्णन की प्रधानता होती 
है परन्तु ये वर्णन अधिकतर संस्मरणों से सम्वन्ध रखते हैं । किसी देखी हुई 
वस्तु का चित्रण रेखाचित्र का विषय बन सकता है। कुछ ऐसे व्यक्तियों पर 
जिन्हें हम 'टाइप' कहते हैं, सफल रेखाचित्र लिखे जा सकते हैं । चित्रकार जिस 
प्रकार तूलिका ग्रौर रंगों की सहायता से चित्र बनाता है, साहित्यकार उसी प्रकार 
भाषा की सहायता से रेखाचित्र बनाता है, लेखक यदि किसी विशेष प्रकार के 
व्यक्ति से परिचित है और उस व्यक्ति को उसकी विशेषताओं के साथ भाषा में 
चित्रित कर देता है तो एक सुन्दर रेखाचित्र बन जाता है। इसमें सजीव पात्रों 
के वाहरी चित्रण के साथ उनके चरित्र की विशेषताए' भी भ्रंकित रहती हैं । 
इनके रचने में लेखक को कल्पना से भ्रवश्य काम लेना पड़ता है। परन्तु इसके 
विषय काल्पनिक नहीं होते । रेखाचित्र सजीव और निर्जीव दोनों पर समान रूप' 
से लिखे जा सकते हैं। इस चित्रण में लेखक का हष्टिकोण ही मुख्य रहता है। 
वह व्यक्ति या वस्तु को दूसरे के लिए भ्राकर्षक वा रोचक बना देता है । 


हिन्दी में रेखाचित्रों का लिखना पं० पद्मसिंह शर्मा से आरम्भ हुआ था, 
परन्तु इस कला का सूक्ष्म विकास हाल ही में हुआ है। 'पद्म पराग' उंनके रेखा- 
चित्रों का संग्रह है । श्री राम शर्मा ने भी कुछ प्रभावशाली रेखाचित्र चित्रण 
किए हैं जो 'बोलती प्रतिमा' में संकलित हैं। बनारसीदास चतुर्वेदी के रेखाचित्र 
'रेखाचित्र भर संस्मरण” नाम से अ्रकाशित हुए हैं--सर्वश्री प्रकाश. चंद गुप्त, 
रामवृक्ष बेनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर', प्रभाकर माचवे, उपेन्द्र नाथ 
ग्रस्क, उदयंकर भट्ट, विष्णु प्रभाकर, देवेन्द्र सत्यार्थी, महावीर अधिकारी, 
महादेवी वर्मा आदि । 


` इघर कुछ लेखकों ने पद्म में बड़े सुन्दर रेखाचित्र लिखे हैं । इनमें से सूय- 
कान्त त्रिपाठीः०निसंश/१"सु्ि्द्प्पति! किग जैरएों चैंमी?हैरिवंद राय 
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बच्चन, नरेन्द्र शर्मा ओर शिवमंगल सिंह 'सुमन' आदि का. नाम विशेष रूप से 


उल्लेखनीय है । 
रिपोर्ताज 


यह्‌ गद्य-साहित्य का नवीनतम रूप है जिसका सम्बन्ध रिपोर्ताज से ह । 
यह शब्द फ्रांसीसी भाषा से आया है और इसका अधिकतर प्रयोग पत्र- 
कारिता के क्षेत्र में होता है किसी भी विशेष आयोजन पर जिस प्रकार पत्र-प्रति- 
निधि रहते हैं, ठीक इसी प्रकार साहित्यकार किसी वस्तु, घटना या हृ्य-विशेष को 
देखकर भावपूर्ण भाषा में इसका वणान करता है । गद्य-साहित्य का यह रूप 
सरकारी या अ्रखबारी रिपोर्टों से भिन्न है । रिपोर्ट की भाँति इसमें घटना या 
घटनाओं का वर्णन अवश्य रहता है किन्तु इसमें लेखक का निजी उत्साह रहता 
है जो उस देखे हुए तथ्य को बिना किसी श्रावरणा के ही प्रभावमय बना देता है। 
इसमें कल्पना की अधिक गुंजाइश नहीं रहती । घटनायें कल्पना-प्रसृत नहीं 
होतीं । छोटी-छोटी घटनाओं को देखकर लेखक उनका सामूहिक रूप पाठक के 
सामने उपस्थित करता है । इसका लेखक घटना-स्थल पर उपस्थित होता है 
और वह प्रायः श्राँखों देखी बातें ही लिखता है। । 

इस विधा का रूस में अधिक प्रचार हुआ है । जिस प्रकार कवि अनुभूतियों 
से श्रपने काव्य का विषय लेता है, इसी प्रकार रिपोर्ताज का लेखक ग्राँखों-देखी 
घटनाओं से सहायता लेता है। हिन्दी में रिपोर्ताज भ्रभी अपनी शँशवावस्था में 
है, परन्तु फिर भी श्रनेक रिपोर्ताज लेखक क्षेत्र में आ चुके हैं और उनकी रचनाएं 
समय-समय पर पत्र-पत्रिकाग्रों में प्रकाशित होती रहती है । प्रमुख रिपोर्ताज 
लेखक--सवंश्री प्रकाशचंद गुप्त, शिवदान सिंह चौहान, ग्रमृतराय, रांगेय राघव, 
प्रभाकर माचवे, हंसराज 'रहबर' झ्रादि । 


संस्मरण 
डा० दीनदयालु गुप्त के अनुसार किसी व्यक्ति के जीवनकाल में उसके 
संस्मरण लिखने का प्रधान उद्देश्य उसके आचरण की महत्ता से सर्वसाधारण 
को परिचित कराना होता है । किसी ख्याति-प्राप्त महापुरुष की मृत्यु के बाद 


उसके संस्मरण श्प) को असूके, महम ललित, से पररित्रित राते, के साथ-साथ 
उनके प्रति अ्रपने श्रांतरिक उद्गार व्यक्त करने के लिये लिखे जाते है । अपने 
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प्रिय की याद में शोक-संतप्त हृदय का भार हल्का करने के उद्देश्य से भी संस्मरण 
लिखे जाते हैं । संस्मरण लिखने के पश्चात्‌ लेखक एक विशेष प्रकार की 
शान्ति का जो अनुभव करता है, उसका कारण यही है। 
संस्मरण-लेखक के स्वभाव में सरलता, सहृदयता, जिज्ञासा और निष्पक्षता 
के साथ दूसरे का महत्व स्वीकार करने की उदारता होनी चाहिए । लेखक स्वयं 
तटस्थ रहकर संस्मरणीय व्यक्ति को प्रधानता दे सकता है, वही इस प्रकार की 
सुन्दर रचनाए' लिख सकता है । निबन्ध भ्रौर संस्मरण में मुख्य भ्रन्तर यही है 
कि प्रथम में जहाँ लेखक के व्यक्तित्व का प्रतिफलन अत्यावश्यक होता है, वहाँ 
संस्मरण लिखते समय लेखक अपने व्यक्तित्व को संथा ग्रप्रथान समभता है और ऐसे 
ही प्रसंगों को उठाता है जिनसे संस्मरणीय व्यक्ति के स्वभांव की रेखाए अधिक 
से अधिक चटकीली हो सके । इसी प्रकार संस्मरण और जीवनी में भी अन्तर 
है । जीवन-चरित्र में घटनाझरों और उनके क्रम-पालन की विवशता उसे वर्णन- 
प्रधांन वना देती है। 'संस्मरणा-लेखक के लिए ऐसा कोई बन्धन नहीं; वह तो 
मुक्तक काव्य के रचयिता की तरह मनोहर और प्रभावोत्पादक घटनाओं में से 
बहुत सुन्दर और सर्वसाधारण के लिंए रोचक घटनाओं का चयन करने को पूणां 
स्वतन्त्र रहता है । 

हिन्दी में एक विस्तृत संस्मरण साहित्य प्राप्त है । संस्मरण 
लिखने का प्रवतेन द्विवेदी युग में ही हो गया था । द्विवेदी जी की प्रेरणा से 
“सरस्वती' में बहुत से संस्मरणात्मक जीवन परिचय प्रकाशित हुए थे। इन जीवन 
यरिचयों में लेखक की आत्मानुभूति की प्रधानता रहती थी। वे कोरे जीवनवृत्त 
मात्र न थे। इसीलिए उन्हें जीवनी न कहकर संस्मरण कहना अधिक उपयुक्त 
प्रतीत होता है। द्विवेदी युग के वाद संस्मरण साहित्य का स्वतंत्र विकास होने 
लगा । संस्मरण लिखने वालों में ये प्रसिद्ध हैं-सत्यदेव परिव्राजक, हेमचन्द्र 
जोशी, श्री नारायण चतुर्वेदी, बनारसीदास चतुर्वेदी, पद्मर्सिह शर्मा, श्री राम 
शर्मा, राजेन्द्र लाल हाण्डा, श्री निधि विद्यालंकार, का रमण प्रसाद सिह, 
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सम्मतियां 
“` "लेखक ने हिन्दी-साहित्य की नवीनतम प्रवृत्तियों और रामस्थश्रों 
का ग्रन्तर्भाव कर इस पुस्तक को श्रधिकाधिक उपयोगी बनाने का प्रयत्न 
किया है। भाषा-विषयक परिच्छेद काफी भ्रच्छा है। श्रतः मुझे विश्वाप्त है 
कि यह्‌ इतिहास विद्यार्थी समाज के लिए अत्यन्त लाभप्रद सिद्ध होगा! 
र डॉ० नगेन्द्र, एम० ए०; डी० लिदू० | 
| ड्द 


~ 


हन्दी-साहित्य के संक्षिप्त इतिहासों में यह एक स्वागत-योग्य वृद्धि 

हैँ। लेखक न साहित्य की विभिन्न घाराश्रों ग्रौर वादों की राजनीतिक, 

सामाजिक और दानिक, पृष्ठभूमि तँयार करने में बड़ा परिश्रम किया है। 

पुस्तक विद्यार्थियों के लिए ही उपयोगी नहीं वरन्‌ साधारण पाठक भी इससे 
लाभ उठा सकते हैं । 

डॉ० गृलाबराय, एम० ए०, डी० लिट्‌ । 


श्री विश्वप्रकाश दीक्षित 'वटुक' लिखित हिन्दी-साहिटः का नूतन इति- 
हास' संक्षिप्त होते हुए भी सारगभित है। उसमें लेखक के गम्भीर ग्रध्ययन' 
मौलिक दृष्टिकोण और सुन्दर विपय-नतिपादन ज्ञैली का पग-पग पण झनु- 
भव होता है। यों तो यह पुस्तक विद्यार्थियों के लिए लिखी गई है, पर गहरे 
पेठकर खोजने वालों के लिए भी अनेक उपयोगी रत्न इसमें श्रनायास मिल 
जाते हैं ग्राशा। है यह विद्वानों श्ौर छात्रों को समान रूप से लाभप्रद होगी । 
डॉ० पझसिह शर्मा 'कमलेश'; 


i 


` (हिन्दी साहित्य का नूतन इतिहास' पुरातन इतिहासों-के अनेक तत्वों 
के साथ:लेखक की भ्रपनी मौलिक मान्यताएं का समन्वय करता हैं। विद्या- 

थियों और शिक्षकों के लिए विशेष उपयोगी सिद्ध होगा, ऐसी आशा है। 
| डॉ०. रामविलास शर्सा 


» 


CC-0. Jangamwad Math Collection. Digitized by eGangotri 


4, 
Lt, 





